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अथ वन्दना ॥ 

3 हि | 3 जज ५ ५ [>> लि 
वन्‍्दे शैलसुतापाते भयहरं सोक्षप्रदपाणिनां 
मोहध्वान्ससमूहभसनविधो प्राभास्करं॑ चान्वहम । 
यद्दोधोदयमात्रतः प्रवित्यय॑ प्रत्यूहशैलब्नजा 

(#0१ 
यान्त्येवाखिलसिद्धयः प्रतिदिन चाद्यन्तहीन॑ परम १ 
य॑ ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिन संयम्य सर्वेन्द्रिया- 
ण्यवोकृतीथजलाभिषिक्ृशिरिसो नित्यक्रियानिक्वेताः। 
पर्टचक्रादिविचारसारकुशला ननन्‍्दन्ति योगीशवरा- 
स्‍्ते वन्‍्दे परमात्मरूपमन्थ विश्वेश्वर॑ शानवम्‌ २ 
दो० करों वन्दना ब्रह्म को, जो अनन्त निजरूप। 
हरि मिट | 
जेहि जाने जगश्रम सकल, मिंटे अन्धतम्कूष १ 
नाम रूप जामें नहों, नहीं जाति अरु भेद। 
सो में पूरणत्रह्म हूं, रहत त्रिविध परिछषेद २ 
सकल वेदको सार जो, गीता है जस नाम । 
भाषा में तस अथे को, लखे सकल संग्राम ३ ' 
सन्तसइ्से जो लख्यो, सो में करूं: बखान। 
परमानन्द सहायते, जाने सकल जहान ४ 
पुरी अयोध्या के निकट, अकषरपुर है गांव। 
जन्मभ्नमि मम जान तू, ज़ालिमलिंहाहि नांव ५ 
चित्रगुत मम वंश है, भर्‌द्दाज है गोत्र। 
ज़ालिमलिंहहि कहत. हैं, सुनें सवन के ओज ६ 
, शिवदयालु मर जनक हैं, इच्छासिहकों बाल.। 
, “.प्रतापसिंह पितु .तासुको,. रहे सकलको पाले ७ 


(२) 

सम्पूर्ण वेदों ओर शात्रों में हक है कि जगत्‌ 
की उत्पत्ति से पूषे केबल एक ऋह्मही था ओर कुद न 
था और सब जीव सूक्ष्मरूप से उसी सायाविशिष्ट 
चेतन ईश्वर में ही स्थित थे जब सब जीवों के कर्म 
फल देनेको उदय हुए तव उस मायाविशिष्ट चेतन 
में जगत के उत्पन्न करने की इच्छा हुईं तव उस ईश्वर 
ने चर-अचररूप जगत्‌ को उत्पन्न किया फिर उस 
'जगत्‌ की स्थिति और धघ्त की मयादा चलाने के लिये 
ब्रह्माद्वारा प्रजापतियों को उत्पन्न किया फिर सनका- 
दिकों को उत्पन्न करके उनके अन्तःकरण में सोक्ष को 
साधन जो निवृत्तिरूप धर्म है उसको स्फुरण किया तब 
उन सनकादिकों ने संसार में निदत्तिरुप घसे को . 
चलाया फिर परमेश्वरने मरीचि आदिक ऋषियों के 
हृदय में प्रवत्तिरूप धर्म को प्रकाश किया उन्हों ने 
जगत्‌ की मयादा के लिये प्रवृत्तिरूप धर्म को चलाया 
अथांत्‌ दो प्रकार के मुनियों से दो प्रकार का धर्म 


छ 
0 


संसार से चला इसलिये दो घरकारकेही अधिकारी 
मंनुष्य हैं सत्ययुगादिकों में निश्त्तिरूप मार्ग संसार 
में अधिकतर था क्योंकि उस मार्ग के अधिकारी 
सत्यवक़ा वहुत उत्पन्न होते थे फिर कुछकाल के एर- 
फेर से ओर काम्ादिकोंकी वहुलता और जीवों के कर्मों 
को विचित्रता से जब एथिवीपर निव्वत्तिरूप धसे प्रायः 
करके नष्ट होगया ओर अधर्म बढ़गया तब धर्मरक्षार्थ 


( ३) 


जगत्‌ का कर्ता परमेश्वर, वसुदेव ओर देवकी के 
गृह में अवतार लेकर विचार करने लगा कि किस 
प्रकार फिर निदृत्तिऱुप धरम का जगत्‌ में प्रचार 
किया जावे इस प्रकार परमात्मा को चिन्तन करतेही 
महाभारत के संग्राम की तैयारी हुईं संग्राम के 
प्रारम्भकालमेंही अज़ञनंको शोक व सोहने आच्छादन 
फिया उस शोक व सोह करके आच्छादित हुआ 
अजुन अपना धमसम जो युद्ध करना था उसके त्याग 
की इच्छा को ओर परका धर्म जो भिक्षाटनादि है 
उसके घहण की इच्छा को करताभया तब भगवान्‌ 
ने उपदेश के अवसर को जानकर अजुन को केवल 
निमित्तसात्र बनाकर संपर्ण जीवों के कल्याण के 
अथ निवृत्तिरुप धर्म का उपदेश किया क्योंकि जीवों 
के लिये शोक व मोह अनर्थ के कारण हैं ओर शोक 
.व मोहवालेही जीव जन्म मत्यु संसार में धटीयन्त्र- 
व॒त्‌ श्रमते रहते हैं जब किसी जीव के पृव॑जन्सों का 
पृण्यकर्म उदय होताहे तब उसको विवेक होता है 
कि किस उपाय करके में सक़ हो फिर वह मोक्ष के 
साधनों में प्रवृत्त होता है ऐसे विचारवान्‌ पुरुषों के 
वोध के लिये भगवान्‌ ने जिस गीताशात्र को अजुन 
को निमित्त बनाकर सवेजीवों के कल्याणाय उपदेश 
किया है उसी गीता के ऊपर भेंभी अल्पबुद्धिजनों 
के बोधार्थ भाषा में व्याख्या करताहूं ॥ . 


श्् 
सॉंसिका॥। 
० 
गा वी --आआ 

'इस अपार संसारसमुद्र के पार होने को भगव- 
ह्ीता अद्भुत अलोकिक नोका है इसके द्वारा असंख्य 
जीव अजाखुरवत्‌ पार होगये हें ओर आगे भी होंगे 
जो मुमुक्षुजन हैं उनके शुद्ध विसल हृदय को यह 
भाषा टीका सहित अन्वय पदार्थ ओर भावाथ के 
जिसको शिवदयालुसिह वो के पुत्र ज्ञालिससिह 
निवासी पभ्राम अकवरपुर ज़िला फ़ैज्ञाचाद ने पणिडत 
गद्गजादत्त निवासी मुरादाबाद ओर श्रीस्वामी परमा- 
ननन्‍्दजी की अत्यन्त सहायता से रचना किया है 
अपण कियाजाता है आशा है कि उनके हृदयकमल 
को सूयवत्‌ प्रकाशकर आनन्दित करेगा विदित हो 
क्कि जितनी भाषाटीका अबतक भगवद्वीता के ऊपर 
बनाई गई हैं उनसे. पाठकजनों को यह नहीं ज्ञात 
होता है कि किस पद का क्या अर्थ है केवल श्लोक का 
तात्पय शुब्दार्थ से न सिद्ध होकर यथोचित फल- 
दायक नहीं होता है जिन पाठकजनों को संस्कृत 
विद्या का अभ्यास नहीं है उनकी तो ऐसी टीकाओं 
से कुछ भी लाभ नहीं' होता है इस टीका में पहिले 
सूल श्लोक है फिर पदच्छेद हे फिर वामहस्त की 
ओर संस्क्षत अन्वय दिया है और वक्षिणहस्त की 


( ५) 

ओर पदार्थ सहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफ़ 
का लिखाहुआ ऊपर से नीचे तक पढ़ाजाय तो उत्तम 
संस्कृत मिलेगा ओर यदि दक्षिण हस्त की तरफ़ 
वाला पढ़ाजाय तो पूरा अर्थ श्लोक का मध्यदेशीय 
भाषा में मिलेगा ओर यदि वायें तरफ़ से दहिने 
तरफ़ को पढ़ाजाय तो हरणक संस्कृत पद का अर्थ 
भाषा में मिलेगा जहांतक होसका हे प्रत्येक संस्कृत 
पद का अथ विभक्कि के अनुसार लिखा गया है इस 
टाका के पढ़ने से संस्क्ृतविद्या का भी अभ्यास होगा 
इस टीका में मूल का कोई शुब्द छूटने नहीं पाया है 
ओर श्लोक का प्रा २ अर्थ उसी के शब्दोंही से सिद्ध 
कैयागया है अपनी कल्पना कुछ नहीं कीग३ हे हां 
कहां २ ऊपर से संस्क्षत पद श्लोक का अथ स्पष्ट करने 
के लिये रवखा गयाहे ओर उस पद के प्रथम यह + 
चिह्न लगादियागया है ताकि पाठकजनों को विदित 
होजाय॑ कि यह पद मल का नहीं है॥ ' 

भावार्थ सविस्तार भी दिया है ताकि जो केवल 
भाषाही जानते हैं वे भी पढ़कर आनन्दित हों। जंहां 
कहीं पहिले अर्थ स्पष्ट नहीं था या सलके शुब्द छूंटगये 
थे या अथ सिद्ध करने के लिये ऊपर से लायेहुये संसक्षत 
शब्दों पर चिह्न नहीं बनाये गये थे वह सब अच की बार 


संशोधित कर दियागया है॥. अधदीय-- 
| . ज़ालिमासह 
पीस्टमास्दर जनरल, ग्वालियर 


अथ मानसिकस्नानम । 
-9869-98- 

3“न्रिविक्रम॑ तीर्थपद॑नत्वा सर्वाधनाशनम । 
ध्यानस्नान प्रवध्यासि सर्वसत्कमंसिद्धये १ 
खस्थितं पण्डरीकाक्ष मन्त्रसात्ति हरि स्मरेत्‌। 
अनन्तादित्यसंकाश  वासदेव चतभेजम्‌ २ 
श्रीममिसहितं देवमदयाचलसन्निभम्‌ । 
शहचक्रगदापझधारिणं वनमालिनम्‌ ३ 
श्यामल शान्तहृदयं॑ दिव्यपीताम्वराज्तम्‌ |, 
दिव्यचन्दनलिताडूुं. चारुहासं शुभेक्षणम्‌ ४ 
अनेकरलसउ्छुन्नस्फरन्मकरक॒ण्डलम । 
नारदादिभिरासेठ्य भास्वद्धिपलकद्टूणम्‌ ५४ 
सकिद्चिणीककेयूरहारनूपुरशोमितम्‌ । 
ध्वजवज्नाडइकशोल्लासि पदपाथोरुहद्दयम ६ 
तत्पादोदकजां गड्ां निपतन्ती स्वम॒धेनि | 
” चिन्तयेद्रह्मरन्धेण प्रविशुन्ती स्वकां तनम ७ 
तया  सरक्षालयेत्सवेसन्तर्देहगतं सलम्‌ । 
तत्क्षणाहद्वििजा सनन्‍्त्री जायते स्फॉटेकोपमः 
अन्तबेहिश्व शुद्धयरथ मानसे स्नानमाचरेत्‌। 
इदं मानसिक स्नान प्रोक्ते हरिहरादिमिः £ 
वासदेवाच्यतानन्तगोविन्दसघसदनाः । 
मरारिनारसिहानिरुद्संकषेणास्तथा १० 
- रजस्तमोमोहजाताआयत्स्वमसुषरतिजान्‌ 
वाइमनःकायजान्‌ दोषान्‌ नवैतान्‌ नामभिदहेत्‌ ईहेव १९ 
साधेत्रिकोटितीयेंष स्नानात्कोटिगणं फलम। 


(७) 


यो नित्यमाचरेदेत स वे नारायणः स्घृतः १२ 
कालम्॒त्युमतिक्रम्य जीवत्येव न. संशुयः। 
नमः शिवाये गछ्नाये शिवदाये नमोनमः १३ 
समस्रिपथगामिन्ये विश्वम॒त्ये. नमोनमः | 
नमोस्त पापहारिण्ये भागीरथ्ये नमोनमः १४ 
इडा भागीरथी गद्ा पिड़ला यम्॒ना नदी।' 
तयोरनन्‍्तगता ताडी सुषम्णाख्या सरस्वती १५ 
ध्यानहदे. ज्ञानजले. रागद्वेषमलापहे। 
यः स्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमां गतिम्‌ १६ 
अतिनीलघनश्यामं॑ विपुलायतलोचनम्‌ । 
स्मरामि पुण्डरीकाक्ष तेन स्‍्नातो भवाम्यहम्‌ १७ 
नित्यो5ह निविकल्पो5हं. निराकारो:हमव्ययः । 
सदा मत्सन्निधानेन चे्टते सवेभिन्द्रियम्‌ १८ 
आदिमध्यान्तमक्रोहह॑ न बद्धोपह कदाचन। 
स्वभावनिमलः शुर्ूः स एवाहं न संशुयः १६ 
सच्िदानन्दरूपो5ह॑ पारिण्णोपस्मि सवबेदा। 
जह्ववाहं न ससारी मक्तीहहमिति भावयेत्‌ २० 
' अशुक्तश्चद्धावयितं वाक्यमेतत्‌ सदा जपेत। 
वाक्याभ्यसनमात्रेण अह्मक्षतों भवेन्नरः २१ 
खूब यः प्रत्यहं सत्ता सानसे स्तानमाचरेत्‌। 
स देही च परब्रह्मपदं याति न संशुयः २२ 
. इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकश्रीशइराचार्य- 
प्रोक् सानसिक स्नानम्‌ ॥ 


ब्यथ आत्मपजा। 
“बट आके2- 
आनन्दे सबच्चिदानन्दे निविकल्पेकरुपपोेणि। 
स्थितेषउद्वितीयें भावे वे कर्थ पूजा विधीयते १ 
एर्णस्यावाहनं॑ कुत्र सवाधारस्य चासनस्‌ | 
स्वच्छुस्य पाद्ममछ च शचूस्याचमन कुतः 
निर्मलस्य कुतः स्नान वस्त्रे विश्वोदरस्य च । 
निरालम्बंस्योपवीत - रस्यस्याभरणं कृतः ३ 
निर्लेपस्थ क॒तो गन्ध पष्पं॑ निवौसनस्य ल्‍व। 
निर्गन्धस्य कतो (पं स्वप्र॒काशुसुय दीपकस ४ 
नित्यतृतस्थ नेवेद्य निष्कामस्य फर्ल कृतः। 
तास्वूल च विभोः कुत्र नित्यानन्दस्य दक्षिणा 
स्वयंप्रकाशमानस्य क॒तो नीराजनो विधिः 
प्रदक्षिणा हनन्तस्य चाह्नितीयस्य का नति: ६ 
अन्तबेहिश्व पृणुस्य कथमुद्यासन॑ भवेत्‌ । 
इयसेव परा पजा शुम्भोः सत्यस्वरूपिणः 
देहों देवालयः प्रोक्तो जीवों देवः सदाशिव: 
स्यजेदज्ञाननिमोल्य॑ सोहेभावेन पूजयेत्‌ ८ 
तन्‍्ये मदह्ममनन्ताय सह तुभ्य शिवात्मने। 
नमो वेवाधिदिवाय पराय परमात्मने & 
योगी देहामिसानी स्याद्रोगी कर्मोशे तत्पर: 
ज्ञानी मोक्षाभिसान्येव तत्वज्ञेनाभिमानता १० 
कि करोमि क गच्छामि किंण्ह्वामि त्यजामि किप ६ 
आंत्मना पूरित सर्व महाकल्पाम्बुना यथा ११ 
इति शीशक्तिधरसंगहीतेयसात्मपजा ॥ 


अथ भगवहीतासरट कं 
पहिला अध्याय.। 


मूलम्‌ । 
चुतराष्ट्र वाच- 
चमसक्षत्र करुक्षेत्र समवता ययत्सवः । 
सामकाः पाएडवारचव किमकवत सजय १ 
पदच्छेद: 
ध्मक्षेत्रे, कुरक्षेत्र, समवेताः, युयुत्सवः, मामकाई 
पाणडवा३, च, एवं, किम, श्रकुबत, संजय ॥ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
संजय-हे संजय ! मामकाः>मेरे पुत्रों के 
धंसंक्षेत्रे-धमंरूपी क्षेत्र दिपकार 
ओर 
करुक्षेत्रे-करुक्षेत्र में 
की पाणडवा:-पाएडवादि 
ससवता:<इकट हुय एव॑ऋनिश्चय करके 
- चुयुत्सव+न्‍्युद्की इच्छा- किम-क्या 


वाले , ..।. अक्ुवेतल्‍करते भये... 


भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । 

' महाभारत युद्ध के आरम्भकाल विपे वाह्म चक्षुवों 
से हीन और अन्तर चल्षुवों करके युक्त प्रज्ञाचश्षु राजा 
धृतराष्ट्र ने व्यास भगवान्‌ से कहा कि है भगवन ! 
युद्ध का समाचार मुझे केसे ज्ञात होगा, तब व्यास 
भगवान्‌ ने कहा कि मेरा शिष्य और तुम्हारा शुभ- 

चिन्तक सेजय मेरे वर के प्रसाद से इसी हस्तिनापुर 
में तुमकी सब युद्ध का चत्तान्त सुनावेगा, ऐसा कहकर 
व्यास भगवान्‌ चलेगये, तत्पश्चात्‌ जिसकाल में दोनों 
तरफ़ों की सेना युद्धमरमि में एकत्र हुई, और सब योद्धा 
* बुद्ध करने को तैयार हुये, उस समय राजा धृतराष्टू ने 
संजय से पूछा कि हे संजय ! धर्मका क्षेत्र थानी धर्म की 

भर कप २ उ ॥० कि कलर न हा धन [न 

मि जो कुरुक्षेत्र है, उस बिषे भेरे पुन दुर्योधनादिक 
और मेरे आता राजा पाणडुके पुत्र युधिष्ठिरादिक जो कि 
युद्धकी कामना करके एकत्र होरहे है, क्या करते भये ॥ 

नोट-राजा धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से. ऐेसा जाना 
जाता है कि उसको युद्ध के होने में संशय था, इसी 
वास्ते उसने संशययुक्त पूछा कि क्या वे दोनों सेना 
परस्पर युद्ध केरती भई, या युद्ध करने से निश्त्त होती 
भई कुरुक्षेत्र कहनें को यह तात्पर्य है कि कोरबों के 
वेश का चलानेवाला कुरुनामक एक राजा हुंआहै, 
उसका यह क्षेत्र हे, यानी उसकी यहे भूमि है,' जिसमें 
युद्धकी तैयारी हुईं है, राजा कुरने उस भ्मि में बहुत 
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धर्म किया था, इस कारण वह पर्मक्षेत्र शब्द करके 
प्रसिद्ध है, ओर ध्मक्षेत्र कहने से राजा धृतराष्ट्र के मन 
का यह अभिप्राय था कि उस परमंसमि कुरुक्षेत्र में 
जाने से पापियों की भी वद्धि धर्मपरायण होजाती 
है, यदि दर्योधन की बुद्धि धर्मपरायण होगई हो तो 
क्या आश्चय है, ओर यदि उसका अन्तःकरण ऐसा 
शुद्ध होगया हो तो वह यद्ध से निशत्त होकर कल्याण- 
पवक अचल रहेगा, अथवा युधिष्टिर तो पृ से ही 
धर्मात्मा है, धर्मसमि में जाने से उसका चित्त अधिक 
धर्म की ओर होगया होगा, तव वह हिंसारूपी युद्ध- 
कर्म को कदापि नहीं करेगा, और वन को लोट जा- 
बेगा, और अगर ऐसा हुआ तंब भी मेरे पूत्रों का हो 
राज्य बना रहेगा, अथवा हमारे पुत्रों की अधिक ओर 
बली सेना को देखकर, और भीप्म कर्णोदि महावली 
सेनापतियों को देखकर, युविष्टिरादिकों के हृदय में 
भय उत्पन्न हुआ होगा, तब भी हमारे ही पुत्रों का 
राज्य अटल बनारहेगा, धृतराष्टर के इस कुटेल आभि- 
प्राय को अपने हृदय में जानकर उसके गन्धबनगरवत्‌ 
मनोशज्य के नशार्थ संजय कहता भया कि ॥ १ ॥ 


मृलम्र्‌ ॥ 
संजय उंवाच- 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा॥ 


४ भगवद्दीता सटीक । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमंत्रवीत्‌ २ 


पदच्छेदः । 


इष्डा, तु, पाएडवानीकस्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, 
आचायम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, श्रववीत ॥ 


अन्‍्वयः शुब्दाथ | अन्चयः...... शब्दार्थ 


उयूढम-रची हुई दुर्योधनः-ढुर्योघन 
याण्डवानीकम्‌-पाण्डवों | आचार्यम्त्‌ )_दोणाचार्यके 
की सेना | उपसंगम्य | . समीप जाकर 
को +इद्स्‌-इस 
दृष्ठा-देखकर वचनम्-वचन को 
तदान्तब तु-स्पष्ट 
राजाजराजा , अन्नववीतू-कहता भया 
भावार्थ । 
हे राजन्‌ ! व्यहरचना करके रची हुईं यानी क्िला 
के आकार में बनाई हुई पांण्डवों की सेना को देखकर 
तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन होणाचार्य के समीप जाकर 
इस वचनको बोलता भया॥ 


नोट-दुर्योधनका आचाय के समीप जाना साबित 

है हे किक है ५ अक- + 
करता है कि पाण्डवों की सेनाको देखकर उसको भय 
होगेया था,. अगर उसको भय न होता तो समर के 


| 
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समय द्रोखाचायजी के पास क्‍यों जाता, यद्ध की ते 
यारी करता पर ऐसा उसने नहीं किया, इसीसे जाना 
जाता है कि दुर्योधन को ही भय हुआ था, पाण्डवों 
को नहीं ॥ २ ॥ 

मलम्‌ । 


पश्यतां पाण्डपत्राणामाचारय महता चमम | 
व्यूढां द्रपदपुत्रेण तब शिष्येण धोमता ३ 
पदच्छेदः । 


पश्य, एताम पाणडुपुनत्राणास, आचाये, महतीम, 
चमूम्‌, व्यूढाम्‌, ढ्रपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ 


अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 

' आचार्य-हे द्ोणाचाय| | पाणड्पू १_पण्डके 

कं ० एताम: 

> बुद्धिसा 

के ये हर व्यूढाम-रचीहुई 

शिष्येण-शिप्य महतीम-बड़ी 
डुपदपुत्रेए-डुपद के पुत्र चमूमन्‍सेना को 
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भावार्थ । 
हे राजन्‌ | अन्तर भययुक्र होकर दुर्योधन द्रोणा- 


द्‌ भगवद्ञीता सटीक । 


चार्यजी से कहता है कि हे आचाय | इन पाण्डवों की 
सेनाको आप देखिये, आपके शिष्य ओर राजा हपद 
के पत्र वद्धिमान्‌ धृष्टग्म्न ने इसको व्यहरचना करके 
जनाया है ॥ 

नोट-दुर्योधन ने जो आचाय से धृष्टयुम्न को उन 
का शिष्य ओर सेनाकी रचना करनेवाला कहा है, उस 
से उसका अन्तरीय अभिप्राय आचायके अन्तःकरण 
में क्रोध उत्पन्न करने का था, और इसी वास्ते उसने 
कहा कि आपका शिष्य होकर ओर आपसे ही अख्र 
श्र विद्या को महण करके अब वह आपही के साथ 
युद्ध करने को रणभमि में स्थित है, इससे बढ़कर ओर 
क्या कृतप्नता होगी, उसने आचार्य को भड़काया, 
ताकि वह क्रोधित हों, क्योंकि बिना क्रोध के युद्ध का 
होना असंभव है, इसलिये दुर्योधन ने क्रोध-उत्पादक 
वचन कहा॥ ३ ॥ 


मूलस। 

अप्रन्न शरा महेष्वासा भीमाज़नसमा यथि । 

युयुधानों विराटश्च -दुपदश्च महारथः ४ 
पदच्छेदः । 


अन्न, शूरा:, महेष्वासाः, भीमाजुनसमाः, युधि, युयु- 
घानई, विरट:, च, ह्ुपद, च, महारथः ॥ ' 
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छ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय: शुच्दार्थ 


अन्नल्इस | युयुधानःत्सात्येकि है 
. जपन्युड मे चम्ओर 
महेष्वासाः-बड़े धनुषवाले, 


पर ५ है 
के विराट:-राजा विराट 
श्राश्शूररीर | कि अं क 


भरे 
| भी रे | चनआर 
भीमाजन- | 0० ० | 
समा: “जैन के महारथ+-महारथी 
ञ 
(कल्प, टुपदः-शाजा दुपद है 
भावार्थ । 


केवल धृष्युम्नही उनकी सेना में योद्धा नहीं है, 
किन्तु ओर भी बढ़े बड़े अख्रश्द्नविद्या के जाननेवाले 
ओर बड़े बड़े धनुषषों को धारण करनेवाले योद्धा हैं, 
और वे युद्ध करने में भीम ओर अजुन के बराबर हैं; 
ओर वे ये हैं, युयुधान यानी सात्यकि है, राजा विराट 
है, और महारथी राजा हुपद है ॥ ४॥ 

मूक । 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवात्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिमोजश्च शैव्यश्च नरपुद्गवः५ 
, पदच्छेदः । 

.- भृष्टकेतु, चेकितोनः, काशिराज:, च, वीयवान, 
पुरुजित, कुन्तिमो ज:, च, शब्यः, चे, नरपुड्रवः ॥ 


८ .भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुद्दार्थ 
धृष्टकेतु:-राजा धृष्टकेतु | पुरुजित-युरुजित्‌ राजा 
ओर कुन्तिभोज+-राजा कुन्ति- 
चेकितान+-राजा चेकि- भोज 
ताव चल््अरि 
चर्ओर नरपुद्गवः-मनुष्यों में 
वीयवान-पराकरमी श्रेष्ठ . 
काशि्रिाज*-काशीदेशका शैब्यः-राजा शैव्य 
राजा 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
| भावार्थ। . 


.. राजा ध्ृष्टकेतुका नाम राजा चेकितानभी है, और 
बड़ा पराक्रमवाला जो काशी का राजा है, ओर जो 
राजा पुरुंजित है, ओर जो कुन्तिभोज नामक राजाहे, 
ओर जो मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य नामंवाला राजा है॥ ५॥ 
मृूलम्‌ । | 
न्य कप क्रान मोजाश्च ९ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीरय॑वान्‌। 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सर्वे एवं महारथाः ६ 
ु पदच्छेदः । - 
. ' युधामन्यु:, च; विक्रान्त:, उत्तमौजाः, च, .वीयेबान, 
सोभद्व), द्ोपदेयाई, च, सर्वे, एवं, महारथाः ॥ 
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अन्वयः शुब्दा | अन्वयः शब्दार्थ 
चन्ओर सोभद्गः-सुभद्रा का 
विक्रान्तः-पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु 
युधामन्युभ्ययाजा युधामन्यु चरश्रोर 
चज्ओर द्रौपदेयाः-दोपदी के 
वीयवानू-बड़ा परा- पांचों पुत्र 
क्रमी . सर्वेजब-सबही ये 


श्ह 


उत्तमोजाः-उत्तमोजा राजा | महारथाः-महारथी हें 
भावार्थ । 


पराक्रमदक़ जो यधामन्य राजा है, ओर जो वीय- 
वान्‌ यानी बड़ा चलवाला उत्तमोजा नाम करके राजा 
है, ओर सभद्रा का पत्र जो अभिमन्य है, और द्रोपदी 
के प्रतिविन्‍्या आदि जो पांच पत्र हैं, ये सव महार्थी 
हैं। महारथी उसको कहते हैं जो अकेला एकादश ह- 
जार यानी ग्यारह हज़ार धनुधारियों के साथ युद्ध करे 
ओर अख् शुक्न विद्या में निपण हो, जो असंख्य योद्धों 
के साथ अकेलाही यद्ध करे वह अतिरथी कहा जाता 
है, और जो एक योद्धा के साथ एुद्ध करसके वह रथी 
कहा जाता है, ओर जो एकके साथ भी युद्ध न कर 
सके वह अधरथी कहा जाता है, दुर्योधन के मुख्य 


ड़ 


9७० भगवद्वीता सटीक । 


मख्य योद्धा गिनाने का मतलब यह था कि इनके साथ 
युद्ध करने को आपही केवल समर्थ हैं, ओर आपही 
इनको जय करेंगे ॥ ६ ॥ 


मलम । 

अस्माक त विशिष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 

नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्‌ ब्रवीमि ते ७ 
पदच्छेदः । 


शअस्माकम्‌, तु, विशिष्टा,, ये, तानू, निब्रोध, छिजो- 
त्तम, नायकाः, मम, सन्यस्थ, संज्ञार्थस, तान्‌, ववीमि,ते॥ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्चयः शब्दा्थ 
तुनओर ससन्‍मेरी ... 
द्विजोत्तम-हे वाह्मणों | हे सेना के 
में श्रेष्ठ आ- ... येच्जो 
चाय ! नायका+न्सरदार. हैं 
अस्माकम-हमारी तरफ़... तान-तिनकों 
| येज्जो. | संज्ञाथमूगिनाने के - 
विशिष्टा:न्श्रेष्ठ हे... लिये. 
तानटतिनकोी-..._ |... तेन्तुमसे 


निवोध-जान तू , -। बवीमिं-कहताहं 
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भावाथ । 
दुर्योधन को जो भय होनेका सन्देह हुआ था, उस 
के दूर करने के लिये वह अपनी सेना के मुख्य मुख्य 
योद्धों के नामोंकों आचार्य के प्रति गिमाता है, और 
कहता है के हे द्विजोत्तम | जो कोई हमारी सेना में 
श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ जो हमारी सेना के सरदार हैं उनके 
नामों को आपके प्रति सुनाताहूं ॥ ७॥ 


मूलभ । 
भवानभीष्मश्च कर्णश्व कृपश्व समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिजयद्रथः ८ 
पदच्छेद: । 
भवान्‌, भीष्मः, च, कण), च, कपः, च, समितिजय+, 
अखत्थामा, विकणे।, च, सोमदृत्तिः, जयद्रथः ॥ 


अन्वय: शुब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
भवानू-आप समितिजयःन्संग्राम के' 
चर्ओर जीतनेवाल्ले 
भीष्मः-्भीष्मजी. | अश्वत्यामा>अश्वत्यामा 
चज्ओर क्पः-कृपाचार्य 
५ 6 ध्े 
कर्ण-्कर्ण चओर 


च-ओर विकर्णःनविकर्ण 


१२ भंगवद्गीता सटीक । 
सौमदत्तिःन्सोमदत्तका पुत्र | जयद्रथ+-राजाजयद्गरथ 
भूरिश्रवा 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
' भावार्थ । 


प्रथम तो आपही सबसमें श्रेष्ठ हें, फिर भीष्मजी हें, 
ओर कर्ण हैं, ओर संग्राम के जीतनेवाले कृपाचार्य हें, 
ओर अश्वत्थामा हैं, ओर विकण हैं, ओर सोमदत्त 
के पत्र भरिश्रवा ओरे राजा जयद्रथ हैं ॥ ८ ॥ 


मंत्रस । 
आअन्ये च बहवः शरा मदर्थे त्यक्षजीविताः। 
नानाशख्रप्रहरणा: सर्वे यद्धविशारदाः 6 
: पदच्छेदः । 


अन्ये, च, बहवः, शूरा$ मदर्थे, त्यक्तजीविता$, नाना- 
श्रप्रहरणाः, सर्वे, युडविशारदाः ॥ 


अन्वयः - शुव्वार्थ अन्चयः....  शुब्दार्थ 
चच््ओर ' मदर्थें-मेरेलिये 

अन्ये-दूसरे त्यक्नजीविता+-त्याग किया 
बहवमन्बहुत से _ हैं जीवन 


 शूराः-शूरवीर जिन्होंने 


3 
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नानाशल्न- | नानाप्रकारके बद्धवि । युद्ध में अवीण 

बा हे 
| वाले हे जा |शारदाः । सव संग्राम में 

- +चन्ओर | ) स्थित हैं 
सर्वे-सब । 


भावार्थ । 
इनसे अतिरिक्त और भी बहुतसे शरवीर योद्छा 
हमारी तरफ़ हैं, जिन्होंने मेरेलिये जीने की आशा को 
त्याग करदिया है, वे नानाप्रकार के शुद्र के चलाने 
३५५ ० मी [० प हि] 
वाले हैं, और युद्ध करने में बड़े निषुण हैं ॥ 
नोट-हुर्योधन के ऐसा कहने का तात्पय यह था 
कि जब आप सरीखे महावल्ली हमारी सहायता करने 
कर ० ३३ ब्ज७ हे [पु ५२ 
के लिये तेयार हैं तव हमको किसका भय है ॥ ६ ॥ 
मूलम्‌। 
अपयोप्ते तदस्माक वल॑ मीष्मामिरक्षितम्‌ । 
4 9 की +* ४३ | 
पर्यापं व्विदमेतेषां बल भीमामिरक्षितम्‌ 3० 
पदच्छेदः । 
अपयोप्तम, तत्‌ अस्माकम्‌, वलस, भीप्मामिरक्षि- 
तम, पर्यातम, ठ, इंदम, एतेषास, वलस, भीसामि- 
रक्षितम्‌ ॥ 


१४ भगवद्वीता सटीक । 


अंन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शच्दार्थ 
अस्माकम-हमारी एतेबाम-इनकी 
तत्‌न्बह इद्मन्यह 
बलम>से ना बलम-सेना 


' भीष्मामि-)_सीष्ससे रक्षा |भीमासि-)_मीमसेन से 
रक्षितम | कीहुई.. रक्षितम / रक्षा की हुई 
अपयोधम--असमथ मालूम | पर्यातम्र-लमथ मालूम 
होती है. ' होती है 
तुत्और ' 


भावार्थ । 


. हमारी सेना पाण्डवों की सेना के स्ताथ युद्ध कर॑ने 
में असमर्थ प्रतीत होती है, क्योंकि उभयपक्षपाती जो 
भीष्मजी हैं उन करके हमारी सेना राक्षित है, और 
पाण्डवों की सेना युद्ध करने में समर्थ मालूम होती 
है क्योंकि भीमसेन करके रक्षित है, और भीमसेन 
को केवल अपनाही पक्ष है, इसी वास्ते इनकी-सेना 
समर्थ प्रतीत होती है, अथवा हमारी सेना एकादश 
अक्षोहिणी हे, ओर पाएडबत्रोंकी सेना केवल सात अक्षौ- 
हिस्ी है, इनकी सेनां से हमारी सेना अधिक है, 
ओर संक्ष्मचुद्धि भीष्म करके रक्षित है, इसलिये बली 
है, ओर .इनकी सेना चपल बुद्धिविशिष्ट .भीमसेन 


पहिला अध्याय | १५ 


करके रक्षित है, ओर हमारी लेना से न्यून भी है, इस 
चास्ते हमारी सेनाके साथ युद्ध करने को असमर्थ है, 
हमकी इनसे किशित्‌ भी सय नहीं, इस अपने अभि 
प्राय को दर्योधन आचार्य के प्रति इस वाक्य करके 
सचना करता है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ । 
अयनेष च सर्वेष यथाभागमवरसि्थिताः। 
भीष्ममेवामिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एवं हि. ११ 
पदच्छेदः । द 
अयने पु, च, सर्वेपु, यथाभागम्‌, अ्रव॒स्थिता3, मीष्मम, 
एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एवं, हि ॥ 


अन्चयः... शब्दार्थ | अन्चर्य ' शब्दार्थ 
' चअन्‍्ओर - सर्वे>तब कोई - ::: 
सर्वेषरतब एवहि-निश्चय 
अयनेष- मार्गों में करके 
यथाभागम-अ्रपनी अपनी | भीष्ममूरभीष्मपित 
- जगह बिषे | महजी की 
अवस्थिता+-स्थित हुये एव-ही 


भंवन्त/न्आप . अभिरक्षस्तुन्तक्षा करें " 


श्धट भगवदहीता सटीक | 


भावार्थ । 
दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी निर्भयता दिखा- 
कर भीष्मजी के प्रसन्न करने के लिये अपने सेना- 
प्रतियों से कहताहै कि तुम सब सेनापति अपनी अपनी 
रणभ्षमि को न त्यागकर, अपने अपने स्थान में स्थित 
हुये भीष्मपितामहजी की रक्षा करो ताकि ऐसा न हो 
कि भीष्मजीको कोई शत्रु पीछे से आकर मारडाले, 
भीष्सजी की रक्षासेही हमारी रक्षा है॥ ११ ॥ 
मूलस । 
तस्य संजनयन्‌ हे कुरुढडः पितामहः। 
सिंहनादं विनय्रोच्रेः शंख दध्मो प्रतापवान्‌ १२ 
पदच्छेदः । 
तस्थ, संजनयन्‌, हषेम्‌, कुसुवृडः, पितानहः, सिंह- 
नादम, विनच, उच्च, शंखस्‌, दृध्मो, प्रतापवान ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थ | अन्चयः .... शुब्दार्थ 
तस्थ-उसके पितासह:च्भीप्मपितामह 
हषेस-हषेको उच्चेः"”उच्चस्वरसे 


संजनयनू-पेदाकरतेहुये | सिहनादम्‌-सिंहके सच्श 
कुरुचद-कुरुबंशियोंमें |. विनद्य"गजके 
वृद्ध शुंखम्‌-शंखको 
धअतापचानू-अतापी वध्मो-बजातेभये 
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भावार्थ । ॥ 
द्रोणाचार्यनी के साथ भययुक्त हुर्योधनकों बात- 

चीत करतेहुये देखकर उसके भय दूर करने के लिये 
हे उत्पन्न करते हुये कुरुबंशियों में इद्ध महाप्रतापी 
भीष्मपितामहजी उद्चस्वर से सिंहशुब्दबत्‌ गजेकर 
अपने शृंखकोी वजाते भये ॥ १२॥ 

मृलम्‌। 
ततः शंखाश्च मेयश्च पणवानकगोमुखाः । 


हन्यन्त दर 
सहसेवा5भ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोउभवत्‌ १३ 
पदच्छेदः । 
तत, शंखाः, च, भेयेः, च, परणवानकंगोस्ुखाः, स- 
हसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्द, तुसुल+, अभवत्‌ ॥ 


४ 

अन्चय: शुब्दार्थ अन्वयः शब्दाथ 
ततः-उसकेबाद | ) ढोल सदड़ 
'शेखा:-शंख परणवानक- । _ओर , तर: 

० 25 गोमुद्याः | सिंहा आदि 

चल्त्रार | बाजे 

मय | + न ० ० 
* मेयम्ल्नगारे सहसाएज्-तिसीक्षयमें 


च--ओर . एकबारगी 


श्द भगवद्दगीता सटीक । 


ह ० 


अभ्यहन्यन्तन्वजतेमये |. तुमुल्नभ्नभयंकर 
सम्यह.! अभवत्‌-होता भया 
शुद्द +-शब्द्‌ ' 
भावाथ। 
भीष्मजी के शंख बजाने के पश्चात्‌, दुर्योधन की 
सेना में, अनेक राजाओं के शृख, नगारे, ढोल, सृदंग 
ओर गोमुख यानी' नरसिहेआदि घाजे एकबारगी 
चजते भये, ओर उन वाजोंका शुब्द महाभयंकर 
होता भया॥ १३॥ । 
मृलम्‌। 
ततः श्वेतेहंयेयुक्े महति स्यन्दने स्थिती । 
माधवः पाएडवश्चेव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः १४ 
ड पदच्छेदः । 


तत,, श्वेतेः, हयेः, युक्के, महति, स्थन्दने, स्थितौ, 
माधवः, पाएडव१, च, एवं, दिव्यो, शंखो, प्रदष्मतुः ॥ 
अन्वयः... शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
च--ओर श्वेतेः-सफ़ेद 
तत४+-उसकेपीछे हथे:-पघोड़ों करके 
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युक्रेस्जुड़हये. |. पाण्डवरशन्अजुन 
महतिनड़े एव-न्मी 
स्थन्दने-रथमें दिव्यौं-अलोकिक 
स्थितोन्जेठेहये शुखौ-शंखों को 
साधवशन्माघव | प्रदष्मतु/न्चजातेमये , 
+ चन्ओर | 
भावार्थ। 


कौरवों की सेनाके युद्ध उत्सवकों धृतराष्ट्र के प्रति 
कहकर संजय पाण्डवों की सेनाक युद्धउत्सवर्का ध्रत- 
राएसे कहताहै कि हैं राजन्‌ ! कारवॉका संनामें, 
शुखोंकी ध्वनि होने के पश्चात्‌, श्वेत घोड़ी करके 
यक्क, बड़ेभारी रथ में स्थित, माधव यानी ऊँष्ण आर 


अजन अपने अपने दिव्य शुंखोंको वजाते भर्य ॥ १४॥ 
मूलम्‌ 
पा्चजन्यं हृषीकेशों देवदत्त धनजयः। 
पोर्ड दध्मी महाशं्ख भीमकर्मो ुकोदरः ३४ 


ँ 
' पदच्छेद: । 


पाग्चजन्यम्‌, हषीकेशः, देंवदत्तम, धरनेजयः, पो- 
- शणशड्रसम, दृध्मो, महाशखस्‌, 'भीमकर्मा बृकोंदरेः ।॥ 


२० भगवद्वीता सटीक । 


अन्वय: शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
हृषोकेश+-श्रोकृष्ण + चर्ओर 

पाश्ज-) िन्य भीम-।_भर्यकरहेकर्म 
लय "नामक शंख कमा। जिसका ऐसा 

* का वृकोदर:-भोमसंन 
घनंजयः-अजुन पौणडूम-पोणड्रनामक 


देवरसम-देवदत्तना- महाशंंखम-महाशंख को 
सक शंखको दध्मोन्बजाते भय 
भावाथे । 
पाश्वजन्यनामक शृंख को श्रीकृष्ण, ओर देवदत्त 
नामवाले शृंखको अजुन, और पोण्डूनामवाले शुंख 
को भयानककमकर्सी भीमसेन बजातिभये ॥ १४॥ 
। मलम । 
आ्रनन्तविजयं राजा कन्तीपन्रों यधिष्ठिर:। 
सकुलः सहंदेवश्य सुधोषमरिपुष्पको ' १६ 


पदच्छ 


, अनन्तविजयस, राजा, कुन्तीपुत्र।, युधिष्ठिर:, 
ज़कुलः, सहदेव:, व, सुघोषमणिपुष्पको॥ 


पहिला अध्याय । २६ 


5 0. पु न न+- छशि 
अन्वयः शुब्दाथ | अंन्वयः , शुब्दार्थ 
कुन्तीपुत्र:-कुन्तीके पुत्र + च-्ओर 
राजान्राजा सहदेव:-सह॒देव 
युधिष्टिर +-युधिष्ठिर सुधोष ओर 
अंननन्‍्तवि- .. ै) मणिप्ष्पक- 
अनन्त] नागर | करिए. (-तामक राज 
विजयमे | 00०५ की कि 
शंखको प्पफोी | को' 
चच्तओर 
* ३५ पी 
नकुलः-नकुल + देध्मो-बजातेभये 


। भावार्थ। 
ओर अनं॑न्तविंजयनामक शुंखकों कुन्तीके पूत्र 
राजा युधिष्टिर ओर नकुल सुघोषमणिनामक शुंख 
को, ओर सहदेव पुष्पकनामवाले शृंख को बजाते 
भये॥ १६ ॥ 
मूलम्‌। 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखएडी च महारथः। 
घृष्टयुम्नो विराव्श्र सात्यकिश्वापराजितः १७. 


पदच्छेद: । 


काश्यः,  च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, 


श्र भगवद्दीता सटीक। 


महारथः, पघृष्टद्य॒न्न, विराट, च, सात्यकिः, च, 
अपराजितः ॥ 


अ्पन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
परमेष्वासः-चड़े धनुष चर-श्रर 
वाला विराट+-विराट 
७5 ५ 
काश्य:-काशीका च--ओर 
राजा 2 
वह नहेाजाी- 
लए ०. ! तागया 
महारथभ्महारथी | अपराजितःर्-्ट ७ . ० 
शिखण्डी-शिखणडी (जऐ 
च-होौ | से ऐसा 
>्अआर | ऐ 
हे! '+ >-न्‍थ' ५. ' «म- सार श्झ्र 
धृष्चुन्न--धृष्युत्न . | सात्यकिः्सात्यकि 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


भावाथ। * 
श्रेष्ठ धनुष धारण करनेवाला काशीका राजा, और 
महारथी शिखण्डी, ओर धृष्टयुम्न, और विराट, और 
अजित, सात्यकि॥ १७॥ । 
मूलम्‌। 
हुपदो द्रौपदेयाश्व सवेशः एथिवाीपते। 
सोमद्रश्चमहाबाहुःशंखान्दध्मुःस्थक्एथक्‌१ ८ 


पहिला अध्याय | २३ 
पदच्छेद: । 


हुपदः, द्ोपदेयाः, च, स्वेश:, प्रथिवीपते, सोभद्र3, 
च, महावाहुः, शंखान्‌, दध्छु), एक, पृथक ॥ 





अन्वयः  शच्दा्थ अन्वयः शुच्दार्थ 
हुपद:स्गजाहुपद सर्वशुः-सबतरफ़से 
चःओर प्रथिवीपते-हे राजन, धुत- 
द्रोपदेयाः-द्रोपदीकेपुत्र॒| राष्ट्र 
-और |एथकृपथक्‌-अलग अलग 
महावाहुः-बड़ीसुजावाला | शुंख्ानू-ंखोंको 
सोभद्र/त्सुभद्वाकापत्र | दष्मु/ञ्यजाते सये 
अभिमन्यु | 


भावार्थ 
जा हरपद ओर द्ोपदी के पांचो पत्र प्रतिविन्ध्य 
आदि और सभद्वाका पृत्र बड़ी भजावाला अभिमन्यु 
राजन, धतराष्ट | ये सब अलग अलग अपने अपने 
शुंखों को बजाते भये ॥ १८॥ 
मूलम्‌ । 
सघोषो धा्तराशुणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च एथिवोीं चेव तुमुलोभ्यनुनादयन्‌ १९ 


श्७ भगवद्दीता सटीक । 


पंदच्छेदः । 
सः, घोषः, धातेराष््राणाम, हृदयानि, व्यदास्यत, 


नभः, च, प्रथिवीस, च, एवं, तुमुजलः, शअ्रभ्यनुना- 
द्यच्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः.... शब्दार्थ 
समभ्न्वह | अभ्यनुनादयन्‌-शब्दसे 

तुमुल/्खबड़ी..| ५ भरतीहुईं 

घोष-आवाज़ | धातेराष्ट्राणाम-ध्ृतराष्ट्र 

नभभ्च्आकाशको., । के पुत्रोंके 

चं--ओर हृदयानि-हृदयों को 

पृथिवीम-एथिवीको , व्यदारयतु-फाड़ती भई 

भावाथ। 


. है राजन, धृतराष्ट््‌ | पाण्डवों की सेना के शंखोका 
शब्द तुम्हारे पुत्रों के छृदयों को फाड़ता हुआ, 


आकाश ओर प्रथिवी को प्रतिध्वनि से पूर्ण करता 
भया ॥ १६॥ ६--उहि. 


१ 


कह ह 


अंथ व्यंवस्थितान दंड धार्तराष्टान्‌ कपिध्वज:। 
प्रदततें: श्खसंपातें धनुरुगम्य पारडंवं: २० 


पहिला अध्याय । १५४ 


ह॒षीकेश तंदा वाक्यमिदमाह महींपते। 
सनयारुमयांम्रध्य रथ स्थापय मंप्च्यत २१ 
पदच्छेदः । 
अथ, व्यवस्थितान्‌, दृष्ठा, धार्तेराष्रान, कपिध्वज:, 
प्रवृत्ते, शखसंपाते, धनु), उद्चम्य, पाएडव३, हषीकेशम, 
तंदा, वाक्‍्यम, इृदस, आह, महीपते, सेनयो;, उभयो:, 
मध्ये, रथम्‌, स्थापय, मे, श्रत्युत ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
महीपते-हे राजन! ' उद्यम्यूउठाकर 
अथ>इसके अनन्तर ( कपिहे प्वजा 
/ शखस्रचलने | कपिध्वजः-( में जिसके 
शुस्रसपा हे 
मप्र स्‍ की तेयारी थे ९ 
( पर ।, पाएडव:-्अ्रजुन 
व्यवस्थितानू-स्थित हुये |... तदान्तब 
| धृतराष्टरकी हृषीकेशम्‌-कऋष्ण महा 
घातेराष्ट्राू-4 तरक़वाल्ों | राज से 
[ की | इृदम्‌न्यह 
द्टा-देखकरके । वाक्यमस्वाक्य 
+ चर्ओर आहरकहता भया कि 


धनु:-चनुषको अच्युतन्हे अच्युत ! 


२६ भगवद्नीता सटीक । 


उभयोश्नदोनों मे-मेरे 
सेनयोः-पसेनाओ्ों के रथम-रथकों 
सध्ये-बीच में स्थापय"खड़ा करो 
भावाथ | 


है राजन्‌ | शृंखआदि ध्वनि के अनन्तर जत् दोतों 
तरफ़ को सेना के शुद्ध चलने पर थे, तव कपिध्वज 
अजुन ने अपने धनुष को उठाकर, यद्ध करने को उप- 
स्थित तुम्हारे पुत्रों को देखकर, श्रीकृष्णजी से इस 
वाक्य को कहा के हे अच्चुत | दोनों सेनाओं के मध्य 
में मेरे रथ को स्थापन करिये॥ २०-२१॥ 
मलम्‌ 
यावदेतान्निरीक्षेहं योडुकामानवस्थितान । 


फेमेया सह योदव्यमस्मिन्‌ रणसमथमे २२ 
पदच्छेदः । । 
यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम , योडुकामान्‌, अ्रव* 
स्थितान, के, मया, सह, योडब्यम्‌, अस्मिन्‌, रणस- 
मुच्मे ॥ | 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय:' शुब्दार्थ 


यावत्‌-ताकि एतानू-इन 


# 


पहिला अध्याय । - २७ 


ह 


अवस्थितानू"स्थित हुये. ।. मयान्एमकरके 
;$ युद्धकरने । अस्मिन्‌न्द्स 

6 भ्प ९ 

योहुकामान्‌ू-< की इच्छा रणसमुद्रमे-तेयार लड़ाई 


( वाल्लोंको | में 
अहम-म योद्धव्यम-पुद्ध करना 
निरीक्षेज्देखूंकि. योग्य हैं 
केःसह"किनके साथ . + च-्ओर 


भावाथ । 
ताकि युद्ध करने की कामनावाले जो योद्धा इस 

रणभमि सें आकर स्थित हये हें, उनको में अच्छी 
तरह से देखे, भगवान पदछते हैं, 'कि तम यद्ध करने 
को आये हो या कि युद्ध करनेवाल्ों की परीक्षा करने 
को आये हो जो इनको देखना चाहते हो, उस पर 
अजन कहता है, कि में युद्ध करने के लिये तो अवश्य 
आया हूं, पर इतना देखना चाहताहू कि किनके साथ 
मुझको युद्ध करना योग्य हे, ओर क्िनके साथ युद्ध 
करना योग्य नहीं, क्योंकि में धमंयुद्ध करना चाहता 
हूं, अधमंयुद्ध करना नहीं चाहता हूं ॥ २२॥ 

मलम्‌। 


यात्स्यमानानवेक्षेह ये एतउनत्र समागताः। 


(ः 


धातराष्ट्रस्य दुवुद्ेयुद्धे प्रियाचिकीषेवः २३ 


हि 


श्र भगवद्दीता सटीक । 


पदच्छेंदः । 


योत्स्यमानांन, श्रवेक्षे, अहम, ये, एते, अन्न, समा- 
गता,, घातेराष्ट्रसय, दु्बुद्े, युद्धे, ग्रियचिकीषवः ॥ 








अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
ये>जो युद्धेन्युद्ध में 
एतेन्यये सम गे ता+<अये हैं 
दुबेद्धे न्दुबु्धि + तानू5उन 
घातराष्टस्थ-दुरयोधन के योत्स्थमानान्‌-य्युछ करने- 
५ 9प्रि वालों को 
प्रियचिकी- | अकने।. वाल्ञों के 
६ की इच्छा- अहमर--में 
( वाल | अवेक्षे> देखूं 
अन्नन्‍्य्ट्स ; ' 
भावाथ । 


कक 


मर अजुन कहता है कि ध्रृतराष्ट्र के पृत्र कुब॒द्धि 

डुपाधन का सहायता के लिये जो अन्य देशों से राजां 

युरू करने को इस रणभूमि में आये हें, उनको में 

आर जबतक सें उनका अच्छी तरह से न देख- 

लेऊ तंबतक आप भेरें रथ को दोनों सेनां के बीच में 
खड़ा रखिये ॥ २३॥ 


जल 


पहिला अध्याय | २६ 


मलम्‌ । 
एबमुक्की हृषीकेशों गुड़केशेव भारत। 


हि 


सेनयोरुमयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम २७ 
पदच्छेदः। 
एवम, उक्त), हंपीकेशः, गुडाकेशेन, भारत, 
सेनयोः, उभयो३, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमस्‌ ॥ 


अन्वयः शुच्दा्थ | अन्चयः , . शुब्दार्थ 
भारत- हे राजन ! उभयोः-दोनों 
एवस-इसप्रकार सेनयो:्सेनाश्रों के 
. गढाकेशेन-अजुन करके | मध्ये-बीच में 
। |; ०५ 
उक्क/ल्‍कहेहुये.. रथोत्तमम्र-उत्तम रथको 


हषीकेशु+-श्रीकृष्ण.। स्थापयित्वा-खड़ाकरके 

(इस श्ज्ञोक का सम्वन्धअगले श्लाक से है) 
भावाथ। 

जब राजा घतराष्ट्र ने यह सुना कि अर्जुन ने 


७ कु. ७ १ 
दोनों सेनाओं के मध्यमें रथ के स्थापन करने का 
कृष्ण से कहा तव उसके चित्तमें यह फुरा कि यदि 
अहिसारुपी घ्मकों आश्रय करके कृष्ण अज्ञन का 


युद्ध से हटादियेंगे तो मेरे पुत्री का राज्य बनारहेगा। 


३० भगवद्दीता सटीक । 


श्र 


घतराष्ट के इस दुष्ट आशय को जानकर संजय 


प्र ३ 


कहते हैं कि हे राजन्‌ | अज़नकरके प्रेरित, श्रीकृष्ण 
दोनों सेनाओं के वीच में, उत्तम रथ को स्थापित 
करतेभये, यानी युद्ध से न हटाते भये, कहां स्थापित 
करतेभये सो आगे कहते हैं ॥ २४ ॥ 


समूलम्‌ । 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्य महीक्षिताम्‌। 
उवाच पाथ परयतान्समवंतान्कुहनांत २४ 
पदच्छेदः । 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सर्वेषास, च। महीक्षिताम्‌, 
उवाच, पाथे, पश्य, एतान्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
भीष्णदोण-_.[ हक कं उवाच-कहते भये कि 
प्रमुखतः लाने पार्थेल्हे अजुन ! 
एतानू-इन 
_ चत्ओर समवेतानू-इकट्ठे हुये 
सर्वेषाम-सब इति-इसप्रकार 
महीक्षिताम-राजाओं के |. कुरुन-कोरवों को 
प्रमुखतःच्सामने - . 


पर्य-तू देख 


पहिला अध्याय । ३१ 


भावार्थ । 
जहां पर भीष्मपितामह ओर द्रोणाचार्यादिक विद्य- 

समान थ, ओर भी बहुत से राजा ल्ञोग स्थित थे, उन 
के सम्मुख रथकां खड़ा करके, भगवान्‌ कहते भये कि 
हे पार्थ | ये जो युद्ध के लिये कोरव स्थित हुये हैं उन 
' का तुम देखो ॥ २५॥ 

मृलम । 
तन्रापश्यत्‌ स्थितान्पा्थं: पित॒नथ पितामहान। 
आधायान्मातुलान्भावन्‌ पुत्रान्पोत्राम्ससीस्तथा.। 


श्वशुरान्‌ सुहृदश्चेच सेनयोरुमयोरपि २६ 
पदच्छेद: । 
तत्र, अपश्यत्‌, स्थितान्‌, पार्थः, पितन, अश्रथ, 
पितामहान्‌ू, आचायान्‌, मातुल्ानू, अ्रातन, पृत्रान्‌, 
पात्रानू, सखान्‌, तथा, श्वशुरान, खुहृद।, च, एव, 
सेनयो:, उसयोः, अ्रपि ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अथन्तब सेनयोः-सेनाश्ों में 
पार्थ+-अजजुन पितृबू-पितरों को ' 


उभयो+ूदोनों.. | पितामहान>दादों को 


8२ भसगवद्गीता सटीक । 


किक ॥० हिल] 


आचार्यान-आचार्यों को | श्वशुरान-श्वशुरों को 


७ प्रौर 
मातुलानू-सामों को चन््ञ्र 
आतृनू-भाइयों को सुहृदः-छुहृदों को 
न 2० _ च न्‌ःः बा 
पुन्नानून्‍युन्रों को स्थितानू>खड़ेहये 
पौत्रान-पोन्रों को तत्रउस युद्ध में 
तथा-भोर एव्-निश्चय करके 
सखीनू-मित्रों को अपश्यत्‌-देखता भया 
भावार्थ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर, अजुन उस रख- 
कक ७ 406 [40 रु 
भूमि में पितरों को यानी पिता के भाइयों को और 
पितासह भीष्मादि दाढ़ों को और द्वोणाचार्य, कृपा- 
चाये आदिक आचार्यों को, सामोंको, भाइयों को, 
4७ 0० 4० ऑिज । ० किक 
पुत्रों और पोत्नोंको, मित्रोंको, श्वशुरों को, सुहृदों को 
दोनों सेनाओं के बीच में देखता भया ॥ २६ ॥ 


मूलम्‌। । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ । 
कृपया परयावेष्टो विषीदज्निद्मत्रवीत्‌ २७ 
पदच्छेद: । 
तान्‌, समीक्ष्य, सः, कोन्तेयः, सोनू , बन्धून्‌, अब- 


स्थितान, कृपया, प्रया, आविष्ट;, विषीदन, इद्म्‌, 
अजबबीत ॥ 


पहिला अध्याय । ३३ 


(४ 
अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वयः . शब्दा्थ 
तानू-उन ' प्रयाज-बड़ी 
सवोन्‌-सब - क्ृपया--दया से 


[० बह हक] 5 
अवस्थितान-इकट्ठे 5 आविष्ठ+-संयुक्त हो 
. बन्धूनूल्बन्धुओं को विषीदन्‌-दुःखित होता 


समीक्ष्य-देखकर 
सन म्चह हुआ [ 
' कोन्तेय:--कुन्ती का पुत्र इदस्त्यह 
अजुन अब्रवीत-कहताभया कि 
भावार्थ । 


रणमूमि में सब बन्धुगणों को स्थित देखकर, 
अजुन अति दयासंयुक्त क्लेशित होकर, कष्णजी से 
बोलता भया॥ २७॥ 


सलम । 
हृष्ेमानस्वजनान्कृष्ण युयुत्सून समवस्थितान। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख्य परिशुष्योते ३८ 
पदच्छेदः | दस 
दृष्ठा, इमाव्‌, स्वजनान, कृष्ण, युयुत्यूत/ समव चय 
तान्‌, सीदन्ति, मम, गात्राणि, सुखस्‌, वे, परिशुष्यति ॥ 


(५ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दा्थ 
कृष्ण-हे ऋष्ण ! युयुत्मूनूत्युद॒ की 

| इच्छावाल 


इमानूनइन | 


३४ भगवद्गीता सटीक । 


>खड़े हुये |. सीदन्ति--्डीला होता 
समवस्थितानलखड़े हुवे! सीदन्तिन्डीला हू 
सखज़नानूल्वन्घुआ का | जाता ६ 
हृष्ठा>देखकर । चओर 
ममस-मेरा !'.. मुखमल्छुख 
गात्राणि-शरीर । परिशुष्यतिन्सूखाजाता हैं 
भावार्थ । 
हे कष्ण | गुद्ध करने की इच्छावाले, इन अपने 
बन्धुगणों को रणभूमि में स्थित देखकर, मेरा 
सम्पूर्ण शरीर ढीला होता जाता है, ओर सुख सूखा 
जाता है॥ २८॥ 
मृलम्‌ 
बे अबक प जे हि महष । 9 कल किक 
वेषथुश्च॒ शरीरे में रोमहपश्च जायते। 
९ + वीक, हृ च्चै | 09० 
गारडीवं खंसते हस्तालक्‌ चेव परिदह्मयते २६ 
353 
वेपथुः, च, शरीरे, में, रोमहषः, चे, जायते, गाणडी- 
बम, संसते, हस्तात्‌, लक, च, एवं, परिदद्यते ॥ 


अन्वयः शुब्दा्थ ! अन्वयः शुब्दार्थ 
च--ओर | जआयतेन्होता है 
सेनमरे चन्ओर 


शुरीरे-शरीर में । रोमहषः-्शेमाद् 
वेषथु+-कस्प + जायते5उतन्न होता है 


पहिला अध्याय । ३५ 


हस्तात--हाथ से सकचलचा . 
ग़ाण्डीवम-्याएडीव्धनुप्‌ |. एवन्सी 
सेसते-गिरा पड़ता है | परिदह्मते-जली जाती है 
चम्आओर 
भावाथ । 


ओर मेरे शरीर बिषे कम्प होता है, मेरे रोयें खड़े 
होते जाते हैं, मेरे हाथ से गाण्डीवधनुष गिरा पढ़ता 
है, ओर मेरी त्वचा जली जाती है ॥ २६ ॥ 


मलम। 
न च शक्रोम्यवस्थातं श्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ३० 
पदच्छेदः । ु 
न, च, शक्रोमि, अवस्थातुमू, भ्रमति, इव, च, 
मनः, निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव ॥ 
अन्वचयः ,... शुब्दार्थ | अन्वयः... शुब्दार्थ 
चन्ओओर मनःन्‍्मन 
अवस्थात॒म-खड़े होने को| श्रमातेंद्व-चकर सा 
न शुक्तोमि>नहीं समथ खाता 
होता हूं + च्ओर, 
च-ओर केशवहे कृष्ण ! 
मेनमेरा विपरीतानिं--उलटे 


३६ भमगवद्ीता सटीक । 


निमित्तानिन्सगुनोंकी. | पश्यामिन्देखता हूं 
... भावाथ। 


हे केशव | विपरीत सगुनों को में देखरहाहूं, मेरा 
मन चक्रवत्‌ भ्रमण कररहा है, अब संग्राम बवेषे सें 
खड़ा होने को समथ नहीं हूँ ॥ ३० ॥ 
मृलम्‌ । 

न च श्रेयोडनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न काढक्षे विजय कृष्ण नच राज्य सखानि च ३१ 
पदच्छेद: । 

न, च, श्रेयः, अनुपश्यामि, हखा, स्वजनम्‌, आहवे, 
न, काइके, विजयम, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
च-ओर . विजयम>”जय को 
आहवे-युद्ध में न काइक्षे-नहीं चाहताहूं 
स्वजनम-बन्धुओं को । चज्ओर 
हेत्वा-सारकर राज्यमाज्यको 
श्रेयः-कल्याणु को |+ नकाइक्षे--नहीं चाहताहूं 
नहीं + “चम्ओर 
अनुपश्यामिजदेखता हूं | सुखानिनखुखों को' भी 
चच्ओर॒ +नकाइक्षे-नहीं चाहताहूं 


ऊष्णु-ह ऋृष्ण ! | 


: पहिला अध्याय ।: ३७ 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि हे भगवन! अपने बन्धुगणों 
को रणमें मारंकर, में अपने कव्याणको नहीं देखता 
हूं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि यादि तू रणमें शुत्ुओं को 
नहीं मारेगा तब तो तुम्हारी. जय नहीं होगी, ओर 
विना जय के तुप्तको राज्य नहीं मिलेगा, ओर बिना 
राज्यके शारीरिक सुख भी नहीं होगा, इसपर अजुन 
कहता है कि हे कृष्ण | में जयंकी इच्छा नहीं 
करताहूँ, और न राज्यकी इच्छा करता हूं, ओर न 
शारीरिक सुखों की इच्छा करताहूं ॥ ३१ ॥ 

मृलम्‌ । 

किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगे्जीवितेन वा ॥ 


शो + 


यंपामथकाझल्षत ना राज्य भोगाः सुखान च ३२ 
पंदच्छेदः । | 
किम, न, राज्येनं, गोविन्द, किम, भोंगे, जीवितेन, 
वा, येषाम, अर्थे, काइक्षितम, नः, राज्यस, भोगा 
सुखानि, च ॥ 
अन्वयः... शब्दार्थ /अन्चयःः : शुब्दार्थ 
गोविन्द"हे गोविन्द ! | राज्येनन्राज्यसे 
ने+हँमको किमलल्‍क्या अ्रयोजन है 


श्८ . भगवद्ञीता सटीक। 


चन्‍्प्रोर. | नभ्च्हमको 
भोगेः-भोागों से राज्यमू-राज्य 
वान्अथवा भोगा:>राज्यसस्बन्धी 
जींवितेन-जीवनसे भोग 
+ किमलक््याप्रयोजन है|... + चन्ओर 
येबाम्-जिनके सखानिः-छुख 
अर्थे-वास्ते काइक्षितम-इच्छित है 
( इस श्लोक का सस्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 
भावाथ। 


हे गोविन्द | हमकी राज्य से ओर भोगों से ओर 

जीने से क्‍या प्रयोजन है, जिन दृष्ट मित्रों के लिये ये 

सब राज्य भोगादिक सम्पादन किये जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
मूलम्‌। 

त इमेष्वस्थिता युद्धे प्राण॑स्त्यक्त्वा धनानि च। 
आतचार्याः पितरः पत्रास्तथेव च पितामहाः ३३ 
पदच्छेदः । 

ते, इमे, श्रवस्थिताः, युद्ध, प्राणाव्‌, त्यक्वा, भनानि, 
च, आचायोः, पितर;, पुत्र, तथा, एवं, चे, पितामहाः ॥| 
अन्वयः. शुब्दार्थ 
तेन्त्र 


अच्चय: शब्दार्थ 
इमे-ये लोग यानी 





पहिला अध्याय । ३६ 


आचार्या:-द्वोणादिश्राचायं| प्राणानू-पणों को 


पितर+-पिताके भाई चम््आ्रर 
+ च-ओर घनानि-धनोंको 
पुन्ना/न्युत्र त्यक्त्वान्त्यागकरके 
तथाएबचन्ओर युद्धे-्युद में 
पितामहाः>्मीष्मादि | अवस्थिताः-स्थित भये हैं 
पितामह 
भावाथे। 


वे सब यानी द्रोशादि आचाये, पिता के तल्य आय 
वाले, पिता के भाई हर्योधनादि के एत्र, अपने पृत्रवत्‌, 
भीष्सादि पितामह, अपने प्राणों ओर धनों को त्याग 
कर, अर्थात्‌ प्राणोंके धारण करने की आशा को ओर 
धनों की रक्षा करने.की कामना को त्याग करके, युद्ध 
में स्थित हैं॥ ११॥ 
भूल 
मातलाश्वशरापोत्राश्यालास्सम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तमिच्छामि प्रतोषि मधुसूदन ३४ 
दच्छेदः । 
. मातुला), शवशुरा$, पोत्रा), श्यालाः, सम्बन्धिन॥ 
तथा, एतानू, ज्ञ, हन्तुम, इच्छामि, घत, अपि, मधु- 
सूदन ॥ 


५० भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
मधुसूदन-हे कृष्ण ! तःन्‍मारतेहुये वें 
मातुलाममामा | अपिन्तोभी ह॒ 
खशुरापवशुर एतानूनइन सबके 
पोत्राः-्योत्र | : हन्तुप्र-मारने को 
श्याला:-साले न इच्छामि-में नहीं इच्छा 
तथा-श्रौर | करताहूं 
सम्बन्धिनः-रिश्तेदार ये सब 


भावार्थ । 
हे कृष्ण | मामा श्वशुर पौत्र और साले ओर 
ओर सम्बन्धिगण जो हैं, अगर वे सब मिलकर 
मुझको मारें भी तो भी में उनके मारने की इच्छा नहीं 
करताहूं ॥ ३४ ॥ 
.... मूल 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्थ हेतोः कि नु महीकृते । 
निहत्य धातराष्ट्ाज्नः का प्रीतिः स्थाजनादन३५ 
ह .. पदच्छेदः। 
. अ्रपि, प्रैलोक्यराज्यस्थ, हेतों), किम, नु, महीकूते, 
निहत्य, धार्वैराष्ट्रान्‌, न, का, प्रीतिः, स्थात्‌, जनादन ॥ 


पहिला अध्याय । ४३१ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
हक _तीनों लोकों। किन्नु-भल्ला क्या 
बल के राज्यके | जनादननहे जनावैन! 
नर । - श्ा्तेरा- | _घृतराष्ट्र के 
बकलनान  कआ ६... बह 
बहू | ] 
>सारकर 
हन्तुम-मारना निहत्य-मारकः 
न+-हमकां 


+ न इच्छामिल्‍नहीं चा- के 
हताहूं . का भीतिम्नतया लाभ 
महीकझतेन्यूथिवीमात्र के |. स्थात्नहोगा 
राज्य के लिये 
भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं अगर तुम इन सब शुत्र॒वों 
को युद्धमें नहीं मारोगे तव एथिवी के राज्यको केसे 
भोगोगे, तब अर्जुन कहता है कि अगर तीनों 
लोकों का राज्य भी इनके मारने से मुझको प्राप्त 
होवे तोमी में इनको नहीं मारूंगा, पृथिवीमात्रके 
राज्यकी प्राप्तिके लिये क्या इनको मारूंगा ॥'३५॥ 
20, 2] सूलम्‌ । हर हि 
पापमेवाश्रयेदस्मान हत्वेतानाततायिनः । 
तस्मान्नाहा वर्य हन्तुं घातराधान स्ववान्वदात। 
स्व॒जन हि कर्थ हत्वा सुखिनःस्याम माधव ३ 


9२ भगवद्वीता सटीक । 


पदच्छेद: । क्‍ 
पापम्‌, एवं, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, हत्वा, एतान्‌, 
आंततायिन, तस्मात्‌, न, अहाः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धा्ते- 


राष्ट्रान, स्ववान्धवान्‌, स्वजनम्‌, हि, कथस्‌, हलवा, सु- 
खिनः, स्थाम, माधव ॥ 


५६ 
अन्वयः.... शुब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 
एतानू-इन हन्तुम्त-मारनेको 

आतता-। _आततायियों वयमू-हमलोग 
यिनः ( को अहास्न्योग्य ४ 
हत्वा-मारकरके मकर 
29620 थक 58 न हे माधव ! 
* पापम्‌ एवं"-पापही ०0 
आश्रयेत्‌-होगा स्वजनम-अपने रिश्ते- 
तस्मात-इसलिये हि दारोंको 
स्वबान्ध) _ - : हत्वा-मारकर 
( अपनेबन्धु ह 
वान्‌ | 3 कथम्--क्योंकर 
घाते- ! _ बतराष्ट्रगीत- |. सुखिन+-छुखी 
राष्ट्रान | रफ़्वालोंको स्थाम-हमलोग होंगे 
भावा्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि अग्निका लगाना, किसी 
को विष खिलाना, हाथमें शु्र लेकर मारने को आना, 


पहिला अध्याय । ४३ 


दूसरे के धनको या भूमिको या ख्री को चुरालेना, 
इन ६ कर्मों के करनेवाले आततायी कहेजाते हैं, 
और शाखत्र कहता है कि इन आततायियों के मारने 
वालेकों कोई 'पाप नहीं होताहै, दुर्योधनादिक आत- 
तायीहैं, उन्होंने छहो कर्म किये हैं, इनको मारने से 
तुमकी पाप नहीं होगा, तुम विनाही विचारे इनको 
मारडालों, इसपर अज्जुन कहता है कि आवतायी 
के मारनेका विधान करनेवाला अर्थशास्त्र है, धर्म- 
शाख कहताहै कि किसी जीव की भी हिंसा न करो, 
अर्थशासत्र से धर्मशाख वली है, अतएव इन आतता- 
यियों को मारकर भी हमलोगों को पापही होगा, 
इसवास्ते धृतराष्ट्रके पुत्रआदि जो अपनेही सम्बन्धी 
हैँ उनको हम भारने के योग्य नहीं हैं, अथवा गुरु, 
अआ्राता और मित्र आविकोंको मारकर, हमहीं आत- 
तायी बनजाबेंगे, तबभी . इनके मारनेका पाप हमको 
ही होगा, इसकारण भी हम इनको नहीं मारेंगे, फिर 
अर्जुन कहता है कि हे माधव | स्वजनोंकी मारकर, 
हम केसे सुखी होवेंगे, .किन्तु कदापि न होवेंगे, अत- 
एवं हम इनका वध नहीं करेंगे॥ ३६ ॥ 

| मूलम्‌। हु 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। 
'कुलक्षयक्ृत दोष॑ मिन्रद्वोहे च पातकंत ३७ 


९४ भगवद्दीता सटीक। 
पदच्छेदः। , 
' यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, कुल- 
- क्षयकृतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌॥ 


अन्वय: शब्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
(लोभ से नष्ट षम्र-दोषको 
लोभोपह-_ | वोषमल्दो 
५७७०४ जिनका न 
मित्रद्वोहे-मित्र के साथ 
#रर- 
यद्यपि"यचपि ह 


| (कुल के पातकमल्‍पातककों 
ऊँतदय- | होने से उ-| न पश्यन्ति--नहीं देखते हैं. ., 
कुतम्‌ (6 तन्न हुये 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि तुम तो कुल के नाश करने में 
दोष जानकर युद्ध करने मे प्रदत्त नहीं होतेहो, वे भी 
तो कुल के नाश करने में दोष को जानते हैं, फिर वे 
क्यों प्रइत्त होते हैं, तव अर्जुन कहता है कि राज्य की 
प्रांत के लोभ से उनका चित्त: सलिन होगया है, इस 
वास्ते कुल के क्षयक्रत दोष को नहीं देखते हैं, ओर 
मेत्रक साथ द्रोहकृत पापको भी नहीं देखते हैं ॥ ३७ ॥ 
मूलम। ,, 
कथ न ज्ञेयमस्मानिः पंपादस्मान्निवतितम । 


पहिला अध्याय । | 8४ 


कुलक्षयक्षतं दोष॑ प्रपश्यद्विजनादन ३८ 
ख,... पदच्छेदः। 

..केधथम, न, ज्ञेयम्‌, अस्मामि, पापात्‌, अस्मात, 

निवर्तितुम्‌, कुलक्षयक्रतम्‌, दोषम्‌, प्रपश्यद्िः, जनादन॥ 





अन्वयः... शब्दाय | अन्वयः शुब्दारथ 
जनाद॑ननहे कृष्ण ! दोषम्‌-दोषको 
अस्मात्‌ प्रपश्यज्ञि+-देखतेहुये 
पापातृ-पाप से. | अस्मामि:-हमकरके 


निवर्तितुम-निवृत्त होना | .. कथम«क्ष्योंकर 
कुलक्षय- _कुलके नाश|। न जशेयम-नहीं जानने 
-कतम ) किये हुये योग्य है 
भावार्थ । 


, यदि वे कल के क्षयक्रत दोष को लोभाविष्ट होकर, 
भी देखें, पर हमलोगों को इसग्रकार के दोष को 
अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि हमलोग अपने धर्म पर 
आरुूढ हैं, ऐसे पाप से हमको दूर रहना चाहिये, हे 
' जनाद॑न-बुष्टजनों के नाशकतों | ॥ ३८॥ 
मलम । 


कलक्षये प्रणश्यन्ति कलधर्मा: सनातनाः । 
. धर्म नष्ठे कल कृत्स्नमधर्मोंउमिभवत्युत ३६ 


ध्द्‌ भगवद्वीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
ह॒ (४ धर्मे ९ 
कुलक्षये, प्रणुश्यन्ति, कुलधर्मो;, सनातनाः, धर्म, नष्ट, 
कुलम्‌ , कृत्नम्‌, अधरम:, अभिमवत्ति, उत॥ 


अन्वयः.. शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
कुलक्षये-कुल क नाश | हृत्स्नम-संपूर्ण 
होने पर कुलम--कुलको 
सनातनाः-सनातन आंचत अं 


कुलधर्मा:-कुलके सब ध्म अभिभवति-दबा देता है 


शश्यान्त-नारशहाजात ह का ऐसा 
* अमे नष्टे-धर्म के नष्ट तरएसा छुना 
होने पर गया है 
भावार्थ । 


कुल के नाश होनेपर सनातन कालके जो क॒ल्न के 
धर्म चलेआते हैं, वे सब नाशु होजाते हैं, ओर धर्मों के 
नाश होने के पश्चात्‌ सब कुल में अधर्मही अधम् 
जाता है ॥ १६ ॥ | 
मलम्‌। ॥ 
अधमामिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः | 
स्लोषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णंसंकरः ९० 
पदच्छेदः । 
अधमोभिभवात, कृष्ण, प्रदुष्यान्ति, कुलखिय ख्रीपु, 
दुशसु, वाप्णेय, जायते, वरैसकरः ॥| 


पहिला अध्याय । ३७ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
कृष्णन्हे कृष्ण! ; वाष्णयन्हे कृष्ण ! 
अधर्मा-।_अधमकी वृद्धि ख्रीषदुश्सु-ख्रियों के 
मिभवात्‌ । होनेसे ' दुष्ट होने पर 
कुलख्रियः-कुलकी ख्तरियां. वर्णसंकरःचवर्णुसकर 
प्रदृष्यान्त-दूषित हो. | _: जायते"उतचन्न होते 
जाती हैं | हँ 
भावार्थ । 
हे कृष्ण | जब अधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है तब 
कुल की ब्रियां दुष्ट होजाती हैं, ल्ियों के दुष्ट होने 
पर, हे कृष्ण | कुल में वर्णेसकर होते हैं ॥ ४० ॥ 
मलम । 
संकरो नरकायेव कलतप्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो होषां लप्तपिर्डोदकक्रिया: ४१ 
ह पदच्छेदः | 
सेकर:, नरकाय, एवं, .कुलनम्नानाम्‌, कुलस्य, च, 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लुप्तपिएडोदकक्रियाः ॥ 


अन्वयः.... शुब्दार्थ | अन्वयः शुच्दार्थ 
कुलप्नानाम-कुल के नाश। नरकायेव-नरक केही 
करनेवालों के |. लिये . 


कुलस्य-ऊकुल के संकरःन्वर्युसंकर हैं. , 


श्र८ भगवद्वीता सटीक । 


चन्नओऔर । (लुप्त होगया 
एषाम: लुप्तपिण्डो | है श्राद 
पितरः-पितर स्वगे से ' दकक्रिया [और तंपेण 
 पतन्तिल्‍गिरजाते हैं (उनका 
हिन्श्योंकि | 
भावाथ। 
कलनाशुकतों के कुलको नरक में लेजाने के लिये 
वर्णेसंकर हैं, ओर कुलघातकों के पितर उस कुल में 
णसंकर होने के कारण स्व से गिर पढ़ते हें, 
उनके पिए्ड ओर श्राद्धादिकों की क्रिया सब लुप्त 
होजाती है ॥ ४१ ॥ 
सलम्‌। . . 
दोषेरतेः कुलन्नानां वर्श्संकरकारकेः । 
उत्सायन्तजातधमोी:कलधमोश्चशाश्वता ७ 
पदच्छेद || 
दोष, एतैः, कुलन्नानाम्‌ , वर्गुसंकरकारकैः, उत्साचस्ते, 
जातिधमो*, कुलघमोः, च, शाश्वताः ॥ 
अन्वय शुब्दाथ | अन्वय . शब्दार्थ 


कुज्ञक नाश ( वणुसंकर 
कुलप्ा-_ | का | वर्शसेक 
नाम | “ गेवालों कारकैः *_ *नेवालों 
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शाश्वता/-सनातन॒ वशसंकर । _वर्णंसंकर करने 


कुलधर्माः-कुल के धम॑|कारकेः ( बाल 
एंतै:-इन दोषे :-दोपों करके 
उत्सायन्ते-नाश होजाते हैं 
भावार्थ । 


पवोक़ वर्ण्संकरादि दोपों करके कुलघातकों के 
कुलों के धर्म ओर त्राह्मणआदि जातियों के धर्म जो कि 
बहुत काल से चले आते हैं सब नष्ट होजाते हैं ॥ ४२ ॥ 
द मूदम। 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन। 
नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ४३ 
पदच्छेदः । 
उत्ंन्नकुलधर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनाईन, नरके, 
नियतम्‌, वासः, भवाति, इति, अनुशु श्रुम ॥ 


अन्वयः.... शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
जनादन-्हे कृष्ण! | नियतम्निर्चय क- 
उत्सन्न-| नाश हुये हैं र्के 
0 ु में 
कुलधमो- >>कुलके धर्म नरके-नरक में 
णसाम्त॒ / जिनके ऐसे भवदवित्होता 
मनुष्याणास>मनुष्यों का इति-ऐसा 


वासः-वास अनुशुशुम-हम सुनते हैं 


भू भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ । 
हे जनादन ] नाशु हुये हें कुल के धमे जिनके ऐसे 
मनष्यों का वास निश्चय करके नरक में ही होता हे, 
ऐसा हमने व्यासादिकों से सुना है ॥ ४३ ॥ 
मलम। 
हो बत मसहत्याप कर्त व्यवसिता वयम । 
यद्वाज्यंसललोभेन हन्तं स्वजनमद्यताः ४४७ 
| पदच्छेदः॥ 
अहो, बत, महत्‌, पापम्‌, कतुस्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, 
यत्‌, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌, स्वजनस्‌, उद्यताः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
(बड़े अफ़तोस | राज्य-) 


धअहोवत-९ की बात है. | सुखलो-+ल के हु ह 
| कि भेन | गे कर 
सहतपापम्‌-बड़े पाप स्वजनम--अपने बन्धु- 
कतुम-करने को गणों के 
वयम-हमलोग हन्तुम-मारने को 
व्यवसिता+न्तैयार हुये हैं | उद्यताः-उद्त हुये हैं 


यत्‌-कि 
भावार्थ । 
अजुन कहता है, कि अहो बड़ा खेद है, अर्थात्‌ 


पहिला अध्याय। ५१ 


बढ़े अफ़लोस की वातों है कि हमलोग ऐसे महान्‌ 
पाप करने को उद्यत हुये हैं यात्री राजसम्वन्धी सुखके 
लिये अपने सस्बन्धियों के मारनेको तैयार हैं, इससे 
अधिक ओर क्या अनर्थ होगा ॥ ४४ ॥ 
| मूलम्‌ | 
यदि मामप्रतीकारमश्ख शस्रपाणय:। 
तराश रणु हन्युस्तन्म क्षेमतरे मवेत ४५ 
पदच्छेदः । 
. यदि, माम्‌, अप्रतीकारणमू, अशख्रस, शख्रपाण॒यः, 
धातेराष्ट्राः, रणे, हन्युः, तत, मे, क्षेमतरम्‌, मवेत्‌ ॥| 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यदि--अगर . रणे-लड़ाई में 
मामन्सुझ हन्युः-मारें 
. अपती- ड ' ततूल्तो 
: कारम हर मेन्मेरा . 
 अशुद्धम-्ञशखको | क्षेमतरम-न्‍्अत्यन्त 
शूद्धपाणयः-शखहै हाथमें . कल्याण 


जिनके ऐसे भवेत्‌-हो 
धा्तराष्ट्राः-खृतराषट्रके पुरा 
भावाथ। ' क्‍ 
अजुन फिर कहता है कि यदि मुझ शुत्वरहित 


प्र * भगवद्वीता सटीक। 


और युद्धकी इच्छाराहित को रण में ये धृतराष्ट्र के 
पुत्र शत्रों को हाथों में लेकर मार तो भा सेराही 
कल्याण होगा, ओर इनकी अकल्याणुता होगी, वर्यों 
कि में अपने घममं पर आरुढ़ हूं, ओर ये सब अधर्म 
को भहण किये हैं ॥ ४५॥ 
। मूलम्‌। 
संजय उवाच- 
एबमसदत्वाष्जनः सख्य सथापस्थ उपावशत्‌। 
विरज्य सशर चाप शाॉकर्सावेनमानसः ४६ 
इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां 
योगशास््र श्रीकृष्णार्जुनसंबादिउ्जु नवि- 
पाद्याणान्ात् जययसातचध्यांयः ॥ १॥ 


पदच्छेदः । 

एवम्‌, उक्त्वा, अजुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, 
विरुज्य, सशरम्‌, चापस्‌, शोकसंविग्नमानसः ॥ 
अन्वयः शुच्दा्थ | अन्वय शुच्दार्थ 

. (शोकमेंडूब,. अजुनः/््अजुन 

है गयाहै सनी. संख्ये-रणमूमि में 

3 ३9. है जिसको 

मानसः [२ सशरक्त-बाजसहित 

£एसा चापम्‌-धनुप्को 


पहिला अध्याय । ५३ 


विरज्यन्शोड़णर. | उक्ला-कहकर 
' + चन्ओर क्‍ रथोपस्थे-रथ के पिछले 
एवस-इसप्रकार यानी | भाग में , 
पूर्वोक्त अकार उपाविशुत्--वैठगया 
भावार्थ । 


शोकमें डूचगया है मन जिसका ऐसा अजुन इस 
प्रकार कह करके उस रणभ्रमि में बाणके सहित 
धनुष्‌ को त्याग कर रथके पिठले भाग पर वेटजाता 
भया ॥ ४६ ॥ 


पहिला अध्याय समाप्त ॥ 


दूसरा अध्याय । 


बन 





मृलस्‌ । 
त॑ तथा क्ृपयाविष्टमश्नुपूर्णाकुलेक्षणम। 
विषीदन्तमिर्द वाक्यमुवाच मधुसूदनः १ 
ु पदच्छेदः । 


. तम, तथा, कृपया, आविष्टमू, अश्वुपूर्णोकुलेक्षणम्‌, 
विषीदन्तम्‌, इृदम्‌, वाक्यस्‌, उवाच, मघुसूदनः ॥ 


अन्वयः शुच्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
तथान्पूर्वोक्तकार | विषीदन्तम-दुःखी 
कृपया-नक्रपा से तम्र>उस अजुैन से 
आविष्टम-युक्त इृदम्‌-इस 


[पूर्ण आं- | वाक्यमत-वाक्य को 
[उ्ों से. । मधुसूदनः<श्रीकृष्णमहा- 


अशवपरणारन हफ 
7 4 व्याकुलहैं राज 
। नेत्र जि- | उवाच-कहतेमये 
(सके ऐसे । 
भावाथे । 


अहिंसाही परम धर्म है, ओर हिंसाही अधर्म है, 


दूसरा अध्याय । ५५ 


सम्बन्धियों का मारना हिंसारुपी महाअधर्म है, इन 
अपने मनोगत सिद्धान्तों को भगवानके प्रति कहकर 
जब अर्जुन तृष्णीम्‌ होकर रथपर बेठगया, तब उस 
वृत्तान्त को संजय से सुनकर, धृतराष्टर अपने पुत्रों के 
राज्य की अटलता समझकर चुप होरहा, तव उसे 
के अभिप्रायको जानकर संजयने कहा कि हे राजन ! 
एकाग्रचित्त होकर सुनो, ये मेरे हैं, में इनका हूं, ये जो 
अहं ओर ममत् वृत्तियां हैं, वेही मोहरूप अतिदुःख- 
दायी हैं, उस मोह करके कृपायुक्त होरहा है जो, ओर 
शोकजनित-क्ेशयुक्र है जो, ओर परिपूर्ण ओर व्या- 
कुल होरहे हैं दोनों नेत्र जिसके, ऐसे दुःखित अजुन 
को देखकर मधु नामवाले देत्यके मारनेवाले 
श्रीकृष्णुभगवान्‌ कहते भये ॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
: श्रीमगवानुवाच- 
कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । . 
आअनार्यजुष्टमस्वर्यमकीतिकरमर्जुन २. 
ः पदच्छेदः । 


कुंत५ ता, कश्मलम, इदम, विषमे, सम्लपस्थितम, 
अनायजुष्टम, अस्वग्येम्‌, अकीर्तिकरम, अजुन ॥ 


भ्द््‌ भगवद्वीता सटीक । 


श्‌ 
अन्दयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दा्थ 
(जोश्रेठठलोगों इृदम-्यह 
आअनायें- |. >> ई ेमनहे 
जुष्टम | | कश्मलफत्अज्ञानता 
3 [योग्य नहींहे। अज्जेनन्हे अजुन ! 
(जिससे स्वगे कि बा तक 
| प्रापिनहीं ता-्तुकको 
अस्वग्यमू--* काग्राए शक 
| होती है : विषसेन्युड ३ 
(जिससे कतभ्नकहांसे 
अदलिस कक स्थित मन्माप जे हे 
कर्म, | ह मिलता समुपस्थितमत्ञाप्त हुईं है 
 हहैऐसी । 
5 
भावाथ । 


ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य घर्मस्य यशुसः श्रियः । ज्ञानवै- 
राग्ययोश्वेव षष्मां भग इति स्तृतः ॥ १ ॥ नित्यम- 
प्रतिवन्धेन वतेते यत्र षड्धिघम्‌। समग्रेश्वयमुख्यं तहू- 
गारूयं सगवानिति ॥ २॥ सम्पूण ऐश्वर्य, धरम, यश, 
श्री, ज्ञान ओर वेराग्य इन ६ का नाम भग है, ये ६ 
नित्यही प्रतिबन्धसे रहित जिसमें रहें उसीका नाम 
सेंगवान्‌ है, इन ६ ऐश्वर्य आदि गुणशुक्त भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णचन्द्र अजुन के भति कहते हें कि हे अज्ञन ! 
संग्राम समय यह जो कश्मल यानी मोह है सो किस 
कारण तुमको प्राप्त हुआ है, .क्या मोक्ष की इच्छासे, 
या स्वगैकी इच्छा से, या यशुकी इच्छा से: तुकको 
यह प्राप्त हुआ है । यदि सोक्षकी इच्छा करके यह 


दूसरा अध्याय।... ५७ 


प्राप्त है तो असेवित है, क्योंकि चित्तकी शुद्धि विना 
मोक्षकी इच्छा होती नहीं, और निज धर्म के त्याग से 
चित्तकी शुद्धि कदापि होती नहीं, इसलिये मोक्षकी 
इच्छा करके इसका सेवन नहीं बनता है, और अगर 
स्वगंकी इच्छा करके यह प्राप्त है, तोमी इसका सेवन 
नहीं घनता है, क्योंकि स्वधमत्यागीको स्वप्ममें भी 
स्वगेकी प्राति नहों, और अगर यशुकी इच्छा करके 
यह प्राप्त है, तोभी नहीं वनता है, क्योंकि इसके 
सेवने से यशुका नाश होताहै, इस बास्ते स्वधमका 
विरोधी यह मोह तुभाको त्यागने योग्य है॥ २॥ 
| मूलम्‌ । 
मा क्लैव्य गच्छ कोन्तेय नैतलवस्युपपयते | 
क्षुद्रे हृदयदोरवल्यं त्यक्लोत्तिष्ठ परन्‍्तप ३ 
पदच्छेदः । 
सा, कैव्यम, गच्छ, कौन्तेय, न, एतव, त्वयि, 

उपपयते, शुद्रम, हृदयदोबेल्यम, त्यक्ला, उत्तिष्ठ, 
परन्तप ॥ जा | 


अन्चययः... शब्दार्थ अन्चयः श्ब्दार्थ 
कौन्तेय-हे अजुन ! एतत्‌न्यह 


क्लैव्यमः-नपुंसकता को त्वयि>तेरे बिषे 
सागच्छ-मंत मप्तहो नन्‍नहोीं 


प्ू८ भगवद्वीता सटीक । 





उपपद्यते-योग्यहै दयदौ- | हृदयकी 

परन्तपन्हे श्रेततप | बेल्यम | दुर्बलता को 

ह करनेवाले ! त्यक्तवा-त्याग करके 

छुद्रम-हुद्र उत्तिए्ट-खड़ाहों 
भावाथ। 


' सम्बन्धियों को युद्धमूमि में देखकर मुझको 
हक 


मोह उत्पन्न हुआ है, उस मोह के कारण धनुष के 
उठाने में में असमर्थ हं, इस कारण में उनके साथ 
दारुण युद्ध केसे कर सक्काहूं ! अज्ञुन के मनके इस 
अभिप्राय को जानकर भगवान्‌ कहते हैं कि यह 
अधेयेता जिसको कि तने यहण किया है, तेज ओर 
सुखका नाशक है, इसको द्‌ प्राप्त होने के योग्य नहीं 
है, क्योंकि तेरी माता कुन्तीने देवताकी कपासे अति 
बलवान तभको उत्पन्न किया है, ओर तने साक्षात्‌ 
महादेव के साथ भी युद्ध कियाहै, तुम बड़े प्रभाववाले 
हो, तुम्हारे में यह कायरपना उचित नहीं है, हे पर- 
न्तप, हे शु्चुओंके तपानेवाले, हे अजुन ! हृदयकी दुर्व 
लता ओर क्षद्रताको त्यागकर युद्ध के लिये उठो, खड़े 
हो, अपने क्षत्रियलघर् का त्याग सत करों ॥ ३ ॥ 
. सूलमू। - 
हे अजुन उवाच- 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्ोणं च मधसदन। 


दूसरा अध्याय। ५६ 
इषुमिः अ्रतियोत्स्थामि पूजाहावरिसृदन ९ 
पदच्छेदः । । 


कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम, संख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसूदन, 
इशुमिः, प्रतियोत्यामि, पूजाहों, अरिसूदन ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
मधसदनत्हे कृष्ण ! हे शत्रु के 
भीष्सम-भीष्मपितामह। अरिसिदन-< नाश- 
को ४ (कर्ता ! 
चज्ओर संख्ये-लड़ाई में 
दोणम-द्ोणाचार्य को |... केंथमःकैसे 
पूजाहौं-जो पूजने 20५ कद 
योग्य हैं. हु । न्मारूंगा 
अहस-मैं त्य्याम 





। : भावार्थ। ु 

अजेन कहता है कि स्वधर्म का त्याग मेंने शोक- 
वश्‌ नहीं कियाहै, किंतु युद्ध को अधम जानकर 
किया है, जिनके गोद में मेंने खेलाहे, और जिन्होंने 
मेरी पालना कीहे, ऐसे जो पितामह भीष्मजी हैं, ओर 
जिनसे मेंने धनविया को सीखा है, ऐसे जो होणा- 
चायेजी हैं, उनके साथ में रणमें वाणों करके केसे 
युद्ध करूंगा, ये दोनों महापुरुष एुष्पों करके पूजने के 


६० भसगवद्गीता सटीक । , 


योग्य हैं; जब इनके साथ क्रीडाब्रस्था विषे, वाणी 
करके भी हे के निमित्त संग्राम करना उचित नहीं 
तो फिर उनके साथ प्राशधातक वाणों से में केसे 
युद्ध करूंगा ॥ ४ ॥ 
मूलम । 

गुरूनहत्वा हि. महानुभावाड्च्छेयो भोकतुं 
भेक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव 
भुज्ञीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ४ 

पदच्छेदः || 

गुरूनू, अहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेय), भोक्तुम, 
भैक्ष्य्यू , अपि, इह, लोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, तु, 
गुरून, इह, एव, भुल्नीय, भोगान्‌, रुघ्रिप्रदिग्धान्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुव्दार्थ 
महानुभावान्‌-बड़े प्रताप- अपिनसी 
वाले कक 
अहत्वा-न मारकर 
इहलोके-इसलोक में तुत्ओर 
सैक्ष्यम-मिक्षा अर्थकामान्‌-ऐश्वय की 
भोक्ुम-भोगना ह इच्छावाले . 


दूसरा अध्याय । ६१ 


गुरुन-शुरुवों को रुधिर-) _ . 
दा _ * नरक्कसे भरे 
त्वा्मारकर प्रदिग्धान्‌ 
इहएक्-इ्स संसार भोगान--भोगों को 
में ही भुझीय-्म मोगूंगा 
भावार्थ। 


उँगवान्‌ कहते हैं कि युछके अभिमाव करके 
गवित जो द्रोणाचाय आदिक हैं, वे इस समय पूजा 
के योग्य केसे होसक्े हैं ? धर्मशात्ष में लिखा है कि 
गुरोरप्यवलिसस्य कार्याकायेमजानतः । उत्पर्थ प्रति- 
पन्नस्थ परित्यागों विधीयते ॥ १ ॥ जो गुरु कर्तव्य 
अकतंव्य को न जानता हो, खोटे मार्ग में प्रइत्त हो, 
उसका त्याग कर देना उचितहै, इन सबमें अधर्म 
की बातें घटती हैं, इसलिये इनमें जो मुरुत्वपनाहे, 
उसको त्यागकरके इनके साथ युद्ध करनाही धर्म है, 
इसमें कोई भी दोष नहीं, उसपर अजुन कहता है कि 
हे कृष्ण | गुरुबोंको न मारकरकेही हम सब को पार- 
लौकिक सुख होगा, इनको मारकरके कदाषि सुख 
' नहीं होगा, और यद्यपि क्षत्रिय के लियें इस लोकमें 
सिक्षा मांगकर खाना निषिद्ध है तो भी वह युरुषों के 
बंध करने से तो अत्यन्त ही श्रेष्ठ, ओर हे भगवन्‌ ! 
» जो वेदकों अध्ययन करके और तपआदिकों करके 
बढ़े प्रभाव को प्रास हुये हैं वे ठुच्छ लिप्ताआदि 


६२ भगवद्वीता सटीक । 


दोषों करके कदापि दषित नहीं होसक्े हैं, जेसे सर्वेभक्षी 

ग्नि अपने भोग के दोषके सम्वन्धकरके द्रोषेत नहीं 
होसक्कहै, यदि कहो कि वे अर्थ के लोभीहें, ओर अथ के 
लिये उन्होंने अपनेको वेचंडाला है तो ऐसे लाभेयों 
के मारने में क्या हानि है, तो सुनिये इन पूज्य लोगों 
को मारकर, इनके रुघिरसे भरेहुये भोगोंका भोगनाही 
क्या श्रेष्ट है, इसलिये में ऐसे भोगों को कदापि नहीं 
भोगूंगा॥ ५॥ 

मलम । 

न चेतहिओ्मः कतरतन्नो गरीयो यह जयेम यदि 
वा ना जययः | यानव हत्वा न (जजीविषासस्त- 
चास्थताः जमख बातराष्टाः ६ 

पदच्छेदः । 
: न, च, एतत्‌, विद्य;, कतरत्‌, न, गरीयः, यत्‌, वा, 
जयेम, यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एवं, हत्वा, न, 
जिजीविषामः, ते, अवस्थिताः, प्रसुखे, घा्तैराष्ट्राः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
चर कतरत-कीनसा 
एततुन्यह न+-हममेंसे 


न विद्य+-हम नहीं जा- | गरीय+-बलवानहै 
नते हैं कि यदह्ु-अ्रथवा 


द्सरा विनय ४ ्‌ ढ 






जयेम-इम जीते. | ः हि [| हम नहीं जीने 
यदिवातन्य्या न जिजी दे की इच्छा 
न+-हमको विपास: ९ | करते हैं 
आप न 3 ॥ 
बाग को धार्तराष्टरा-शृतराष्ट् के पुत्र 
हत्वा>मारकर ६5 


भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि भिक्षा मांग करके खाना 
क्षत्रियके प्रति शात्रविरुद्धहे, यानी निन्दितकर्म है, ओर 
धर्मयुद्ध करना कल्याणकारक है, इसलिये युद्ध करना 
तुम्हारा धरम है, उसपर अजुन कहताहे कि हे प्रभो | इस 
वाताको में नहीं जानता हूं कि भिक्षा मांग कर खाना 
हमारे लिये श्रेष्ठ है, या युद्ध करना श्रेष्ठ हे, ओर अगर 
हम युद्धका पारम्भ भी कर तो हम यह नहीं जानते हैं 
कि हमको वे जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, यदि 
हम उनको जीत भी लेवें तोभी वास्तव में हमारा ही 
पराजय है क्योंकि जब स्वजनों को मारकर हम 
जीनेकी इच्छा नहीं करते हैं तो फिर उनको मारकर 
हम विषयभोगों के भोगने की इच्छा केसे करेंगे, 
येजो धृतराष्ट्र के पूत्र दुर्योधनादिक रण में हमारे 
सम्मुख स्थित हैं इनको मारकर भोगों के भोगने से - 
तो भिक्षाही मांगकर खाना श्रेष्ठ है॥ ६ ॥ 


६४ भगवदहीता सटीक। 


मलम्‌ । 
कापरयदषिपिहतस्वभावः एच्जाम त्वां धम- 
सम्मदचेताः। यच्छेयः स्थान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेडह शाधि मां त्वां प्रपन्नण ७ 
पदच्छेदः । 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः, प्रच्छामि, त्वाम, धर्मस- 
म्मूढचेता), यत्‌, श्रेयः, स्थात्‌, निश्चितम्‌, ब्रहि, तत, 
मे, शिष्यः, ते, अहम्‌, शाधि, माम्‌, त्वाम, प्रपन्नम ॥ 


अन्चय शुब्दाथ | अन्चय शुब्दाथ 

कार्पएय | दीनता से तत्‌> उसको 
षोप- 8... | निश्चितम्‌-निरचय 

हतस्व- [गया हे सब करके 


भाव: ) भावजिसका मे 
( धर्मकेबिये नसमसे 
मेस- | मूढहोरहाहै।. इहिल्‍्कह तू 


& 33% चित्त जिस। अहम-मैं 
की का ऐसा मैं तेल्तेरा 
त्वाम-तुमसे - शिष्यः-शिष्यहूं 
पच्छामिन्यूछता हू कि साम>सुझको 
.. यतुन्जो शाधि-उपदेशकर 
श्रेय:-अएछ त्वाम-तेरे ० 


स्थातृ-्होवे.._- | प्रपन्नम-मैं शरण हूं 


दूसरा अध्याय । ६५ 


भावाथ। 

जो धनी होकर कुछभी द्रव्यको नहीं खर्च करता 
है, वह व्यवहारमें कृपण कहाता है, ओर जो आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये चुद्धिदवारा विचार वहीं करता 
है, वहभी परमार्थटष्टि से कृपण कहाजाता है, अर्थात्‌ 
जो अनात्मवित्‌ अज्ञानी है, वही कृपण है, इसपर 
अजजैन कहता है कि हे महाराज, | अज्ञाननिमित्तक जो 
क्ृपणतारुपी मोह है, यानी ये मेरे हैं में इनका हूं, 
ऐसा जो निश्चयहै, वही ठपणतारुपी दोष मेरे विषेहे, 
उस दोष करके क्षत्रियका स्वभाव जो शूरवीरता है वह 
मेरा नष्ट होगया है, इसकारण धर्म के निर्णय करने में 
मेरा चित्त अतिमूढ़ होगया है, और भें नहीं जानता 
हूं कि इन भीष्मादिकोंका मारना इस रणमें मेरा 
धर्म है या इनका पालन करना घम है, इसप्रकार 
संशुयों करके यस्तचित्तवाला हुआ जो में हूं, सो आपसे 
पूछता हूं कि जो मेरे लिये कल्याशकारक हो उसको 
आप कहिये, भगवान्‌ हँसकर कहते हैं कि तुम तो 
हमारे मित्र हो; तुम आपही क्यों नहीं विचार करलेते 
हो, तब अर्जुन कहता है कि में आपका शिष्य हूं, 
आपही मुमे शिक्षा दीजिये, में आपकी शरण को 
प्राप्त हुआ हूं ॥ ७॥ ु 

; मूत्म । 

न हि भ्रपश्यामि ममापनुय्ायच्छोकमुच्छो- 


६६ भगवद्वगीता सटीक । 


पणमिन्द्रियाणाम्‌ । अवाप्य भूमावसपत्रसूदूं 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ८ 
पदच्छेदः । 

न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात, यत्‌, 
शोकम, उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमो, अस- 
पत्नम, ऋच्म, राज्यम, सुराणाम्‌ू, अपि, च, आ- 
घिपत्वम्‌॥ 






अन्वयः शुच्दार्थ - शुब्दार्थ 
भूमोज्मथिवी में. । प्रपश्यामि-देखता हूं कि 
. असपलम-शत्रुरहित मम-समेरा 
'ऋद्धम-भरेपुरे शोकम-शोक . : 
राज्यम>राज्यको यत्जजो . 
चर न्द्रियाणाम-इन्द्रियों का 
सुराणम-देवताओं के | उच्छोषणम-सुखानेवाला 
अपि-भी क्र 
आधिपत्यम-स्वासित्वको '. हिप्-निश्चंय 
अवाष्य-पायकरके : . करके , 
नर नहीं अपनुयात-दूर होवे . 
भावार्थ। 


- भगवान्‌ कहते हैं कि तुम तो सब शात््र पढ़े हो, 
तुम आपही अपने कल्याणके साधनका. विचार क्यों 
रह 


दूसरा अध्याय । ६७ 


नहीं करते हो, तब अज्ञन कहता है कि हे भगवन ! 
मेरे विचार में ऐसा कोई भी साधन नहीं आता है जो 
इन्द्रियों का सुखानेवाला मेरे शोककों दूर करसके, 
भगवान्‌ कहते हैं के जब तुम शुद्ध करके जयको प्राप्त 
होगे तब राज्य की धाति होने से तुम्हारा शोक दूर हो- 
जावेगा, उसपर अजन कहताहे कि हे सगवन्‌ | प्रथिवी 
में निष्कण्टक चक्रवर्तित्व राज्य को प्राप्त होकर या 
स्वग में हन्द्रपदको पाकर मेरा शोक दूर नहीं होसक़ा 
है, क्योंकि मेरे शोक के नाशुके ये उपाय नहीं हैं ॥ ८॥ 
मलम। 
एवमकत्वा हृषीकेश गडाकेशः परन्तपः । 
नयोत्स्य इति गोविन्दमक्त्वा तष्णीं बभूव ह € 
पदच्छेदः । 

एवम्‌, उक्त्वा, हृषीकेशम्‌, गुडाकेशः, परन्तप:, न, 

थोत्स्ये, इति, गोविन्द्स्‌, उक्त्वा, तृष्णीम्‌, बसूव, है | 


अन्चययः.: शुद्दा्थ | अन्वय शुव्दाथ 
परन्तपः-श्रेष्ठ तपवाला योत्स्पे-्युद्ध करूंगा में 
. गुडाकेशुः-अजुन ' इति>ऐसा फिर 
हृषीकेशम-ऋष्ण से गोविन्दम--कृष्ण से 
एवम्-इस पूर्वोक्तप्रकार हप्स्स्पष्ट 
उक्त्वा-कहकर उक्त्वा-कहकर 
+ चन्ओर ।  तष्णीम-चुप 


ल्‍तहीं . | वभूवन्‍्होंताभया 


द्८ भगवद्ीता सटीक । 


भावाथ। 

अजन के वृत्तान्त को सनकर धतराष्ट ने फिर संजय 
से पछा कि इसके अनन्तर अजेन क्‍या करता भया, 
तब संजय कहता है कि शुत्रवों का तपानेवाला ओर 
निद्रा का जीतनेवाला जो अजन है, वह हृपीकेश से 
यानी इन्द्रियों के स्वासी ऋष्णली से ऐसा कहकर कि हे 
गोविन्द ! में युद्ध नहीं करूंगा चप होताभया ॥ ६ ॥ 


सलस। 
तम॒वाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोरमध्ये विषीदन्‍्तमिदं वचः १० 
पदच्छेद: । 


तम्‌, उवाच, हर्षीकेशः, प्रहसन्‌, इब, भारत, सेनयो3, 
उमयों,, मध्य, विषीदन्तम्‌, इदस्‌, वचः ॥ 


अन्वयः.. शुब्दार्थ अन्वयः शुच्दार्थ 
भारतन्हे राजन! | उभयोभ्नदोनों 
पहसन्निव-हंसते हुये । सेनयोः्सेनाओं के 
हृथषीकेशुः-कृष्ण महाराज मध्ये-बीच में 


विषीदन्तर तम>उस । इंद्स-इस 
न्तमर-खेद करते हुये | वचु+-ब्राक्य को 
अजुन से उवाच-कहते भये 


गा भावार्थ । 
तव दोनों सेनाओं के मध्य सें, विषादको प्रातहुआ 


अलरनक 
न 


दूसरा अध्याय । ६६. 


जो अज्जैन है, उससे सब इन्द्रियों के प्रेरक कृष्ण 
असन्नमुख होके यह वचन कहते भये कि ॥ १० ॥ 
.. मूलस्‌ | 

मं श्रीमगवाहदाच- हि 
अशोच्यानन्वशोचस्ल पज्ञावादाश्च भापसे | 
गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति परिडताः ३१ 
| पदच्छेदः । 
. अशोच्यान, अन्वेशोच:, त्वम, प्रज्ञावादान्‌, चे, भाषसे, 
गतासून, अगतासून्‌, च, नं, अनुशोचन्ति, पणिडताः ॥ 
'झन्वयः. - शुब्दाय | अन्वयः शुब्दाथ 
अशोच्यान-जोशोचनेयोग्य_ भाषसेन्कहतः है 

नहीं हैं उनको गतासूनलमरेहयों को 


 अन्वशोच+न्तू शोचता हे च्ओर 
चज्ओर . अगतासून-ज़िन्दों को 
त्वम्ल््वू पणिडता/नपण्िडितलोग 
ग्ज्ञावादान-नपण्डितों की नमनहीं 
ह नशोचन्तिः शोच्‌ किम हद 
तरह अनुशोचन्ति-शोच करते हें 
भावार्थ । 


, हे अजुन | दो प्रकार के मोहने संसार में सब जीवों 
'को मोहन कररक्खाहै, एक तो साधारण मोह है, इसरा 
असाधारण है, साधारण मोह उसे कहते हैं जो सबको 


खा भगवद्वीता सटीक । 


बरावरहो यानी एकही तरहपरहो, उसी करके स्वघ्काश 
शुद्धवेतन असंसारी आत्मा विषे स्थूल, सूक्ष, और 
कारण इन तीनों श्रीरों के अध्यास से जगत्‌ में सत्यत्व 
बुद्धि और श्रीराविकों में आत्मबुद्धि होरही है, ओर 
यह वृत्ति सब जीवों को बरावर है, ओर जो हरणक 
मनुष्य को अपनी अपनी जाति की उत्कृटताका अभि- 
मान हे या स्वधर्म विषे अरुचि ओर परघसे विधे प्रीति 
होती है, वह असाधारण मोह है । यह सबको बरावर 
नहीं है, किन्तु मिन्न भिन्न है, अजुनको दोनों प्रकारका 
मोह इस समय घाप्त है, जो भीष्मादिकों के श्रीरों के 
नाश से उनके आत्मा के नाशु का भ्रम हुआ है सो 
देहादिकों में आत्मबुद्धि साधारण मोह हुआ है, ओर 
स्वधर्म जो युद्ध है उसमें अरुचि ओर परघस जो भिक्षा- 
टन है उसमें प्रीति यह असाधारण मोह हुआ है । 
शाख्रद्वारा तीनों देह से प्रथक जो आत्माका ज्ञान हे सो 
साधारण मोहका निवर्तक है, ओर ्षत्रियधर्म जो युद्ध 
है, उसमें हिंसाआदिक जो दोष हैं उनका दोष न 
जानना ऐसा जो बोध है वह असाधारण . मोह का 
निंवतेक है, और ऐसा नियम भी है कि कारण के नाश 
होने से कारये का नाश-होता है, जवतक मोह का नाश 
'न होगा तबंतक उंसके कार्य शोक का भी नाशु न होगा, 
इस लिये प्रथम पृर्वोक्त दो प्रकार के मोह का नाश 
'करना उचित है। हे पार्थ ! सब मोहादिकों का कारण 
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अध्यास है, अनात्मां जो श्रीरादिक हें उनमें आत्म- 
बुद्धि होनी अथात्‌ श्रीरकोही आत्मा मानना, और 
असड़ शुद्ध निर्विकार जो आत्मा है उसमें अनात्म- 
बुद्धि होनी यानी आत्माको सुखी दुःखी मानना, इसी 
का नाम अध्यास है, ओर अध्यास के नाश होने से 
मोहादिकों का नाश स्वतःही होजाताहै, इस लिये 
प्रथम अर्जुन का अध्यास दूर करना चाहिये, इस 
अभिष्राय को सनमें रखकर भगवान्‌ अजुन के प्रति 
कहते हैं कि,. हे अजुन ! भीष्मादिक शोच करने के 
योग्य नहीं हैं, तुम मत शोक करो, ये मेरे लिये मारे 
जावेंगे ओर में इनके विना कैसे जीऊंगा इस तरहका 
शोक करना तुमको उचित नहीं है, तुम पण्डित हो 
ओर पण्डित होकर परिडतों करके कथन करने के 
अयोग्य शब्दों को बोलते हो, तुमको ऐसे शब्द के 
बोलनेमें .लजा नहीं आती है, तुम तृष्णी होकर कायरों 
की तरह बेठरहेहो, इससे बढ़कर ओर क्या तुम्हारे 
लिये हक कर्म होगा, अथवा पणिडतों की तरह 
तुम बोलते हो परन्तु, तात्पंय को तुम नहीं जानते हो, 
इसी से तुम्हारे बिषे मूढ़ता ओर पाएणष्डित्वता 
दोनों देखने में आती हैं, अजुन कहता हे कि, हे 
महाराज ! सम्बन्धियों के वियोग में पणिडितों को 
भी शोक होता है, फिर मुमे शोक हुआ तो क्या 
आश्चर्य हे? तब भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा मंत 


| 
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कहो, क्योंकि तुम्हारा कथन केवल हास्य योग्य 
है, और जो पण्डित हैं यानी जिन्होंने गुरुद्वारा 
चेदान्त शात्रषका श्रवण किया है ओर जीव ब्रह्म की 
शुकता को जिन्होंने युक्तियों के द्वारा मनन किया है; 
वह मरेहुये ओर जीतेहुये सम्बन्धियों का शोक नहीं: 
करते हैं, ओर न वन्धुवों के वियोगसे मोह को प्राप्त 
होते हैं, जैसे स्वप्त में कोई सम्बन्धी मरगया हे और 
कोई जीता है उनका शोक जाग्रत्‌ अवस्था.में लोग 
नहीं करते हैं, इसी तरह अज्ञानसे जन्य जो श्रमज्ञान 
है उसकरके कल्पित जो बन्धुवर्ग हैं, उनके जीने और 
मरने का शोक ज्ञानवान्‌ परिडत नहीं करते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! तुम पणिडित- होकर 
शोक मत करो, आत्मतत्त्व बिषे स्थित हो ॥ ११ ॥ 
मूलम्‌ । ह 
50 पक ७ 6 5 
न ल्वाह जातु नासे न त॑ नेमे जनाधिपाः । ु 
न चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम १२ 
पदच्छेद: । | 
ने, तु, एव, अहम, जातु, न, आसम्‌, न, त्वम्‌, न, 
इमे, जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः, सर्वे, वयस्‌, 
अतः, परम || ः | 
अन्चयः.. ' शुब्दा्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
नतुएक्"क्या नहीं जातु-क्रभी 
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अहम-में + अभूवनू-होते भये 
आसम-होतामया चन्‍्ओर 
.  समल्तू - वयम-हम 
न--नहीं सर्वे-सब 
रा अश्न:न्‍्होता भया |. अतः परघल्इसके बाद कै 
उमेस्ये नि भविष्यामः-नहीं होंगे 
जनाधिपा:-राजालोग न एवन्‍यह बात 
नन्‍नहीं | नहीं 
भावार्थ 


दो प्रकार के मोहका स्वरूप और उसका, कारण 
भगवान्‌ ने पूर्व कहा, अबे उस मोहकी निद्त्तिके उ- 
पाय को कहते हैं क्योंकि संसार में मोह जीवों के 
दुःखका हेतु है, और मोहकी निवृत्ति अत्यन्त सुखका- 
रक है, ओर मोहके नाश हुये विना पुरुषको मोक्ष 
कदापि नहीं है, इसलिये यत्न करके मोहको दूर करना 
चाहिये, अजुनके मोहको हटाने के लिये भगवान्‌ 
कहते हैं, इस जन्मसे पूर्व क्या में नहीं था, ऐसा नहीं, 
किन्तु में था, वेसेही तृभी क्या पूर्व न था, ऐसा नहीं 
किन्तु इस जन्म से पहले भी तू था।ये जो राजालोग 
- इस युद्धमें हैं, क्या इस जन्म से पूर्व न थे, ऐसा नहीं 
किन्तु ये सव इस जन्म से पूर्व भी थे, 2 
से भगवान्‌ ने आत्मा को प्रागभावका आग्रा[ 
कथन रिया है, जिसका अपनी उत्पत्तिसे पूर्व अपने 
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कारण सें अभाव रहता है, वह अपने अभाव का प्राति- 
योगी कहाता है, जैसे घटकी उपत्तिसे पूर्व कपालों 

में अभाव रहता है; उसी अभाव का नास प्रागभाव है, 
' घटके उत्पन्न होने से वह अभाव नष्ट होजाता है, इस 
वास्ते प्रागभाव अनित्य भी है, और उसका प्रतियोगी ' 
घट होता है, क्योंकि ऐेसा नियम है कि॥ यस्याभावः 
स प्रतियोगी ॥ जिसका पहले अभाव होता है, वही 
अपने अभाव का प्रतियोगी होता है, सो ऐसा आत्मा 
नहीं है, क्योंकि इस जन्मके शरीर की उत्पत्ति से पूवे 
भी -आत्माका सह्भधावही था, इसलिये आत्मा घाग- 
भाव का प्रतियोगी नहीं है, ऐसा भगवान्‌ का तात्पर्य 

हक 8 ३७ (३ 

है, और फिर भगवान्‌ कहते हैं कि ॥ अतः ऊध्वेम्‌॥ 
इस जन्म से अनन्तर अथात्‌ देहपात से उत्तर॥ 
अहम त्वघ्त्‌ इसे भृपा न भविष्यासः॥ हम, तुम, ये 
राजालोग क्या नही होवेंगे ॥ इति न ॥ ऐसा नहीं है ॥' 
किन्तु सर्वे वयस्‌ ॥ हम सब लोग ॥ भविष्यारःएवं ॥ 
अवश्य आगेभी फिर होवेंगे॥ कस्मात्‌॥ किस कारण॥ 
आत्मनो नित्यत्वात्‌ ॥ आत्माको नित्य होनेसे ॥ इतने 
कथन करने से भगवान ने आत्मा 'को ध्वंसका 
अप्रतियोगी कहा है॥ ध्वंस नाम नाशुका है, [जिसका 
नाश होताहै, वह अपने नाशुका प्रतियोगी होता है, 
जैसे घट को जब दण्ड मारकर फोड़दिया तब घटका 
नाश होगयां, उस नाशुका घट प्रतियोगी है, वेसे 
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आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का नाश तीन काल में 
भी नहीं होता है, आत्मा नित्य है और एक है, शुरीर- 
रूपी उपाधियों के भेद करके आत्मा भेदवाला प्रतीत 
होता है, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है, किंतु 
* हम, तम, यह सच जो व्यवहार है सो श्रीररूपी उपा- 
घियों करके होता है, आत्मा सदा ज्यों का त्यों एक- 
रस नित्यहै, ओर श्रीरों के महण ओर त्याग में भी . 
आत्मा की कोई हानि नहीं, इसी वातों को भंगवान्‌ 
अगले श्लोक में दिखलावेंगे ॥१२॥ 


हिने किक शूज्घ + गवर्न 
देहिनोउस्मिन यथा देद्दे कोमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति १३ 


पदच्छेद “डे । * 
देहिन,, अ्रस्मिव्‌, यथा, देहे, कोमारम्‌, योवनस,, 
जरा, तथा, देहान्तरग्रा्तिः, धीर तत्र, न, ऊुद्यति ॥ 


अन्वय: शुच्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यथान्जैसे , ज्रान्वूडाअवस्था - 
देहिनःच्प्राणी के होती है 
अस्मिन-इस तथान्वैसेही 
देहे-देहमें [एकदेह के 
कीमारम-कुमार - | वेहान्तर- ॥ बाद दूसरे 
अवस्था प्रातिः | देहकी प्राप्त 
योवनमर-युवाअवस्था होती है 
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तत्न-उस विषे | न मुह्मतिन्मोह नहीं 
धीर*-विद्वान्‌ पुरुष करता है 

भावाथे। - | 

प्रश्न ॥ देहले भिन्न आत्मा -की सिद्धि नहीं होती 

है, क्योंकि लोकमें ऐसा व्यवहार देखने में आता है 
कि उत्पन्न हुआ देवदत्त मरगया, इसप्रकार के वाक्य 

से सावित होताहै कि जन्‍्मता मरता श्रीरही है, और 

. जो कहता है कि में श्यामह, में गोर हूं, तो श्यामता- 

दिक गुण भी श्रीरकेही हैं, ओर में शुब्दका विषय 

भी श्रोरही है, इस प्रत्यक्ष प्रमाण से तो श्रीरही 

आत्मा साबित होता है, श्रीरसे भिन्न आत्मा साबित 
नहीं होता है ॥ उत्तर | शरीर में जो आत्मप्रत्यय है ' 

सो श्रमज्ञानहै, जैसे पुत्रके मरने से पुरुष कहताहै कि 

हाय में मरगया, ओर पृत्रके जन्म' से कहता है कि में 
लीगया, पुत्र के मरने से चह मरता नहीं, ओर पृत्र के 
जन्मसे वह जीता नहीं, किंतु मोह करके मरना, जीना 
अपने बिषे आरोप करता है, इसी तरह शरीर में भी 
मोह करके अहंप्रत्यय को आरोप करता है, श्रीर 
आत्मा नहीं है, किंतु शरीर से आत्मा भिन्न है, ओर 
जैसे घटकी उत्पत्ति से घटाकाशुकी उत्पत्ति. कहीजाती 
है, और घटके नाशुसे घटाकाशुका नाश माना जाता 
है, वास्तव में घटाकाशु न उत्पन्न होता है और न 
नाश होताहे, किंतु घटही उत्पन्न होता है, और घट 
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ही नाश होता है, चैसेही शरीर की उत्पत्ति के साथ 
आत्माकी उत्पत्ति और शरीर के नाशके साथ आत्मा 
का नाश व्यवहास्मात्र होताहे यही ज्मज्ञान है, यथार्थ 
नहीं, वास्तव से आत्माकी उत्पत्ति ओर नाश होता 
नहीं, क्योंकि आत्मा देह से भिन्न है, जैसे इस वर्तमान 
देह में देही यानी देह धारण करने वाला जो आत्मा है, 
तिसके देहकी कौमार, योवन और जराअवस्था प्राप्त 
होती है, यानी जिस काल में कोमार अवस्था आतीहे, 
उस कालविषे योवन अवस्था नहीं आती है, ओर जब 
योवन अवस्था आती है; तव कौमार अवस्था न£ 
होजाती है, ओर जब इंड्ा अवस्था आती है तब यो- 
वन अवस्था नष्ट होजाती है, एक के होतेहुंये दूसरी 
अवस्था नहीं आती, क्योंकि परस्पर विरोधी हैं, ओर 
अवस्थाके भेदसे शरीरकाही भेद होता है, क्योंकि शरीर 
की रंगत बदलती जाती है; परन्तु आत्मा का भेद नहीं 
होता है, जो आत्मा बाल्यावस्था में था वही कुमार, 
_युवाआदि अवस्था में भी रहता है, इसीहैंतु ऐसी 
प्रत्यभिज्ञा भी होतीहे कि जो में बाल्यावस्था में माता 
पिता को देखताथा वही में अच वृद्धाअवस्था में पोत्रों 
को देखताहूं, शरीर की अनेक अवस्या के होनेपर भी 
आत्मा एकही तरह ज्योंका त्यों रहता है, आत्मा का _ 
भेद नहीं होता, यदि श्रीरही आत्मा होता तब कुमार 
, शबस्‍्था में देखे जो पदार्थ हैं उनका युवा वा इक ' 


८ भगवद्गीता सटीक । 


अवस्था में स्मरण न होता, क्योंकि वह कुमारअवस्था 
वाला श्रीररुपी आत्मा दृद्धाअवस्थामें रहा नहीं, ओर. 
अन्यकरके अनुभव कियेहुये पदार्थोका अन्यको स्मरण 
, होता नहीं क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभवका 
करता होता है.वही स्मरणका भी कर्ता होता है, जिस 
आत्मा ने कुमारअवस्था में अनुभव किया था उसीको 
स्मरण भी होताहे, इन्हीं युक्तियों से साबित होताहे कि 
शरीर से आत्मा भिन्नहै, जिसके बदलनेसे जो न बदले 
वह उससे भिन्न होताहै, अवस्था करके श्रीर के बद- 
लने से भी आत्मा नहीं बदलता है, अतणव आत्मा 
शरीर से मिश्नहे, जेसे निविकार आत्मा को कोमार, 
योवनादि अवस्था प्राप्त होती हैं, वेसेही उसको इस 
देहपात के अनन्तर देहान्तर की प्राप्ति भी होती है, 
ओर जैसे इस देहसे आत्मा भिन्न है, वेसेही जन्मान्तर 
के देहान्तरों से भी आत्मा भिन्न है, ओर जायत्‌, 
स्वप्न, सुषुति तीनों अवस्था मिल्न भिन्न हें, परन्तु तीनों 
अवस्था का साक्षी आत्म; एकहै, क्योंकि जो जायत के 
वउयवहार का साक्षी है वही स्वप्त के व्यवहार का भी 
साक्षी है, इसीवास्ते वह अपने स्वप्तका निरूपण जायत्‌ 
में करताहै ओर वही आत्मा सुषुत्ति अवस्थाके आनन्द: 
का भी साक्षी है, इसी वास्ते सुषत्ति के आनन्दका भी 
स्मरण करता है, इसीसे साबित होता है कि देह से 
आत्मा भिन्न है, यदि देहकोही आत्मा मानोंगे तब 


दूसरा अध्याय । ७६ 


घालकोंकी स्तनपानादिकोंमें जो प्रश्नत्ति उनके उत्पन्न 
होतेही होती है नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह शुरीर 
तो एवं था नहीं जो इसको स्तनपान आदिक करनेके 
संस्कार होते ओर बिना संस्कार ओर इष्साधनता 
ज्ञान के प्रव्नत्ति होती नहीं, इसलिये अगर इस श्रीर 
से आत्मा को भिन्न मानो तव उसके जन्‍्मान्तर के 
संस्कारोंसे स्तनपानादिकों में प्रव्त्ति बनेगी, जेसे इस 
जन्म के शरीर में ओर जन्मान्तरों के श्रीरोंमें एकही 
आत्माहे, बेसे ब्रह्मासे लेकर स्थावर पर्यनन्‍त सब श्रीरों 
में आत्मा एक है, ओर जो निरवयव्र व्यापकहै उसमें 
विना उपाधि के भेदसे भेद होता नहीं, ऐसा जानकर 
: जानवान्‌ पुरुष शोक मोहसे तर जाता है ॥ १३ ॥ 


मलम । 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनोउनित्यास्तांस्तितिक्षस्वरभारत १४ 
... पदच्छेदा। | 
'मात्रास्पर्शा, तु, कौन्‍्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः, 
आगमापायिनः, अनित्या+, तान्‌, तितिक्षस््र, भारत ॥ . 


ल्‍ रु नि 6 
अन्वयः शुद्दा्थ | अन्वय शब्दार् 
. तुन्ओर ., कौन्तेय-हे कुन्ती के पुत्र ! 


८० भग्वद्दीता सटीक । 


( शब्दस्पर्श हि जाने 





. “ख्परसगन्ध| :. * बाल्ले हैं 
सात्रास्पेशास- है . चन्ओ 
हु चखियओऔर|[- . न 
ज्ञानेन्द्रिय | - अनित्या:-नाशवान्‌ 
[के विषय डे 
[शीतउष्ण | ... तानू-उनको 
न्‍ '| खुख ओर . । 
ही शीतोष्ण- दुःख के भारतन्हे अजुन ! 
- छुजहुग्बदाः पा तितिक्षस्व-तुम सहो 


ु भावाथे। ु के 
प्रश्न । आत्मा नित्य ओर विश्ु रहे परंतु बह्मा से 
लेकर स्तम्वंपयन्‍त सब श्रीरों में एक आत्मा केसे 
होसक्ा है, यदि एकही आत्मा सब श्रीरों में हो तब 
एकके सुख होने से सबको सुखी होनाचाहिये, या एक 
के दुःख होने से सबको दुःखी होना चाहिये, क्योंकि 
सुख, दुःख का ज्ञाता ओर सुख, दुःख गुणोंवाला 
हा ' सबसें एंकही है पर॑ ऐसा तो होता नहीं, 
- किंतु एंकही क्षण में कोई सुखी, कोई दुःखी प्रतीत 
होताहै, इसकारण प्रत्येक शुरीरमें आत्मा पमिन्न भिन्न 
सिद्ध होताहै ॥ उत्तर ॥ सगवांन कहते हैं कि॥ मात्रा- 
स्पश्‌स्तु कोन्‍्तेय ॥ हे कुन्ती के पुत्र, अजैन ! इन्द्रियोंका 


: दूसरा अध्याय । : ८ 


जो विषयों के साथ सम्बन्ध है, वही शीत; उष्य- 
जन्य॑ सुख, दुःखका देनेवाला है; ओर वह. सम्बन्ध 
आगमभाषायी है, यानी उत्पत्तिनाशवाला है, इसीसे 
क्षएंगुरहै, तात्पर्य यह है किं अन्तःकरणकी परिणाम 
रुप जो बत्तियां हैं; वे इत्तियां चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा 
निकलकर जब विषयों के ऊपर जाती हैं दा विषयों 
के साथ बैत्ति द्वारा इन्द्रियों का सम्बन्ध होंता है। उस 
सम्बन्धसे सुख, दुःख होता है, एकही पदार्थ फिसी 
काल में सुखका हेतु होता है, और फिर वहों पदार्थ 
दूसरे काल में दुःख का हेतु होता है, जैसे अग्नि सर्दी 
के दिनों में सुखका हेतु होता हैं। फिर वहीं? गर्मी के 


: दिनों में दुःख का हेतु होजाता है; शीतलता जढ़े में 
, दुःखका हेतु है, वही गर्मी में सुख की हेतु होती है इसी 


पु 03 


वास्‍्ते वह सुख, दुःख, शीत और. उष्ण से जन्य है; 
जिस कारण बुद्धि को इत्ति के सम्बन्ध स यु 


: दुध्वादिक प्रतीत होते हैं; उसी कारण वे सुख दु/खा- 
. दिक सब बुद्धि के ही घर हैं, जब॑ सूप, मृच्छोओ देए 


अवस्था में बुद्धि अपने कारण अज्ञान में, लय होजाती 


है, तब सुख हुःखादिक भी नहीं अतीत होते है 


. थदिवे सुख, दुःख आत्मा के धर्म “होते, तब सूपृत्ति 


आदिकों में भी प्रतीत होते, पर ऐसा तो देखने में 
नहीं आता है, इसी से साबित होता है कि है? 
दुःखादिंक सब बुद्धि केही धर्म हैं, आत्मा के नहीं है; 


प्‌ भगवद्वीता सटीक | 
| 


ओर बुद्धि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, इसी हेतु 
करके एक को सुख होने से दूसरे को सुख नहीं होता 
हे, णककों दुःख होने से दूसरे को दुःख नहीं होता है, 
वर्योंकि हर एक श्रीर में अन्तःकरण मिन्न भिन्न हैः 
जैसे जेल करके भरेहुये अनेक पात्रों में एक ही सूथे 
का प्रतिविम्ब पड़ता है, यानी सलिन जल में मालिन, 
स्वच्छ जलमें स्वच्छ, हिलतेहुये जलमें हिलताहुआ, 
चंलतेहुये जलमें चल्नताहुआ, स्थित जल में स्थितहुआ 
प्रतिविम्ब प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में सू्च ओर 
उसके प्रतिविम्ब में न सलिनता है, न स्वच्छता है, न 
स्थिरता है, न चलना है, न हिलना है, जल में ही मलि: 
नता, चलना, हिलना आदिक है, सूथे ओर उसका 
प्रतिविम्ब ज्यों का त्यों है, तेसेही सब अन्तःकरणों में 
आत्मा का प्रतिविम्ब पड़ताहै, अन्तःकरण के धर्मों के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा ज्योंका त्यों 
सबसमें एकरस प्रकाशमान है, जेसे' एक शरीर के कई 
एक अंगहें, एक अंगमें जब खेद होता है तब. बाकी 
के अंगों में नहीं होता है, ओर आत्मा सब, शरीरों में 
एक है, यदि आत्मा का धर्म दुःख होता तब सारे 
श्रीरमें दुःख होता, सो ऐसा तो होता नहीं, इस हेतु से 
भी सुख, दुःखादिक आत्मा के धर्म नहीं हैं, इसतरह 
सव श्रीरों में एकही चैतन्य आत्मा निराकार प्रका: 
शुंसानहै, ओर श्रीरादिकों से न्‍्यारा मी है॥ १४॥ : 


दूसरा अध्याय । दर 


ल्‍ मूलम्‌ | 
. य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ। 

' समदुःखसुखं धीरं सो5झ्तत्वाय कल्पते १५ 
ह पदच्छेदः । 

यम्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पु- 
रुषषेस,  समदु/खसुखम्‌, धीरम, स*, अमृत. 


ल्ाय, कल्पते ॥ ' 
अन्वयः... शब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
ह हि पुरुषों. धीरमजन्‍्जुडिमान्‌ 
: युरुषष॑सर- में श्रेठ।,.. पुरुषमन्पुरुष को. 
[अर्जुन ! एते-ये,विषय '. 
[खुख. | नव्यथयन्ति-नहीं स- 
| दुःखको ताते हैं 
समदुशखसुखम- । बराबर सःन्‍्वह,मनुष्य 
ह जानने | अमसृतत्वाय-मोक्षके|लिये 
( वाले कल्पते-योग्यसमझा 
यम-जिस जाता है 
भावार्थ । 


प्रश्न । यादि अन्तःकरणही भोक़ा है, ओर सुख 
दुःखादिक उसका धर्म है, तब उसीको चेतन आत्मा 
मानना चाहिये, और उससे भिन्न आत्मा मानने की 


८४ भगवद्गीता सटीक । 


कोई आवश्यकता नहीं है; यदि ऐसा मानोगे तो वन्ध 
अन्तःकरण में होगा, ओर सोक्ष आत्मा में होगी, 
सो यह केसे होसक़ा है ? क्योंकि जो बन्ध होता है 
चही मुक्त भी होताहै, इस शुद्धा के उत्तर को भगवान्‌ 
कहते हैं कि हे अजुन ! अनात्मा अन्तःकरण के 
साथ आत्मा का तादात्य अध्यास होने से कल्पित . 
बन्ध जो आत्मा में प्रतीत होता है, उसकी निद्वत्ति 
अद्वेत आत्मज्ञान से होती है, यदि पन्ध स्वाभाविक 
यानी सत्‌ होता तव उसकी. निद्वत्ति भी कदापरि होती 
नहीं, क्योंकि जो जिसका स्वाभाविक धर्म अग्नि की 
उष्णता की तरह है, वह सैकड़ों प्रमाणों से भी दूर नहीं 
होता है, ओर चूंकि बन्धकी निद्नत्ति आत्मज्ञान करके 
होती है, इसलिये बन्ध मिथ्या है, जिसको ऐसा अद्वैत 
आत्मबोध हुआ है, उसको विषय ओर इन्द्रियों के 
सम्बन्ध पीड़ा नहीं करसक्षे हैं, क्योंकि उसने सुख, दुःख 
को सम जाना हे, इसी वास्ते वही घीर पुरुष मोक्ष के 
योग्य है॥१५॥ 

ह मूलम। 

नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 

. उभयोरपि.इष्टोइन्तरत्वनयोस्तत्वदर्शिमिः १६ 
पदच्छेद: । 

न, असतः, विद्यते, भावः, न, अमावः, विद्यते, 


' दूसरा अध्याय । द्प 
सतः,उमयोः, अ्रपि, दृषट,, अन्तः, तु, अनयोः, तत्तदर्शिमिश॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः... शब्दार्थ 
असतः-अ्सतका : अनंयो/इन 

'भावस्भाव | उभयोभ्न्‍दोनोंका 

न विद्यते-नहीं होता है अन्तः-सारवस्तु 

+ चन्‍्ओर. . | तत््वदर्शिमिः-्अहावेत्ताओं 

'सतःच्सतका | : : करकेही 

अभावःच्ञभाव “. दृष्ट/न्देखागया 
नविद्यतेज्नहींहोताहै।,. . ,. हैं 

ह भावार्थ। ' थ 


भगवान्‌ कहते हैं कि. हे अजुन | जो असत्‌ वस्तु 
है, उसका भाव यानी सत्‌ कदापि नहीं होसक्ाहे, ओर 
जो सत्‌ वस्तुहे उसका अभाव यानी नाश कभी नहीं हो 
सक़ाहे, जो सबमें व्यापक है,.वही सचका अधिष्ठानहै, 
वही सत्‌ है, वही आत्माहै, उसका नाश कदापि नहीं, 
जो सबसे व्यापक नहीं है, किन्तुं परिच्छिन्न, उत्पत्ति 
नाशवाला रंज्जु में सपकी तरह है, उस वस्तुकी कोई 
सत्ता कंदापिं नहीं होसक़ी है, वही मिथ्या है, ओर 
वही शीतोष्णादि जगंत्‌ सब परिच्छिन्न हे, और वही 
उत्पत्ति नाशुवाला है, यहेँ कदीपि सत्‌ नहीं, ओर क- 
ल्पित वस्तुकी सत्ता अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं होती 
है,'इसलिये-सब कह्पित वस्तु प्रिथ्या हैं, ओर अधिष्ठन 


व्‌ भगवद्वीता सटीक । 


ज्ञानस्वरूप, व्यापकचेतनही सत्‌ है, इन दोनों का यानी 
संत्‌ असत्‌ का निर्णय जिसप्रकार तत्त्ववेत्ताओं ने किया 
है, तुमभी हे अजुन | वेसेही विचारकरके उसको जानो, 
ओर सद्ूप आत्मा में अपने निश्चयको दृढ़ करो ॥१६॥ 
“री मृलम । हा 
अविनाशि -तु तहिडि येन सर्वम्िदं- ततम्‌ 
विनाशमव्ययस्यास्थ न कश्चित्कतुमह॑ति १७ 
“० .”“- पदच्छेद!।' .. 
अविनाशि, तु, तत्‌, विदि,, येन, सवेम्‌, इृदम, ततम्‌, 
विनाशम्‌, श्रव्ययस्य, श्रस्यं, न, कर्चित, कर्तुम्‌, अति ॥ 


अन्वयः. शर्दार्थ अन्वय:ः.... शब्दार्थ 
तुत्और . |. ; ततमुन्च्याप्त है... 
ततलठउसकों |. अस्यन्इस 


_ अविनाशि-्अविनोंशी | . अव्ययस्य॑-्नाशरहितके 
... विद्धिस्तू जान | ' विनाशंग्रलनाश 
.. येंनजिस कंके | “, कलुम्रल्करनेको . 
इद्मल्यह . . | कश्चित-कोईभी 
- सर्वेमरतसब .. |. न.अहेतिल्संमर्थ नहींहै 
, 4. 5 'भावार्थ। . . -: .:६& 
' * अर््न ॥शञानस्वरूप आत्मा: नित्य केसे-होसक्रा है; 
घटलानके उत्पन्न होतेही पटज्ञान नष्ट होता है, में-घट 


इसरा अध्याय ८७ 


को जानताहूं, पटको नहीं जानताहूं, इन प्रतीतियों से 
तो ज्ञान उत्पत्ति नाशवालाही साबित होता है, ज़ब 
ऐसा इसका स्वरुप है, तब फिर ज्ञानस्वरूप आत्मा 
कैसे नित्य होसक़ा है ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि 
है अज्ञन | जिस एक चिट्रप, ज्ञानस्वरुप, नित्य, विभु 
आत्मा करके सारा जगत व्याप रहा.है, उसंको तुम 
अविनाशी जानो, ओर घटाकार, पटाकार, अन्तःकरण 
की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं; इत्ति स्ेच्छुपदार्थ अन्त+- 
करण का परिणाम है, उसमें आत्मा का प्रतिविम्ब 
पड़ता है, ध्ृत्ति की उत्पत्ति ओर नाशु है, आत्मा का 
नहीं, क्योंकि वह सव जड़ मिध्यापदार्थों में व्यापक 
है, परिच्छिन्न नहीं है, ओर जिसकी सत्ता करके जंगत्‌ 
सत्‌ की नाईं प्रतीत होरहा है, वह ज्ञानस्वरूप परि- 
चिछन्न और अनित्य कंदापि नहीं होसक्ला है, ओर श्रृति 
भी ,उसको सद्गपं, ज्ञानस्वरूप, अनन्तरूष कहती हैं, 
उस सद्गप आत्मवस्त के नाश करने में कोईः समर्थ 
नहीं है, क्योंकि कल्पितवस्तु. अपने अधिष्ठान की हानि 
नहीं करंसक्री है ॥ १७॥ | 


समूलम्‌ * 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्पोक्काः शरीरियः। 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्र॒ध्यस्व भारत १८ 


- . ““पदच्छेद 
अन्तवन्तः,. इसे, देहा$, नित्यस्य, उक्ता।, शरीरिण: 


प्८ भगव्रद्वीता सटीक | 


: झुनाशिन+, अ्रप्रमेयस्थ, तस्मात, युध्यस्तर, भारत॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
यतःन्‍्क्योंकि.. | अप्रमेयस्य-अ्माण रहित 
इसेन्ये श्रीरिण'च्जीवात्ता की 
“अन्तवन्तः-नाशवान्‌ उक्लाशन्कही गई हैं. 
. देहाहचेंदें , ' तस्मातू-इसलिये 
 नित्यस्यन्ननित्त |: . भारतन्हे अजुन ! 
“अनाशिनंभन्श्रविनाशी | युध्यस्वन्युद्ध कर 
सावार्थ। . .., ह 


* * भगवान्‌ 'कहते हैं कि हे अरुत ! जेसे स्वश्त के 
हाथी, . घोड़े ओर! मनुष्यादिकों. के शरीर, स्वप्तस्थ 
आत्मा बिषे कल्पित हैं, वेसेही जञाग्रत्‌ के शरीर भी 
संब आत्मा में कल्पित हैं, इसी से म्रिध्या हैं ॥ प्रश्न ॥ 
पर्वोक्त चिप आत्माकी सिद्धि में यात्ती होने में प्रमाण. 
है वा नहीं है, यदि प्रमाण हे तो जिसकी, सिद्धि पर 
, माण करके होती है वह मिध्या होताहै, जैसे घटाविक, 
यदि उसकी सिद्धि में प्रमाण नहीं है तो फिर प्रमाण 
रहित आकाश के पुष्पकी नाई भी मिथ्या है ॥ उत्तर ॥ 
भगवात्र कहते हैं. कि हे पार्थ ! जो वस्तु जड़, उत्तत्ति, 
नाशवाली होती है; वही धम्ाण करके सिद्ध होती है, 
आत्मा ऐसा नहीं है, .क्योंकि. वह उत्पत्ति-नाश-रहित 
चेतन है; इसलिये इन्द्रियरुपी प्रमाणों का विषय तहीं, 


दूसरा अध्याय । प६ 


जो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनों का जाननेवाला है 
और जो एकही काल में तीनों को प्रकाश करता हे, 
उसंकी सिद्धि में. किसी प्रसाणकी आवश्यकता नहीं, 
वह स्वतःसिद्ध है, और ऐसा नियमहै कि चेतनही जड़ 
को प्रकाश॒ता है यानी जानता है, ज़ड़. चेतनको नहीं 
जानसक्ा है, हे अजन | तुम चेतन आत्माको: नित्य, 
अधिनाशी. जानकर युद्ध करो॥ ८॥ 
। मलम । पद ; 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्चेन मंन्यते हतम्‌। 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते १९ 
बस पदच्छेदः.। हे 
एनम्‌, -वेत्ति, हन्तारम्‌, ये, च, -एनम्‌, मन्यते 
हतंम, उसी, तो; न; विजानीत, नं, अर्थ, हन्ति, न 
हन्यते॥ 


अन्वर्य शुब्दांथ |.अन्वय शुदेंदाथ 
. या/च्जो .. ... बा . एनंम-इसको 
एनमू-इसको हतम-मारा हुआ. 
हन्तारम->मारनेवाला मन्यते"मानता 
” ेत्ति-जानताहै |[.. . तोन्ते 
चल्ओर ::[ - उमौनदोनों 


) थ अःूज़ो कि हट पक 7५० हे न-नहीं >2 


हे भगवद्वीता-सटीक । 


'. विजानीतेः-जानते हैं | हन्ति-मारता है और 
' अयमसंजू्यह ५ ७3 गन्ने, 
५ पनिल्‍्न हंन्‍्यते-माराजाता है 

* . ,> 'भावार्थ। 

प्रश्न ॥ उक्त रीतिसे शोकादिक मुझमें न भी हों, पर 
भीष्मादिकों के वर्धनिमित्तक पाप तो होगा, 
हिंसक ओर प्रेरक दोनोंके लिये धर्मशाखत्रमें पाप बरावर 
लिखाहै, इसलिये इस :युद्धमें जो आपका वचन है, 

अयक्हे ॥-उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं-कि हे 

जो शुद्ध, अक्रिय, निरवयव आत्माको हननक्रिय़ाका 
कंतों मानता है, यानी मारनेवाला मांनता है, और जो 
आत्मा को हननक्रिया का कर्म यानी हननक्रिया करके 
मरनेवाला मानता है,. वे दोनों देहांभिमानी, ' स्खे 
आत्तमाके स्वरूपको नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा 
न तो हननक्रियाका कतो है, ओर न हननक्रिया का कमे 
है, ओर चार्वाक जो देह आत्मवादी हैं, वे आत्माको 
हननक्रियाका के मानतें हैं, ओर नेयायिक जो बुद्धि 
आदिक गणोवाला आत्मा को मानते हैं, वे आत्मा. 
को. हनन क्रियाका कतो मानते हैं, इन दोनों के 
मतको ' त्यागकर वेदान्तमतको आश्रयंण करके तुम 
युद्ध करो ॥ १६ ॥७ 


न जायते खियते वा कदांचिन्नायं भूत्वा 


: इसरा अध्याय । ६१९ 


भविता वा न मंयः। अजो -नित्यः: शाश्वतोर्ष्य 


पुराणा त हन्यते हन्यमान शरार - ९० 
पदच्छेदः॥ 

_ - न, जायते, पम्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम, भूत्वा, 

मविता, वा, न, भूयः, श्रजः, नित्य:, शाश्वत, अयम, 

पुराण:, न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे॥ ..“#. 







अन्वय शब्दार्थ अन्वयः : “. शब्दार्थ 
अयमन्यह श्रात्ता |... अयमत्यह .. 
कंदाचिंतु-कभी भी |. - अज#भन्‍्अ्रजहै . . 
न जायते-नहीं पैदाहोता है ६ ..__नित्यभ-नित्यहै 
वांन्‍्ओर शाश्वत -शाश्वतहे 
: न प्नियते-नहीं मरता है प्राण+-पुराण 
वान्ओर - न्‍्यमाने श्रीरे८शरीर के 
' , भृत्वान्होकर के . नाशहोनिपर 
फिर .. न हन्यतेलनहीं नाश 
नभविता--नहीं होगा | होता है 
7 ,  भावाथे। 


पर्ववाक्य में भगवान ने कहा हे कि आत्मा हनन 
क्रिया का न कर्म है, ओर न कता है उसीको ओर . 
हेतुवों करके साबित. करते हैं॥ न जायते ॥ आत्मा 
जन्‍्मता नहीं है, जो पूर्व न होकर पश्चात्‌ होताहे वहीं 


8६२ भगवद्वीता सटीक । 


जन्मवाला कहाता है, जेसे घटादिक हैं, सो आत्मा 
ऐसा नहीं है, ओर “न प्रियते”॥ आत्मा मरता भी 
नहीं है, जो पहिले होकर फिर उत्तरकाल में न रहे 
वही मरा कहाता है, सो आत्मा ऐसा नहीं है, क्योंकि 
श्रीरपात के अनन्तर भी आत्मा रहता है, इसवास्ते 
वह मरता भी नहीं है, इन्हीं हेतुवों से आत्मा अजहै' 
यानी जन्म से रहित है, ओर शाश्वत है, यानी क्षयसे 
रहित है, ओर पुराणहै, यानी पूवसेही नवीनकी तरह 
है, इसंवास्ते बढ़ता भी नहीं है, ओर जो नतन अवस्था 
को प्राप्त होता है, वही बढ़ता है, यह नित्यही नतन है, 
इसलिये बढ़ने से भी रहित है, अतएव शुरीर के नाश 
होनेपर भी आत्मा का नाश नहीं होता है ॥ २० 0 
... मूलम्‌। 
वेदाविनाशिन नित्यं. थे एनमजमन्ययम । 
के स पुरुषः पाथे क॑ घातयति हन्ति कम्र्‌ २१ 
” ' पदच्छद:।॥ | * 

वेद,  अविनाशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनस्‌, अजम्‌, 
अव्ययम्‌, कथम्‌, ,स$,, पुरुष, पार्थ, कम, घातयति. 
हन्ति, कम्‌॥ ह 
अन्वयः - , : शुद्दाधे | अंन्वयः शब्दार्थ 


: >यभ्च्ज़ो का अविनाशिनमन्‍्ञ्विनाशी :: 
“५ गनप्रेलइसको ...... नित्यम-नित्य 


' दूसरा अध्याय | ६३ 


_ अजम्&्भज ..... कथमत्लयोंकर ह 
“ अव्ययमन्व्यय |... कमतकिसकी . 
:.- वेक-जानताहै | घातयतिन्मरबाता है - 
' पार्थनहेअजुन! . ... + चन्‍्ओऔर 
सभ्न्वह 5 कृम्--किसको 
- पुरुष:-पुरुष ।.. हन्तिन्मारता है 


' 'भावार्थ। ०. 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजजुन ! वस्तु का नाश 
तीन तरह से होताहै, गुणके नाश से गुणी का नाश, 
जैसे गन्धके नाशुसे कस्तूरी का नाशहै, ओर अवयवों 
हि; जैसे तन्तवों 8 
के नाश से अवयवीका नाश, जैसे तन्‍्तुवों के नाश से 
पटका नाश है, और धर्म के नाश से धर्मी का नाश, 
जैसे कटक के नाश से स्वर्णका नाश है, आत्मा निगुण, 
निरवयव निर्धमक है, इसलिये आत्मा का नाश के- 
दापि नहीं होता है, ओर उत्पत्ति नाश रहित व्याप्त सव 
का साक्षी जो आत्मा है वही मेंहूं, ऐसा जिसने गुरु 
शास्त्र उपदेश द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कियाहै; वही 
पूर्णज्ञानी है, वह न किसीको मारताहैं, और न.मरंबाता 
है, शुद्ध सच्चिदानन्द ने कतो है, न प्रेरेकहै, वेहादिकों 
के अध्यास से भ्रान्ति करके पुरुष आत्मा में कतृत्वा- 
दिंकों की. कल्पना करता है, भगवानू फिर कहते हैं है 
अर्जुन | अज्ञानियों ने आत्मा में कतृत्वादिक धर्म मान 


६४ भगवद्दीता सटीक । 


रख्खे हैं; उन सर्खों के बोधके लिये शा्न वना है, आत्म- 
ज्ञानियों के लिये नहीं, हे अजुन | तुम आत्मज्ञान को 
प्रात होकर अपने में कतेख ओर. मेरेमें प्रेरकत्वकी 
शुज्ञाका त्याग-करके स्वधम युद्धमें प्रदत्त हो ॥ २१ ॥ 
ह मलम । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्माति 
नरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्याने संयाति नवानि देही २२ 
: पदच्छेद:। । 
वासांसि, जीणानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्ाति 
नरः, अपरारि, तथा, शरीराणि, विहाय, जीणानि, अ- 
न्यानि, संयाति, नवानि, देही ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यथा-जैसे तथा-चेसेही 
नर'-्मनुष्य देही>जीवात्मा 
जीणोनि-पुराने जीणानि-युराने 
वासांसि-कपड़ों को | श्रीराशिन्देहों की . 
विहाय"छोड़कर विहाय-छोड़कर 
- अपराशि--ओर अन्यानि-दूसरे 


नवानि-नये कपड़ोंको | नवानिं-नवीन शरीरोंको 
गह्माति-प्हण करताहै  संयाति-आप्त होता है 


. दूसरा अध्याय ।. ६४ 


कर भावाथ । 

प्श्न॥ यदि भीष्मादिकों के मारनेसे इनके आत्मा 
का नाशु न भी.हो, परन्तु इनके श्रीरों का नाश तो 
अवश्यही होगा ॥उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! 
जैसे लोक में पुरुष अपने पुराने वल्लों को. त्यागेकर, 
नवीन चत्नों को पहिनते हैं, ओर बच्ों के त्याग व महण 
में उनको कोई भी क्लेश नहीं होता है, वेसेही आत्मा 
को भी पुराने श्रीररुपी बच्चों के त्याग करने में ओर 
नवीन श्रीरों के अहण करने में कोई भी क्लेश नहीं 
होता है, और है अर्जुन | भीष्मादिकों के शरीर जीणे 
होगये हैं, इनके जीण श्रीररुपी बल्नों को तुम रणमें 
दुंर करके इनको दिव देवतादिकों के नवीन शरीरों से 
शोभित करावो, इस महान्‌ उपकारको अपने हृदय में 
रखकर तुम युद्ध और दोषबुद्धि को त्याग करो, क्षेत्रिय 


हि 


को स्वधमयुक् कार्यके करने में दोष नहीं होताहै ॥९२॥ 


| मूलम्‌। 
मेने छिन्दन्ति शखारि नेने दहति पावकः। 
न चेन॑ क्ेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः २३ 
थ . पदच्छेव। 
न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शख्राणि, न, एनम, देहति, 
पावकः, न, च, एनम्‌, 'क्लेदयन्ति, आप+, नं, शोषयति, 
भारुत+ ॥ हु ॥॒ हि ह्‌ 


६६ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दा्थ 'अन्चयः... शब्दार्थ 
एनमस--इसको |. एनमजन्‍इसकों 
नन्‍न नन्‍्न 
शुद्याण-शख्र आपश्च्पानी 
हिन्दन्ति-काटसके हैं. | क्लेदयन्ति-गीला करसक्षेहैं 
एनस-इसको | नन्‍न 
. नन्‍्न |. मारतस्न्वायु 
पावक/नअग्नि | घनम-इसको 
दहाति>जलासक्ता है । 


शोषयति-शोषणुकरसक्का 
चन्ओर ' । 


भावार्थ । 


प्रश्न ॥ जैसे घरके जलजाने से घरके भीतर जो 
स्तम्भ आदिक हैं, वे भी जलजाते हैं, पेसे देह के नाश 
होने से देह के अन्तर जो आत्मा है उसका भी नाश 
होजावेगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे अज्ञन ! 
शुत्र शरीर के अड्»ों का छेदन करके शरीर के अन्त 
चेर्ती आत्मा का छेदन नहीं करंसक्ता है, क्योंकि शुर्र 
सावयव पदार्थों काही छेदन करता है, और अग्नि 
श्रीर को दाह करसक्का है, क्योंकि शरीर साववव और 
स्तिग्ध है, निरवयव स्निग्धता से राहित आत्मांका दाह 
नहीं करसक्ता है, जल भी सावयव कोही गीला करता 
है, निरवयव आत्माको गीला नहीं करसक्का है, और 


| 


: दूसरा अध्याय । ६७ 


वागु रसवाले पदार्थजोही सुखा सक्राहै, रसरहित 
आत्माको नहीं सुखासक्राहै, और ये चारों तत्त्व आत्मा 
को सत्तासेही अपने अपने कामों को करते हैं, विना 
आत्मा की सत्ताके ये कुछ भी नहीं करसक़े हैं ॥ २३ ॥ 

मूलम्‌ । श 
अच्चेयोष्यमदाह्योबयमक्केद्योषशोष्य' एवं च.॥ 
नित्य/सर्वगतःस्थागुरचलो5य॑ सनातनः २० 

पदच्छेदः । | 

अच्छय:, अयम्‌, अदाह्म', अयम्‌ , अक्वेब:, अशीरष्यं:, 

एव. च, नित्य, सर्वेगतः, स्थाणुए, अचलः, अयम, 
सनातनः ॥ 


अन्चय: शच्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
अयम-यह जीवात्मा चन्ओऔर 
अच्छेय:-कटने योग्य | अशोष्यःएव>शोपषणयोग्य 
नहीं है . |. / नहीँ है 
- अयमज्यह . , |. अयमन्यह .. 
, » अदाह्मः>जलनेयोग्य | . नित्यः्ननित्य है , 
नहीं है. :|:.- :संरबंगतःरव्यापक है. 
अयमूतयह /:|: स्थाणुः-स्थिर 
अक्लेय+-गंलनेयोग्य |... : --अचलं+<्रंचल है 


:“. नहीं है... _ ” श्सेनॉतिंन>सनांतने- हैं 


ह्८ भगवद्वीता सटीक । 


 भावाथे । 

भगवान कहते हैं कि; हे अजुन ! शत्रादिक आत्मा 
के नाश करने में असमर्थ हैं, क्योंकि आत्मा अ- 
उ्लेयहै, अंदाहहै, अक्लेयहै, अशोष्यहै, नित्यहै, सर्व- 
गत है, स्थिरहे, अचज है, सनातन है, अग्नि आदिक 
जो चार भूत हैं सो एक दूसरेके.नाशके हेतु हैं, सवके 
अच्तर जो आत्मा है उसके शशके हेतु ये तत्त नहीं 
पी] प्री & कि & [भ रु 
होसके हैं, और चूंकि- आत्मा नित्यहै, सबेगत है, 
सर्वव्यापीहै, स्थागुव॒त्‌ स्थिरहै, क्रियारहित है, इसलिये 
चह उत्पत्तिवाला नहीं है, ओर सर्वंगत होने के कारण 
प्राप्त होनेके योग्य भी नहीं है, क्योंकि वह नित्य भाज 
हैं, और स्थिर होनेकें कारण आत्मा विकारी भी नहीं 
है, और अचल होने के कारण संस्कारी भी नहीं है, 
गुणों के आरोपका नाम संस्कार है, अथवा दोष के 
अपनयन का नाम संस्कारहै, सो आत्मा में गुणों का 
आरोप्यं या-दोष॑का अपनयंन यानी दूरीकरण नहीं 
चनता है, क्योंकि आत्मा नि्गुण, ओर दोषसे रहित 
है, ओर शुज्नादिक भी इसीकी सत्ता करके अपने कारये 
को करते हैं,इसलिये आत्माके ऊंपर शुद्रादिक अपना 
कार्य.नहीं करसक़्ें हैं ॥ २४७॥ ५ . 

। 
अव्यक्ोध्यम्रचिन्त्योज्यमविकायों ध्यमुच्यते। 
चिद्ित बैन शोचितमहँसि 

तस्मादेव भ्रिदिस्वेन नानुशोचितुमहासि २५ 


दूसरा अध्याय । ६६ 
पदच्छेदः । 

अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यप, अयम्‌, अविकार्यः, 

अयम्‌, उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, 


अनुशोचितुम, अहेसि ॥ 


अन्वयः....शब्दार्थ | अन्चयः शुब्दाथथे . 
अयमन्‍यह । तस्मात्‌-इसलिये 
अव्यक्/अप्रकट | एवम-इसप्रकार 
अयम-्यह एंनम-इसको 
अचिन्त्य:-्ं्रचिन्त्य किक क्रके 

अयम-यह ह न-नहीं 


अविकार्यः-विकार रहित अनुशोचितुम-त्शोच करने . 
उच्यते-कहाजाता है |. अहंसिन्योग्य तू है. 

ँ भावाथ। 
संसाररूपी समुद्र में-मग्न हुये जीवों के उद्धार के 
लिये झपालु जो भगवान्‌ हैं, वे वारवार उसी अद्वेत 
ब्रद्मकाही प्रतिपादन करते हैं; इसी हेतु से इन वाक्यों 
में पुनरुक्कि दोष नहीं आता है, भगवान्‌ कहते हैं कि . 
हे अजुन | यह आत्मा अव्यक़ है, जो इन्द्रियों करके 
जाना जांता है वह व्यक्त कहांतों है, आत्माःइन्‍्द्रियों 
करके नहीं जाना जाता है; इसी से वह अव्यक्न कहा 
जाताहै, और जो अतीन्द्रिय है, उसमें अनुमान भरमार 
की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, इसलिये आत्मी अनुमान 


१०० भगवद्गीता सटीक । 


प्रमाण का विषयभी नहीं है, ओर जो विकारी इन्द्रियां, 
हैं वे अर्थापत्ति प्रमाण के - विषय हैं, अविकारी आत्मा 
धअथ्थांपत्ति प्रमाण का विषय नहीं है, ओर रुपादिक जो. 
इन्द्रियों के विषय हैं, ओर इन्द्रियों का समूहरुप जो. 
लिड्रशरीर है, वह जाग्रत्‌ अवस्था में अनुमानका विषय 
है, और कारण श्रीर सुषति में साक्षीका विषयहै, इस 
कारण श्रीर से भिन्न जो है उसको भी विषय करने 
वाला आत्मा है, ओर वेद भी आत्माकों अव्यक्तरुपहीः 
प्रतिपादन करता है, उस आत्मा को जानकर हे 
अजुन | तुम बथा शोक करने के योग्य नहीं हो ॥ २५ ॥ 


मृलम्‌ |। 
धथ चेन नित्यजातं नित्य वा मन्‍्यसे झतम। 
तथापि ल॑ महाबाहो नेव॑ शोचितुमहसि २६ 
पदच्छेद: । 
अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे,. 


सतम्‌, तथा, अपि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एबस्‌, शोचितुस ,. 
अंहेसि ॥ 


, 6 _ क्र अर , 
अन्वयः ,. शब्दार्थ |अन्चच:_. शृब्दार्थ 

चच्ओर .. | नित्यजातमजनित्य उ- 

अथन्श्रगर तन्न हुआ 


एनमइसको | !' - वात्ओऔर 


दूसरा अध्याय । १०१ 


' नित्यम्नेत्व_। महावाहारह लम्बी 
सुतबत्मराहुओ ' भुजावाला ! 
मन्यसेन्मानता हे तू , . ._ 'एबम-इसप्रकार 
तथापिच्तीमी | बम 
त्वमः | संप 
लन्य ४. अहंसिन्योम्य है 
भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे अज्जुन ! याद, आत्मा को 
श्रवण करके तम जाननेको समर्थ नहीं हों, ओर बोद् 
के या चावोौकके मतकों स्वीकार करके आत्मा का ड 
यत्ति नाशवाला तुम मानते हो, तो भी तुमको शोक 
करना उचित नहीं है, तव फिर वेदिकमत को आ- 
श्रयण करके शोक करना ऐसी कुक तुम्हारे 
कहां से होगई है, वोछादिकों के मतों मे भी तो 
जन्मान्तर नहीं है; जब उनके मत से भी युद्ध में 
भीष्मादिकों के. मारनेका दोष नहीं हो सकता है ते 
वैदिक सिद्धान्त से दोष कैसे होसक्का है ॥ २९॥ 

मलम्‌ । 


जातस्य हि ध्रवो रत्यधुव जन्म गतस्य च। 
- तस्मादर्परिहार्येप्थ नत्व शोचितमहँसि २७... 
पदच्छेदः । * 


जातस्य, हि्‌ झुत, स्ट्युड, ; धुवम 


हा 


जन्म, ञ म्तस्थ, च 


१०२ भगवदीता सटीक । 
तस्मात्‌, अपरिहायें, अर्थे, न, त्वमू, शोचितुम्‌, अहासि ॥ 


अन्वयः शब्दा्थ | अन्चयः.... शब्दार्थ 
« हिष्क्योंकि .... जिसका 
. जातस्प-यैदाहुये का | उपाय 
धुवन्ननिश्चय करके अपरिहायें-२ नहीं हो- 
मृत्यु भ्मयु है. | अर्थे | सक्ता 
चम्ओर ( उस बात में 
सृतस्यन्मरेहये का ' ' नन्‍्नहीं 


. चुंवसत्ननेरचय करके खमत्यू 
जन्म-जन्म हे... | शोचितुम-"शोचने को 
तस्मात-इसलिये अहेसिन्योग्य है 
| भावार्थ । | 
यदि ऐसा कहो कि आत्मा को नित्य मान करके में 
शोक करताहूं, क्योंकि देष्ट अदृष्ट दुःखों का होना भी 
नित्य पदार्थ में ही बनताहै, तो हे अज्ुन | सुनो पू्े जन्म 
के कर्मों करके जो आत्मा को, इस जन्म में शरीर 
मिलाहे उसका नाश भी अवश्य होगा, और इस जन्म 
में जो कमे किये हैं उनके फल, के भोगने के लिये फिर 
मरने से उत्तर दूसरा श्रीर.भी ज़रूरही मिलेगा, अत- 
एव दूरीकरण करनेको ऋशुक्य जो जन्म भरण हैं उन 
के किये तुम शोक करने: के. योग्य नहीं. हो ॥, २७१ 


'दूसरा अध्याथ। १०१३ 


>; -. मलम। न्‍ 
खव्यक्ादीनि मतानि व्यक्षमध्यानि भारत । 
आ्रद्यक्तानिधनानयव तन्न का परिदेवना- २८ 

के पदच्छेदः 
अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, अव्य- 
क्कनिधनानि; एवं, तत्र, का, परिदेवना ॥ 


अन्चर्यं: शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ: 
ह (आदिनहीं भारतन्हे अर्जुन ! 
अव्यक्नादीनिउ | है प्रकट |. भतानिन्षाणी हैं 
| : (जिनका तंत्र-उनः बिऐे 
व्यक्प्रध्यानिज्मध्यहै प्रकट ब-निश्चय 
जिनका 03 करके 
नहीं गँ | 
अव्यक़नि- | 88400 कान्क्या 
धनानि ९ प्रकट ह , क है 
का ऐसे जो |. ..परिदेवना-शोक है 
भावार्थ। 


प्रश्षा।, अजेन कहता है कि यादें आत्मा शोक 
करने के योग्य नहीं है, पर शरीरों का. नाश ता 
करने के योग्य है, इसी वास्ते में भीष्मादिकों 
श्रीरों के लिये शोक करताहूं॥ उत्तर॥ भगवान 

कि है अजन | उत्पत्ति से पूववेभृतों के कीर्य ञ्ञो 


०] 


श्रीर हैं वे दृष्टिगोचर नहीं थे, और अन्त में यानी 


लत 


१०४ भगवद्वीता सटीक। 


नाश होने के पश्चात्‌ भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इस 
लिये उत्पत्ति से उत्तर और नाशसे पूत्र मध्य विपे 
भी दृष्टिगोचर जो होरहे हैं, वह कहनेमात्रही हैं, वास्तव 
में नहीं हैं, क्योंकि जो वस्तु आविमें नहीं है, ओर 
अन्तसें भी नहीं है, वह सध्यमें यानी प्रतीतिकाल में 
भी वास्तवसें नहीं हैं, जेसे स्वप्तके अथवा इन्द्रजा- 
लादिकों के पदार्थ जो उत्पत्ति से पूषे ओर नाशसे 
पश्चात्‌ नहीं होते हैं थे मध्यमें भी नहीं होते हैं, 
केवल भ्रान्ति करकेही प्रतीत होते हैं, वेसेही जागत्‌ 
के पदार्थ भी हैं, ये भी अज्ञान करकेही प्रतीत होते 
हैं, वास्तव से नहीं, स्वप्तमें पुत्रादिकों को प्राप्त होकर 
जाग्रत्‌ में अज्ञानी पुरुष भी उनके नाश होनेपर उनका 
शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे उनके नहीं थे, ऐसेही 
ये सब सम्बन्धी न तुम्हारे है, न तुम उनके हो, इस 
शासत्रीय ज्ञानको प्रात होकर तुम इनके शोक करने के 
योग्य नहीं हो ॥ २८॥ मृलम्‌। 

आश्रयेवत पश्यति कश्चिदेनमाश्चयेवह- 
दति तथेव चांन्यः। आश्चयवच्चेनमन्यः श्ृणेति 
श्रुत्वाप्पेन वेद न चेव कश्चित्‌ २६ 


पदच्छेदः । 
* आश्चयवत, पश्यति, कः, चित्‌, एनम्‌, आश्चयेवत, 
चंदत्ति, तथा, एवं, च, अन्य, आश्चयंवत्‌, च,' एनम्‌, 


' इसंरा अध्याय । १०४ 


दा 


. अन्य, ऋणोति, श्रुत्रा, अपि; एनम्‌, बेढ़, न, .च 
एव, का, चित ॥ . " 





अन्वयः..,  शब्दार्थ | अन्य शब्दार्थ 
: कश्चित्ल्कई - अप्ओऔर 
:. पिमनइसकों | , अन्यःन्‍कोई - 
आश्चयपतू-आश्चयेवत्‌ |. « एनम्र-इसको 
पश्यति-देखता है... | आश्चर्यवत्‌-आरचर्यवत . 
/ तथा एकंज्जेसेही। . | श्रणोतिजसुनताहै- 
' ओर :  वक्‍न्‍्ओर 
अन्यः-कोई  कृश्विंतू-कोई 
एनम-इसको . ' एनम-इसकी 
आश्चयंवत्‌ू-आश्चयेवत्‌. | श्र॒त्ा अपिल्‍्सुन करके भी 
वदति-कहता है .  , न॑ वेद-महीं जानताहै 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, है अजुन ! समाधि के 

परिपक से वेदान्तवाक्यजन्य बुद्धिकी इत्तिमें, स्थिर | 
शुदजल बिषे चन्द्रपतिविम्बवत्‌, आत्मा को जो कोई 
पिद्ान्‌ देखताहै, सो वह विद्वान्‌ आश्वयकी नाई हे, 
आरजेस आत्माको वह देखताहे वह आत्मा भी आ- 
श्चर्य की नाईं है, और जो उसका देखना है वह 

आश्चर्यकी नाई है, और आत्मज्ञानका उपदेश करने 
ताला भी आश्चयकी नाई है, क्योंकि उसका उपदेश 


१०६ भगवद्गीता सटीक । 


कंस, उपासना आदिकों से विलक्षण, अज्ञानियों के 
वित्तमें शीत्र आरूढ नहीं होसक़ाहै, ओर चूंकि वह 
निःस्पह् है, इसलिये वह भी आश्चयेरूपहै, और जो 
ज्ञानवान्‌ का.उपदेशहै, यानी निर्विकल्पसाक्षी आत्मा 
का जो कंथनहै, वह भी आश्चर्यव्तहै, ओर जो मुमुश्षु 
उसके उपदेश:-से आत्मज्ञानकों प्रांप होताहे वह भी 
दुलभहै, अथात्‌ अवरण करनेके योग्य आत्मा, ओर उस 
का श्रवण ओर श्रोता यानी श्रवण करनेवाला ये तीनों 
आश्चयेवतहें, यानी दुलभहें, क्योंकि कोई तो आत्मा 
को देखताहै,-परन्तु कहता नहीं, और कोई देखता भी 
है और कहता- भी है, और कोई उपदेशसे सुनता है, 
परन्तु जानता नहीं है, कोई सुनताभी है,ओर जानता 
भी है, और कोई न सुनताहै, न जानताहै,, न कहता 
है ॥ २६॥ मूलम्‌।. 
देही नित्यमवध्यो5्यं देहे सर्वस्थ भारत । 
तस्मात्‌ सवोगशणि भूतानि न व शोचितुमह॑सि३० 
पदच्छदः: |. 

. देही, नित्यम, अवध्यः, अयम, देहे, सर्वस्थ, भारत, 
तस्मात्‌, सवोरणि, भूतानि, न, त्वम, शोचितुम, अर्हसि ॥. 
अन्वयः शुब्दार्थ अन्चयः... शुब्दार्थ, 

भारतन्हे अजुन ! . न वेही-जीवात्मा 5३ 
अयम्त्यह .|. सर्वेस्यन्सबके » 


दूसरा अध्याय । १०७ 


देहेन्देह में .. | भूतानिज्आरियों को 
नित्मननित्तहि |... खमज्यू 
- अवध्यः-्श्रवध्य है शोचितुम-शोचने 
तस्मात-इसलिये अहैसि-्योग्य 
सवाणिष्सब । नहीं है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन | देह के नाश 
पर भी आत्माका नाश नहीं होता है, इसलिये 
तुम भाष्मादिकों के श्रीरों में ममत्र बत्ति का त्याग 
करके शोक मत करो, स्थल श्रीर के नाश॒को दर करना 
अशुक्य है, ओर सक्ष्म श्रीर का नाश विना ज्ञान के 
होता नहीं, यह भी मोक्षपर्यन्त स्थायी है, इसलिये भी 
शोक करना योग्य नहों, स्थलशरीर और सक्ष्मश्रीर 
आर आत्मा ये तीनों शोक करने के योग्य नहों, स्थूल- 
शरार ओर सृक्ष्मश्रीर के साथ आत्माका तादात्य 
अध्यास होने से मिथ्या संसार श्रम करके सत्यकी नाई 
प्रतीत होता है, सो उस श्रमका ओर अध्यास का भूल 
कारण अविद्या है, उस अवियाके दूर करने से तुम 
शोकरहित होगे, अतणव अविद्या के दर करने का तुम 
यत्न करों ॥ ३०॥ 
मंलम । 
स्वधर्ममपि चा्वेक्ष्य न विकम्पितमहंसि । 
धम्याद्धि यद्धाच्छेयोडन्यत्क्षत्रियस्थ नविद्यते३ १ 


१०८ भगवद्गीता सटीक । 


हे पदच्छेदः । 
स्वध्मंम, अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुमू, अ- 
ईसि, घम्यात्‌, हि, युद्धात्‌, श्रेय, अन्यत्‌, क्षत्रियस्य, 
न, विचते ॥ 





अन्वयः... शब्दार्थ | अन्वयः ' शुब्दार्थ 
चरओर ह हे-क्ष्योंकि 
स्वधर्मम--अपने धमको | क्षत्रियस्यूक्षत्रिय को 
अपिज्धी !। . धम्यात-धर्मयुक्त 
अवेक्ष्य-देखकरके यद्धात-युद्ध से 
.* नतनहीं श्रेष्ठ--श्रेष्ठ 
विकम्पितुम-कांपने.., यत्‌-आओर कोई वस्तु 
अहेसिनयोग्य तू है | न विद्यते-नहीं है 
भावार्थ । 


पूवे जो भगवान्‌ ने दो प्रकार का मोह अजुन के 
अति कहा था, उन दोनों में से अज्जन के साधारण 
मोह को तीनों श्रीरों से एथक्‌, आत्मा के विवेचन 
करके दूर करदिया, अब अजुन के असाधारण मोह के 
दूर कंरने के लिये भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ेन | 
तुम आत्मतत्त को जानकर युद्ध करो, क्योंकि युद्ध 
करना शात्र प्रमाणद्ारा क्षत्रिय का स्व है, अपने 
धमं को विचार करके तुम युद्ध करो, क्योंकि राजा 

लिये ,भीख आदिक कल्याणकारक नहीं, हें, 


दूसरा अध्याय । १०६ 


और मनुने भी कहा है॥ समोत्तमाधमे राजा चाहृतः 
पालयन्प्रजाः । न निवर्तेत संगामात्‌ क्षात्रं धमेमनु- 
स्मरन्‌ ॥ १ ॥ सम, उत्तम, ओर अधम शु्रुवों करके 
चुलायाहुआ राजा, प्रजाका पालन कंरताहुआ, ओर 
अपने क्षात्रधर्म को स्मरण करता हुआ, संग्राम से 
कभी भी निशृत्त न होवे, इसलिये हे अर्जुन ! तुस 
युद्ध अवश्य करो ॥ ३९ ॥ 
है . -मूलम्‌। 
यहच्छया चोपपतन्न स्वगंदवरमपाठतंम्‌। 
| 9० आल 6 हि 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युदमीटशम्‌ ३२९ 
ु पदच्छेदः । ० 
यहच्छया, च, उपपन्नम्‌, स्वगेद्वारम, अपाइतम्‌, 
सुखिन,, क्षत्रिया,, पार्थ, लमन्‍्ते, युडम, इेशम्‌॥ 
अन्चयः ... शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ .. 


चपैल्जर |. सखिनः-भाग्यवान्‌, 
 अपाइतमरूखुलाहुआ |  क्षत्रिया/क्षत्रिय ,. 
स्वगंद्वारमन्खर्ग का |... पॉर्थल्हे अजुन 
दरवाज़ा, |: , इहशम-त्ऐसे 
'यहच्छुपा-अपनेआ्प ,| “.. युद्धमत्युछको 


उपपन्नम-्आप्तझुआहै |... लंभन्तेन्‍्आप्तहोतेहें 


११० * भगवद्वीता सटीक। 


हे भावार्थ । ' 
. प्रश्न | यद्यपि युद्ध करना स्वपर्म है, तो भी 
भीष्मादिक के साथ युद्ध करना निन्दित है॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजजुन | यदच्छा करके यानी 
यहसे बिनाही आपसे आप भाग्यशाली क्षत्रियों को 
ऐसा युद्ध प्रात्त होताहै, क्योंकि ऐसा युद्ध स्रगेका सा-. 
घन है, इसलिये यह त्यागने योग्य नहीं है, ये 
भीष्मादिक सव आततायी हैं, इनके मारने में तुमको 
दोष भी नहीं, मनुने भी कहाहे कि ॥ गुरु वा वाल- 
इद्ध वा ब्राह्मएं वा वहुश्नत । नाततायेवधे दोषो 
हन्तुभवाति कश्चन ॥ १ ॥ गुरुहो, वा बालकहो,. वा 
चृद्धहों, वा व्राह्मणहो, वा शात्रका वेत्ताहो, यादि इनमें 
से कोई भी आततायी हो, तो उसके मारने का दोष 
मरंनेवाले को नहीं होंताहै ॥ १॥ और यदि वेदान्त 
का जाननेवालाभी आततायी मारनेको. सम्मुख आने 
तो उसको भी अवश्यही मारे; क्योंकि आततायी.. 
केसाही हो उसके मारने से उसके हन्ताको दोष नहीं 
होता है, क्या तुमको नहीं मालूम है कि भीष्मजी ने 
भी तो अंपने गुरु परंशुरामजी से युद्ध किया- था, इस 
लिये उनसे भागना उचित नहीं, तुमको भी इनके , 
साथ युद्ध करना उचित है ॥ ३२॥ : 


रा कक 
अथ स्वेत्तमिम धम्ये संग्राम न-करिष्यसि । 


' दूसरा अध्याय । : १११ 


ततः स्वथर्म कीर्तिय्व हिल्वा पापमवाप्स्यसि ३३ 
पदच्छेदः । 

श्रथ, चेत्‌, मं, इमम्‌, धम्येम, संत्रामम, न, 

करिष्यसि, ततः, स्वधमंस्‌, कीर्तिम, च, हिला, पापमस, 

अवाप्स्यसि ॥ । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शब्दाथ 
अथन्न्रर..... ततःम्ल्तो 
'चेतु-अ्रगर|. खधममत्अपने धर्म . 
>> क, 
+ब्‌ कीर्िम: प्‌ नि कीतिको ; 
सत्य नमी न्‍्य 
सेंमामम-लंडाई को | “#. हिलानआड्कर 
नरनहीं पापेम--पांपकी 
करिष्यलि-्करेगा. | अवाप्स्यसिंन्शाप्त होगा 
। भावार्थ। | का, 


अर्सन कहताहै कि, हे महाराज | जर्व मुभंकी युद्धके 
फलकी इच्छा नहीं है तब फिर में इथा युद्ध क्यों करू! 
उसपर भगवान्‌ कहंते हैं कि याद भीष्मीदिकों- करके 
युद्ध के ल्िये-बुलायाहुआ तू इनके साथ उछे नहीं 
करेंगा; और मंय- करके अपने धर्म सें हट जायगा, 
तो जो तूनें पृ्व अनेक जन्मों में -पुस्थका संग्रह 


११२ भगवद्गीता सटीक । 


है, उसके त्याग से और यशुक्के त्याग से. पोषकों 

ही प्रातहोगा॥१३॥ ,. . 
:. . मभत्नम- - 

अकीर्ति चापि मतानि कथायिष्यन्ति तेडच्ययाम। 

सम्भावितस्थ चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ३४ 

: पदच्छेदः । 

अकीर्तिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्य- 

याम्‌, सम्भावितस्य, च, अकीर्तिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥ 


अन्वयः. शब्दार्थ| अन्चयः.. - शब्दार्थ 
ध ल चन्ओर े | “च-ओर 
..... तेंन्तेरे सम्भांवितस्य॑-अतिष्ठित 
अव्ययाम-नाशरहित | / '' * “पुरुष की 
अकीतिम-अपंयशको | अकीतति+ज्न्श्रकीर्ति 
'' अपिचल्मी ' मरणात-मरने से भी 
भूतानिन्मन॒ुष्य | अतिरिव्यते>ज़्यादा बढ़ 
कथयिष्यन्तिन्कहंगे || , -. , कर है 
भावाथे | है 


भगवान फिर कहते हैं कि; हे-अजुन ! इस रणभूमि 
में आकर यदि तुम अब युद्ध नहीं करोगें तो तुम्हारे 
शत्रु तुम्हारी. निन्‍दा करेंगे, ओर: कहेंगे |कि, अज्ञेन 
न शूरमा है, न धम॒त्मा है, और जो प्रतिष्ठित पुरुष है 


' दूसरा अध्योय |. * १९३ 


वह निन्‍्दा से मरनेको उत्तम मानता है, तुम तो घड़े 
प्रतिष्ठित हो, क्योंकि साक्षात्‌ महादेव के साथ तुमने 
संग्राम किया है, इसलिये तुम्हारी निन्‍्दा होनी अच्छी 
नहीं, तुम युद्ध अवश्य करो ॥ १४ ॥ 
मूलम्‌ । 
भयाद्रणाठुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषाओु ल॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम ३४५ 
पदच्छेदः । ॥ 

भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, 

' थेपाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाधवम्‌ ॥ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
+ परंतपल्हे अजुन ! येषाम-जिनका 
भयात्‌-भयके कारण त्वम्न्तू 
रणातजरणसे । बहुमतःल्बड़ा माना 
उपरत्म-भागाहुआ हुआ 
लाम-तुकको भूल्वान्होकर 
महारथा*-शूरवीर + तेषामच्उनके ५ 
मंस्यन्ते-समकेंगे लाधवम-लघुता को 
चः्ओर यास्वृसिन्याप्त होगा 
भावार्थ । 


अक्ष ॥ युद्धके.त करने से यादि प्राकृतपुरुष 


१९४ भगवद्दीता सटीक । 


करें पर भीष्मादिक तो निन्‍्दा नहीं करेंगे ॥ उत्तर॥ 
भगवान कहते हैं कि, हे अज्ुन | भीष्म, होण और 
शल्य तथा कर्णादिक भी तुमको महान्‌ एुरुषों से 
बहिष्कृत सानेंगे, वे कण करके युछसे तुमको पराडू- 
मुख नहीं मानेंगे, जो भीष्सादिक तुमको गुणों के 
कारण सबले अधिक मानते थे, वही अब तुमको 
स्वधस में स्थित न होने के कारण, सबसे निहष् 
मानेंगे ॥ ३५॥ 
सूलम। 

ध्रवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम ३६ 

;ल्‍ . . पदच्छेदः। 

अवाच्यवादान्‌, चं, बहून्‌, वदिष्यन्ति, तब, अहिता$; 
निन्‍्दन्‍्तः, तव, सामथ्येम्‌, ततः, दुःखतरम, नु, किम्‌ ॥ 


 अन्वय: ; शुब्दा्थ ! अन्चय: शुब्दार्थ 
चन्न्ओर सामथ्येम-पुरुषार्थ को 
ह््न्‌ः 2. निन्‍्दाकरतेह ० 
बहुनू-बहुत निन्‍्दनन्‍्त+-निन्दाकरतेहुये 
अवाच्यवादान-अनुचित | वदिष्यन्ति-कहंगे ' 
का, “वचनों को तत*-उससे 
_ तव॑े-्तरे दुःखतरम>ज़्यादा दुःख 
अहिताः-शत्नु त्वाम-तुकको 
. -, तकल्तेरे 


न किम-कक्‍या होगा 


दूसरा अध्याय । ११५ 
भावार्थ । 
प्रक्ष | युद्धेे न करने से भीष्मादिक मेरे उपकार 
को न मानें पर दुर्योधनादिक तो भेरे उपकार को 
मानेंगे, क्योंकि युद्ध न करने से उनके प्राणों की रक्षा 
होगी ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हें यादि तुम युद्धको नहीं 
करोगे तब दुर्योधनादिक जो तुम्हारे शुत्नु हैं वेही 
अवाच्यशब्दों करके तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे, तव फिर 
इससे अधिक दुःख ओर तुमको क्या होगा॥ ३६ ॥ 
मूलम्‌। 
हि ४ कर | अ 
हतोवा प्राप्स्यसि स्वर जित्या वा मोक्ष्यसे महीम। 
० कर ः 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ३७ 
पदच्छेदः । 
हतः, वा, प्राप्त्यसि, स्वर्गमू, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, 
' महीम्‌, तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कोन्तेय, युद्धाय, कृतनिश्चयः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
वाज्अ्रगर जित्वाजजीता तो 

. + लमच्तू महींम्‌-प्ृथिवी को _ 
हतःनमारा गया तो | भोक्ष्यसे-्भोगेगा 
स्वगेम-्स्वर्ग को." | तस्मात्‌-इसलिये 


प्राप्स्यसि-प्रांप होगा कोन्तेय-डे अरजुन ! 
वान्अ्गर + खमल्यू 


११६ भगवद्गीता सटीक । 


कुतनिश्चय+-जिसने नि- युद्धायन्युद्धके लिये 
श्चय कियाहे उत्तिष्ट-उठखड़ा हो 
भावार्थ 


प्रश्न] यद्धके न करने से शुत्र निन्‍्दा करेंगे, ओर 
युद्ध के करने से भीष्मादिकों के वध्य होने पर 
मध्यस्थ एरुष निन्‍्दा करेंगे, तव उभय पाश होती है, 
इसमें क्या करना चाहिये ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते 
हैं, स्वधंस करनेवालों की मध्यस्थ परुष कभी नहीं 
लिन्‍्दा करते हैं, ओर स्वधस करनेवालों की निन्‍्दा 
किसी शातत्र में भी नहीं लिखी है, अतएव तम स्वधर्म 
कोही करों ॥ ३७ ॥ 

मलम्‌। 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयों । 

ततो यंद्धाय य॒ज्यस्व नेव पापंमवाप्स्यसि ३८ 

0५ * पंदच्छेदः। 

सुखदुःखे, समे; कृत्वा, लाभालाभो, जंयाजयो, ततः, 
थुद्धाय, युज्यस्व, न, एवम्‌, पापस्‌ , अवाप्स्यसि ॥ 


अन्वयः :... - , शुब्दार्थ | अन्वय शुच्दार्थ 


सुखंदुःखे-सुख,.-ओर लाभालाभोज"लांम :ओर 
/*कुगखको - “हानिको 


'दूसरा अध्याय । | -११७ 


जयाजयौ>जीत ओर |. (इसप्रकार 
हार को एवम्‌ । यानी ऐसा 
समेन्त्रावर [ करने से 
कंत्वा>समसककरके पापम-पापको 
ततःऋफिर न-नहीं 


युद्धाय-युद्के लिये। अवाप्स्यसिन्मप्त होगा तू 
युज्यस्व-्तैयार हो 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुंन ! सुख ओर सुख 

का कारण लाभ और लाभका कारण जय॑, इनमें राग 
को त्याग करके और दुःख और दुःखका कारण हानि 
और उसका कारण पराजय, इनमें द्वेषको त्याग करके, 
युद्धके लिये तैयार हो जाव ऐसा करने से तुम पापसे 
लिपायमान नहीं होवोगे, क्योंकि जो फलको इच्छा 
करके युद्धमें गुरु आदिकों का वध करता है-वह घोर 
पापको प्राप्त होता है, और जो, फंलकी इच्छासे रहित 
होकर युद्धकोः स्वधर्म जानकर करता है वह पापको 
नहीं प्रा होता है, क्योंकि युद्ध .कामुककर्म नहीं है, 
यह नित्यकर्म हैं, ओर नित्यकर्म के.न करने में अत्य- 
वाय होता है, करने में नहीं-होतां है ॥ श८॥ .. 
ले मूज़म। ..... ... 


कप 


एषा तेउमिहिंता सांख्ये बुद्धियोंगे लिमां 'टेयु । 


श्श्य भगवद्दीता सटीक । 


ब॒द्धा यक्को यया पाथ क्मवन्ध॑ प्रह्मस्यसि ३६ 
< 7. पदच्छेदः। 
एषा. ते, अभिहिता, सांख्ये, बुद्धि, ' योगे, तु, 
इमाम, श्वणु,. बुच्या, युक्तत, यया, ार्थ,' कर्मबन्धम, 
पहास्यसि॥ -' 


अन्वयः ....“ शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
एयाबुद्धिःन्यह पूर्वोक्त ।+ कथायिष्यते-कही जावेगी 
मति .- त इमाम-उसको 
तेन्तेरे लिये प्रुगुन्सन 
सांख्ये-आंत्मज्ञान | यया ब॒द्धधा-जजिस बुछिसे 
४575. .” “लिप . युक्ताच्युक्त हुआ - 
अभिहिता-कहीगई . पार्थन्हे श्रजुन ! 
यांतजो..._ | कर्मबन्धम-कर्म के 
बुद्धिः-्बुडि : .,... बन्धनको 
,... थोगेन्कर्मयोगबिषे| प्रहास्थसिन्तूत्यागदेगा 
धध  ' "।भावार्थी ह 


प्रश्न॥ जब एकही पुरुषके प्रति एकही कालमें पर- 
स्पर विरोधी ज्ञान ओर कमंका उपदेश बनता नहीं है, 
तब फिर आप सुझे दोनोंका उपदेश क्यों करते हें ॥ 
उत्तर ॥ भगंवान्‌ कहतें हैं. कि, हे अजन ! जो शात्न्र 
की व्यवस्थाको- भ्रवण करता है, उसके प्रति अवस्था- 
भेद से ज्ञान ओर कर्म का उपदेश: बनता है, संपूंर 


दूसरा अध्याय । ११६ 


उपाधियों से रहित आत्मतत्वका कथन किया जावे, 
| #० 5 ३॒ ९३ ध््र 
जिस करके उसका नाम सांख्य यानी उपनिषद् है, 
80 ३३ कट. 
उस उपनिषद्द करके जो प्रतिपाद् ब्रह्म है. उसका नाम 
५ ९५ 
सांख्य है, उस अह्मका जो ज्ञान है वही अज्ञानका 
भर विकिक मैंने हा 
नाशक है, जिसको मेंने तुम्हारे प्रति कथन किया है, 
शक हा ु हे जप 
ओर जो मुझसे कथन किये हुये अथ में वित्तके 
कि दोष [पर कप [पा ऐप तव 
गीपसे तुम्हारी बुद्धि नहीं ठहरती है तव चित्तके 
दोषके हटानेके लिये ओर तत्त्वज्ञानके उदयके लिये 
निष्कासकर्मयोगका तुम अनुछ्ान करो, क्योंकि शुद्ध 
३ कि; किक हु मलिनवुद्धि 
वुद्धिवाले के लिये आत्मज्ञानका उपदेश है मलिनबुद्ध 
वाले के लिये निष्कासकर्मका अनुष्ठान है, निष्काम- 
कर्म के अनुछ्ान से उत्पन्न हुईं. जो निश्चयरूपी बुद्धि 
है उस करके स्वकर्म में युक् होकर चित्तकी अशुद्धि 
निमित्तक जो बन्धन है उससे तुम छूट जावोगे॥ ३६॥ 


मृलम्‌। 
नेह्मिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न वियते। 
स्वल्प्सप्यस्य धर्मस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ४० 
परच्छेद मे 
- न, इह,' अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायें), नं, 
विद्यते, स्वत्पम्‌, अपि, अस्थ, घर्मस्‍्य, त्रायते, महतेः, 
अयात्‌ ॥ के". 28 820“ 


१२०५ भगवद्गीता सटीक । 


५ शे थे 2:८० 
अन्वय; . . . . शुब्दार्थ | अन्चय; -.. . शुब्दार्थ 
' ** ८ « निष्कामः |  प्रत्यवाय/-दोष निष्काम- 
अमभिक्रम-_ | कमैयोग |. कर्ममें 
. नाशः | केओरम्भ| न विद्यते-नहीं.है 
* [का नाश झास्य-इस 


हे | हक नहीं धर्मस्यन्ंधर्मका.. 
स्वल्पमअपिन-थोड़ाभी करे. 


] 
न इह< इस सोक्ष ह | 
[ मार्ग बिषे किया हुआ-- 
। महतःचचड़े 
अस्तिन्‍्हे . भयात्‌-भयसे 
+ चज्ओर : आआयतेन्जचालेंता है 
5... भवार्थी। 


भगवान्‌ कहते हैं .कि, हे अज्जैन ! कल्याणका 
कारक जो निष्कामकर्म है, उंसके फलका नाशु- कदा- 
चित्‌ नहीं होताहे, ओर जो सकामकर्म है वह यादि 
किथित्‌ अड्से न्यून होजावे तब प्रत्यवायका जन्नक्र 
होताहै, और निष्फल भी होज़ाताहै, सो ऐसा निष्काम- 
कर्म नहीं है, क्योंकि निष्कामकर्म किश्वित्‌ अछसे 
न्यून होने पंरभी प्रत्यवायका जनक नहीं है, ओर न 
निष्फल होताहै,' चित्तकी शुद्धि. के लिये थोड़ासा भी 
कियाहुआ धर्स बढ़ेभारी भयसे रक्षा करता है ॥४० ॥ 


' दूसरा अध्याय । १२१ 
। मूलम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्िरिकेह कुरुनन्‍्दन । 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्योउच्यवसायिनाम ४१ 
पदच्छेदः । 
व्यवसायात्मिका, बुद्धि, एका, इृह, कुरुनन्दन, बहु- 
शाखा$, हि, अ्रनन्ता;, च, बुद्धयः, अव्यवसायिनाम्‌ ॥ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः शुच्दार्थ 
कुरुनन्दनन्हे अजुन ! | चुद्धय/न्बुडियां 
आत्मा के | बहुशाखा+न्बहुत भेद 

किक २ निश्चयक- वाली 

के | सेबाला + 'चस्ओर 
बद्धिः-ज्ञान अनन्ता+न्बहुत प्रकार 
एकाहि-एकही | की 
पं इहरइस मोक्षमार्ग 


बिषे हैं 





अव्यवसा- | _श्रविवेकी पु- 
यिनाम्‌ ) रुपोंकी 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्न ! आत्मतत्त्व को 
निश्चय करनेवाली जो बुद्धि है वह चारों वर्णों के 
लिये एंकही तरह की है, और वहीं वेद वाक्यजन्य 


१२५२ भगवद्गीता सदीक | 


निश्वयात्मिका वुद्धि विपरीत बुद्धियों का बाधक है, 
ओर जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि हे वह अज्ञानियों की 
होती है, सो कामना के भेद से ओर शाखा के भेद से 
नानाप्रकार की है, ओर चंकि संसारमें मढ़ चित्तवाले 
अज्ञानी नाना हैं, इसलिये उनकी बुद्धियां भी नाना 
हैं, ओर निश्चयात्मिका बुद्धि सब ज्ञानियों में एकही 
है, ओर वुद्धियों के भेद से ज्ञानी अज्ञानी के निश्चय 


७ 


का भी भेद है॥ ४१॥ 
सलम्‌। 
यामिमां पृष्पितां वां प्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पांथ नान्‍्यद्स्तीति वादिनः ४२ 
पदच्छेद:॥ -.. 
याम्‌, इमाम, पुष्पितास्‌, बाचस्‌, प्रवदन्ति, अविप- 


श्चितः, चेद॒वाद्रताः पाथे, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, 
वोदिनः ॥ 


5 ... मूल । 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मफलपप्रदाम्त । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यंगर्ति प्रति- ०३ 


: इसरा अध्याय । १२३ 


5, . उपदच्छेदा - ४5 
कामात्मान५ स्वगंपराः, जन्मकर्मफलप्रदाम्‌, क्रिया- 
विशेषवहुलार, भोगैश्वयगतिम्‌, भ्ति ॥ 
( श्लोक ४२ और ४१ का अन्चय आर 
शब्दार्थ एक साथही कियागया है ) 
शुब्दार्थ अन्चयः .... शुब्दार्थ 


अन्वयः - ह 
पष्पिताम-पुष्पित 


जन्मकर्म-) कमे का फल 
फलप्र- क्र देने :. वाचम--वाणी को 
दाम वाली है जो पाथज्हे अजुन ! 
है] 
क्रियांविं-) . क्रियो विशेष क्‍ के । -मूर्सक्मकाएडी 


शेषवहु ्ज प्रकार है 
लामू , का (बेदके 
हक कस. वेदबाद-_| का 


यामर- ५ 
भोग और|. [वाले 


भोगेश्वये- 

ग॒तिं भरति) की। वादिनः्ल्वारदी 
| प्रापिहै जिसमें कामात्मान/न्‍्कामी 
उससेऔर नहीं| स्वर्गेपरा+स्वर परमार्थी 


कर 

अस्ति| है दूसरा कोई पुरुष 

इतिन्ऐेसी प्रवदन्तिन्वारबार व्या- 
इमाम: ख्यान करते 


सलस 
भोगैश्वर्यप्रसक्कानां तयाइउपद्तचेतसाम । 


१२४ भगवद्गीता सटीक। 
व्यवसायात्मिका वुद्धिःसंमाधो न विधीयते ४४ 
कु कम । 

' भोगैरवयैप्रसक्तानाम्‌, तया, . अपहतचेतसाम्‌, व्यव- 
सायात्मिका, बुद्धिः, समाधो, न, विधीयते ॥ 


अन्वयः शु्दार्थ | अन्वयः ... शुब्दार्थ 
ब-ठउस पुष्पित * आत्मा की 
तयान्उस डॉयत। वबसा- | 
वाणी करके बांका | निश्चय 
(अच्छी प्- |... करने बाली 


* ८2, 5 
अपहतचे- |कारसेहरा|। बुद्धिःल्बुडि . 
तसाम्‌ | गयाहैचित्त|। समाधोन्‍्समाधे में 
| जिनका ऐंसे | ने विधीयते-नहीं लगती है 


भोगैश्वर्य-) भोग और 5 

प्रसक्ा- [ऐरवर्यमें लगे। े 

नाम | हुयोंकी . | | + | ८:४८. 
हा आभावार्थी : हक 


३. पे [4०5 


जो पुष्पित विष की लताकी तुल्य बड़ी सुन्दर 
प्रतीत होती है, ओर विना विचार के रम॒णीय मांछूम- 
होती है, वही वेद की अथंवादरूुंपी व्राणी है, वही 
चांणी जेंन्स मरणंकी देनेंवाली है, क्योंकिः उस वाणी 
को श्रवण करके पुरुष कर्म करता है, फ़िर उसका 
- फल जो जन्म मरण है उसको प्रात होताहै, घटीयन्त्र 
की तरह इसे.जन्‍्म म्रणरूपी ,चंक्र को चलाने वाली 


; दूसरा अध्याय । १२५ 


वही वाणी है, और स्वर्ग के भोगोंकी प्राप्तिके लिये 
भिन्न भिन्न क्रिया जिस वाणी में विधान की हैं उस 
अतिविस्तारवाली वाणी को वेद के तात्पयको न 
जाननेवाले जो रागी परिडित हैं वे कथन करते हें, 
क्योंकि वेदके अर्थवाद वाक्‍्यों में उनकी प्रीति है, 
यानी विश्वास है, इसलिये वे कहते हें कि, पुत्र, पशु- 
आदिक फल के देनेवाले कर्मोकीही वेद. कहता, शान 
और ज्ञानके फलको नहीं कहता, और स्वगंकी प्राप्त 
कोही वे लोग मोक्ष मानते हैं, क्योंकि वेराग्यादिकों से 
उनके चित्त शन्य हैं, इसलिये वे मोक्षकी कथा कदापि 
नहीं सनते हैं, ऐेसे मृ्ठ अज्ञानी पुरुषोंको समाधि 
विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि कदापि उत्पन्न नहीं 
होती है ॥ 8२ ४३१।४४ ॥ 
शी मूलस ः क्‍ 
त्रेगुस्यविषया वेदा निल्रैगुरयों भवाजुन। 
निदन्दरोनित्यसत्वस्थों नियोगक्षेमआत्मवान्‌४५ 
पदच्छेदः 
अैगुण्यविषयाः, बेंदा, निस्रेगुण्यम, भव, अर्जुन 

निदहन्द्र:, . नित्यंसत्त्वस्थ, निर्योगक्षेम३," - आत्मवान्‌ ॥ 


११६ भगवद्टीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अजनन्हे अजुन ! निद्वन्द्रः-छुखदुःखरहित 


[ तीनों गुणके | निर्योग- 


(योग क्षेमरहित 


/ जा 480 . जिले ऐसे (नित्यही सतत 
वेदाः-चारों वेद हैं कक --< बिपे स्थित 
+ चंमूत्तू [ होनेवाला 
निल्लेगुण्यः-गुणरंहित भव्हो 
आत्मवान”"अमादरहित 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्जेन ! ॥ त्रेगण्यविषया 
बेदाः ॥ अथोत्‌ तीनों गुणों का काये जो कम है उसी 
को वेद विषय करता है, यानी बोधन करताहे, कर्म 
काण्डरूप जो वेद है वह कामना के अनुसार कमे 
ओर कर्म के अनुसार फल को बोधन करता है, यानी 
सकामी पुरुषही कमेकाण्डरूप वेद के अधिकारी हें, 
निष्कामियों के प्रति अज्ञानही है, इसलिये तमभी 
निष्काम हो, क्योंकि निष्कामकर्म बन्धनका हेत नहीं 
है॥ प्रश्न॥ निष्काम. होना अतिकठिन है, क्योंकि 
श्रीरनिवोहके लिये अन्नवद्नादिकों की तो कामना 
बनी रहती है.) उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे 
अजुन | तुम घेये को आश्रेयण करके योगक्षेमसे रहित 


तर 


दूसरा अध्याय । १२७ 


हो; यानी योगक्षेमकी चिन्ता कोभी मत करो, क्योंकि 
अन्तर्यामी परमात्मा तुम्हारे योगक्षेमका करने 
वाला है, ऋमश्माप्त वस्त॒की प्रातिका नाम योग है, ओर 
प्रापहुई वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, अग्राप्त वस्तुकी 
प्राप्तिकी चिन्ता मत करो, ओर प्राप्त वस्त॒की रक्षा 
की चिन्ताभी मंत करो, बद्धिकी इत्तिको विक्षेप करने 
वाली योगक्षेमकी चिन्ता का त्याग करके अपने 
आत्मा में स्थित हो ॥ ४५॥ 
मलम्‌। - 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मसस्थ विजानतः ४६ 
पदच्छेदः । 


- याबान्‌, अर्थ, उदपाने, सबंतः, संप्लुतोदके, 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेणु, व्राह्मणस्य, विजानतः ॥. 


* अन्वय: शब्दार्थ | अन्बय शुब्दार्थ 
' ' यावान"जितना |. स्वत च्चारों तरंफ्र से 
अर्थ+-अयोजन ( भरेहुयेसमुद्र 
(वापी, कूप . में एकही 
े | ट। है हि 
उदपाने--4 तड़ागादेमें | खुर्तोदर्क। यह सिद्ध 
(सिद्ध होताहै।.......[होताहे 


तावान्‌लउतना सब |. तथा-उसी तरह 
' अयजिन : 


श्श्८ भगवद्दीता सटीक । 


' +यावान्‌-जितना +तावानू-उतना सब प्र- 

+- अर्थ-्प्रयोजन योजन 

| विजानतः-्शानी 

कम “अब 
वेदेछ>4 “के कर्मों स्थ- णे से: 
सर्वेषु वे लत से पिंड आरह्मणस्य- न्‍्यासी वि 

होता है ... [ पाप्तहै 

भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जैसे पव॑तों में से 
छोटे छोटे मरने गिरते हैं, उनसें से किसी में तो केवल 
हाथही धोयेजाते हैं, ओर किपती में पानही कियाजाता 
है, और किसी में स्नानही कियाजाताहै, ओर जो भारी 
जलाशुय यानी तालाब है, उस एकमेंही स्तानादिक 
सब क्रिया होजाती हैं, उसीप्रकार भिन्न भिन्न शात्रों में 
कहे जो काम्यकर्म हैं, उन हरएक कमे से जो फल" 
होताहै, अथात्‌ मनुष्यानन्द से लेकर ब्रह्मानन्दपयन्त 
जितना आनन्द है, उन सब आननदों से अधिक 
आनन्द आत्मज्ञानीको होता है, क्योंकि सब क्षुद्राविष- 
यानन्द ब्रह्मानन्दकी लेशमात्रहें, वे सब अविद्या करके 
कल्पित हक की न्यून अधिकता से अनेक 
प्रकारके होरहे हैं; क्योंकि जड़ दुःखरूंप-मिथ्या प्रपथ 


दूसरा अध्याय । १२६ 


में संख कहां हे किन्तु कहीं भी नहीं है, परन्तु सच्चि- 
दानन्दरूप बह्म॑ जो सर्वत्र व्यापक है उसीका एक 
लवमात्र आनन्द जगत्‌ के विषयों में प्रतीत होता 
है, अज्ञन | निष्कामकर्मोंकी करके अन्तःकरण की 
शद्धिदारा आत्मानन्द के उदय होने के लिये तुम 
यत्न करो, वह आनन्द ईश्वर विषे बुद्धि को अर्पण 
करके अहंकार से राहित होकर निष्कामकर्मों के करने 

से होगा ॥ ४६॥ 

; मलम | 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्म फलहेतर्भमा ते सड्ोस्वकर्मणि ४७ 

'. ' पदच्छेदं:। 
कमेणि, एवं, अधिकारः, ते, मा, फलेशु, कंदाचन, 
मा, कमफलंहेत॒ः, भः, मा, ते, सड़ः, अरतु, अकमेणि॥ 
अंन्‍्वयः. शंब्दार्थ| अन्वयः... शब्दा्थे 
कमशि--कर्म में कदाचनर-कमी भी 
एवन्ही ह माननहीं है 
तेल्तेर ... कमफलहेतु/-कर्म के फल ' 
अधिकार:-अधिकार है | ' . का कारण 
फलेषु-रुलों बिषे ; माभभ्चयूमतहा ' 


१३० भगवदह्गीता सटीक । 


+- चरओर अ्रकर्म में यानी 
- तेन्तेरी अकर्मणि-] कर्मके न करने 
सह्न/न्ञ्ीति | बिषे 
माल्न: '... अस्तुन्होंवे 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अज्ञन ! जिसको ऐसा 
बोधहै कि मुझे यह कर्म करना चाहिये उसीका कम 
में अधिकार है, सो तुम्हारा कममेंही अभी अधिकार 
है, वेदान्तवाक्यों के विचारमें तुम्हारा अधिकार नहीं 
है, और कर्म करने से पूर्व. अथवा उत्तर यानी कर्म 
करने के पश्चात्‌ इस कमेका फल में भोगूंगा ऐसा 
बोध भी तुमको नहीं होना चाहिये॥ प्रश्न ॥ में इन 
कर्मोको करताहूं, इनके फलको में भोगूंगा, इस बुद्धि. 
से बिना भी कम अपनी सामध्येसे फलको उत्पन्न 
करदेगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहतेहें कि, हे अजुन ! 
जो फलकी कामना करके कम क्रिया जाता है. वही 
फलका उत्पावक़ होता है, जो कम फलकी कामना को 
त्याग करके कियाजाता है वह फलका जनक नहीं 
होता है, सो तुम फलकी कामना को. त्याग करके 
निष्काम होकर कम को करो, क्योंकि जो. निष्कामता 
करके कर्म किय्राजाता हे वह फलका कारण नहीं 


दूसरा अध्याय । १३१ 
होता है, ओर कर्म के न कंरने में तुम्हारी प्रीति नहीं 


0 


होना चाहिये॥ ४७॥ 
सूलम्‌ । 
योगस्थः कुरु कमांणि सटूं त्यवत्वा घनह्जय। 
असिद्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते९८ 
पदच्छेदः । 
योगस्थ), कुरु, कर्माणि, सदड्भम्‌, त्यकत्ट, धनज्य, 
सिद्यसिद्योः, समः, मूल्रा, समत्वम, योग, उच्चते॥ 


/ 
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अन्चयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
धनअयन्हे अजुन ! | योगस्थभ्न्योगमेंस्थित 
सिद्धव-) _ सिद्धि और होता हुआ 
सिद्योः असिद्धि में।. कर्मारि-कर्मोंको 
समः/चतुल्य ... कुरमतू कर 


, + 'इह्ल्शिसा 

' संमत्वम्-्प्तम होनाही 
योगभ्न्योग 
उच्यदे-कहाजाताहै 


भूत्वा-होकर 
सटमं:>फलको 
त्यक्त्वान्त्याग करके 
च्च्पर 
* ५ 
ु .' भावाथं।_ 
'अज्जुन कहताहै कि, हे भगवन्‌ ! केसे निष्काम 
होकर कर्म करना चाहिये ? भगवान्‌ कहतें हैं के 


१३४ भगवद्वीता सटीक । 


समाहितचित्त होकर यानीं एकाभ्रचित्त होकर और 
समतारूपी योग में स्थित होकर. फलकी कामनाका 
त्याग करके और कतलबुद्धि का त्याग करके ओर 
इश्वरापैणु बुद्धि करके कम को करना चाहिये और फल 
की प्राति में हषेको त्याग करके ओर फलकी असिद्धि 
यानी अप्राति में विषादको त्याग करके जो कम 
कियाजाता है उसीका नोम समतारूपी योग है ॥४८॥ 
ह मूलम्‌ । 
बिक ।] े [कप बद्धि 2 
दूरंण ह्मवर कम बाच्यांगाहननण्जय। 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ४६ 
| | पदच्छेद॑: । ु 
दूरेण, हि, अवरम्‌, कम, बुडियोगात्‌, धनझ्ञय, 
बुद्धी, शरणम्‌, अन्विच्छ, कुंपणाः, फलहेतवः ॥ 


अन्वयः -  शुब्दा्थ अन्वयः.. शब्दार्थ 
घनअय-हे अजुन ! शुरणम-शरणुकोयानी 
बुद्धियोगात्‌-ज्ञानयोग से। _.._ आश्रयको 
कर्स-कर्म आल्वच्छ-तलाशकर्‌ 
| यानीइच्छाकर 
दूरेश-अत्यन्त न हि-क्योंकि 


ह चाहने वाले 
पुछ्ो-ज्ञानबिषे कृपणा:-दुःखी होतेहें | 


दूसरा अध्याय । द १३१३ 


भावार्थ 

प्रश्न ॥ जब प्रयोजन के विना मन्दपुरुष की भी 
कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है तब फिर फल के विना 
निष्काम कर्मों को हम केसे करें, फलकी कामना 
करके हस कर्मोको क्‍यों न करें॥ उत्तर॥ भगवान्‌ 
कहते हैं कि फल की कामना करके कियेहुये जो 
कमे हैं वही जन्मादिकों के हेतु हैं, ओर फलकी 
कामना से रहित होकर कियेहुये जो कर्म हैं वे 
आत्मक्ञानकी प्राति के हेतु हैं, अतएव सकामकर्म 
निक्ृष्ट हे, जो फलकी कामना करके कर्मोंको करता है 
वह कण है, जेसे लोकमें अतिकृपण कष्ट करके संभह 
कियेहुये धनसे दानादिजन्य भोगके भोगने में समर्थ 
नहीं होते हैं, वेसेही अतियत्न करके वेदिककर्मों के 
करनेवाले भी क्षुद्रविषयानन्द की अभिलाषा करके 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त नहीं होते हैं इसी से वह भी कृपण 
कहे जाते हैं ॥ ४६ ॥ हा पु 

मूलम्‌। 
बुंडियुक़्ो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। 
तस्मादोगाय युग्यस्व योगःकर्मसु कौशलम्‌ ५० 
ह पदच्छेदः । | 

बुडियुक्त:, जहाति, इह, उमे, सुकृतदुष्कृते, तस्मात्‌+ 

योगाय, युज्यस्व, योगः, कर्मसु, कौशलम्‌ ॥ ' 


१३४ सगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
बुद्धियुक्रः-ज्ञानसेयुक् तस्मात्‌-इसवास्ते 
हुआ पुरुष योगायन-योगके लिये 
इह-इसलोकमें | युज्यस्व-्तैयार हो 
उभेज-डोनों कर्मसुन्‍-कर्मो में 
सुकतदुष्क्तेन्युण्य और |. योगश्न्योग 
पापका कोशुलम--चातुर्य हे 
जहाति- त्याग देताहै । 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि हे अजन | जो पुरुष समत्व, 
बुद्धि करके युक्त हुआ स्वधर्म का अनुष्ठान करता है 
वह सहित सलके एर्थ पापको नाश करदेताहै, ओर 
वही अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानकों प्रात 
होकर ब्रह्मरूप होजाता हे इसलिये तुमभी ज्ञानयोग 
की प्राप्ति के लिये यत्ष करो ॥ ५० ॥ 
मलम । 
कमंज वाडयक्ाी है फल त्यवत्या मनीषरण।:। 
जन्मबन्धविनिमुक्काः प॒दं गच्छन्त्यनामयम्‌ ५१ 
पदच्छेदः । 
कर्मजम, बुडियुक्ताड, हि, फलम, त्यक्त्वा, मनीषिणः 
जन्मबन्धविनिमुक्काध, पदम्‌, गच्छन्ति, अनामयम ॥ 


दुसरा अध्योर्थ । ३६६ 


झन्वय:ः... शृव्दार्थ अंन्वयः... शेब्दोर्थ 
जन्मवन्ध- । _जन्मकेबंधन | _- - फलम्‌-फलको 
ही की हुये | त्यक्त्वान्त्यागकर 

दर कल - - हिननिश्चयकरके 
बद्धियक्ता:-शानसे युक्क। _ ' | 
5 3 3 | अनामयम्‌-ठढुःखरहित 
मनीषिणः-विद्वान पुर्रुष पदम-स्थानको 


कर्जम-कर्मसे उत्पन्न। गच्छन्तित्आप्त होते हैं 


- भावाथथ। 


प्रश्न ॥ सब पुरुषों को पापके नाश करनेकी आद॑- 
श्यकता है पंरन्तु पुण्यंके नाश करनेकी आवश्यंकंता 
किसीको भी नहीं है, क्योंकि एण्यके नाश करने से 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ उत्तर ॥ भंगवान्‌ कहते 
हैं कि हे अज्जेन | जन्म मरण का हेतु जो पुरंय है वही 
त्याग करने के योग्य है, परन्तु जो अन्तःकरण की 
शुंद्धिका हेतु पुण्यहै वह त्याग करने के योग्य नहीं है, 
इसलिये अन्तःकरण की शुद्धिका हेतु जो निष्कार्म 
कंस हैं उन्हींको तुम करो, क्योंकि अन्तःकरणं की 
औद्धिदारा तुम आत्मज्ञान को प्राप्त होवोंगे॥ ५१३. 
 मृत्रम्‌। । 


थँंदा ते मोहकलिलं बुडिव्यतितरिंष्यंतिं। 


१३६ भगवद्गीता सटीक । 


तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ५२ 
ह पदच्छेदः। 
यदा, ते, मोहकालिलम , बुद्धि, ज्यतितरिष्यति, तदा, 
गन्तासि, निर्वेदम, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्थ, च ॥ 


आअन्वयः 'शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यदा-जिस कालमें | श्रोतव्यस्य-सुनने योग्यहै 
ते-तेरी जो . 
बुद्धिः-बुडि । च्ओर 
मोहकलिलम-्मोहरूपी |. श्रुतस्यन्सुनाहुआ है 
... कीचड़को जो उसके 
व्यतितरि-) अच्छे प्रकार निर्वेदस-त्यागको 
ष्यति । >तरैगी - गन्तासिन्तू प्राप्त होमा 


तदा>उसी काल में 
._* भावार्थ। 


' प्रश्न ॥ निष्कास कर्मों के करनेसे कबतक मेरे अन्तः- 
करणकी शुद्धि होगी ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हें कि 
हे अजुन | इसमें कालका नियम नहीं है, निष्काम 
कर्मो को करते करते जिस काल में तुम्हारे चित्त के 
झविवेकजन्य मल दूर होजावेंगे, अर्थात्‌ यह में हूं, ये 
: मेरे हैं इत्यादे अविया- करके उत्पन्न हुईं कुदृष्टि 

. तुम्हारी दूर होजावेगी तब उसी काल्ल में तुम्हारा चित्त 


दूसरा. अध्याय । १३७ 
शद्ध होजावेगा, फिर , उसीकाल में समस्त श्रोतव्य 
आर श्रुतकर्मों के फलको तुम घाप्त होजावोगे, अथात्‌ 


सम्पूण कर्मोका फल जो वेराग्य हे उसको तुम प्राप्त 
होवोगे ॥ ५२॥ 


... मूलम। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ५३ 

ह पदच्छेदः । 
श्रतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, 
समाधौ, अचला, बुद्धि, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥ 


झअन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
. यदाल्‍जब अचला-अचल 
: तेबुद्धि/न्तेरी बुंडि . + भूल्वान्दहोकर 


आध्यात्म- | समाधौन्‍समाधि में 
शास्रके सि-| शस्थास्यति-र्थित होगी 
श्रुतित्रि- | वाय और अल 5 
प्रातिपन्ना । शास्त्रकेछुन- रत हे 
नेसे विकल्प।. जिमत्ठा 
(को आप्त हुईं।  योगमन्योगको 
निश्चला््ननेरचल .. | अवाप्स्यसिन्ञआप्त होवोगे 


श्क्८ भगवद्ञीता सटीकं। 
भावाथ।... 

प्रश्न ॥ अजन 'कहता है कि हे भगवन्‌ ! कब 
मुझको वेराग्य होकर आत्मज्ञान उदय होगा॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! अनेक प्रिषयवाले 
शाल्नों के श्रवण करने से संशय विपययवाली हुई जो 
तुम्हारी बुद्धि है वह तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध होकर 
, इसलोक ओर परलोक के भोगों में दोषदृष्टि करके 
युक्त होगी, ओर विक्षेप को त्यागकर आत्मतत्त में 
निश्चल होकर स्थित होगी अथवा जब जाग्रत्‌ ओर 
स्व्॑त के मनोराज्य से वर्जित होकर आत्मतत्त में 
स्थित होगी या जब सुष॒त्ति मूच्छादिलय से शून्य होकर 
आत्मा में स्थित होगी या जब असंभावना विपरीत 
भावना को त्यागकर निदिध्यासनद्वारा संपन्न होकर 
आत्मतत्में निश्चल होगी तब तुम ब्रह्मानन्द आत्म- 
ज्ञानको प्राप्त होवोगे, ओर स्थितप्रज्ञ कहेजावोगें ॥५३॥ 

हे मूलम। ५ 

'अंजन उबाच- 
स्थितभ्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशंव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत त्रजेत किम ५४ 
पदच्छेदः । 

र्थितमज्गस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्थ, केशव, 


' दूसरा अध्याय |: १३६ 
'स्थितधीः, किम, प्रभाषेत, किम्‌ , आसीत, श्रजेत किम ॥ 


अन्वयः . . श्ुदार्थ अन्वंयः ... शब्दार्थ 
.  कैंशुबन्डे कृष्ण | + चन्‍ओर 
समाधिस्थस्य-समाधि में स्थितधीः-+निर्चल 
स्थितहै जो. |. बुडिवाला 
+ चं>ओऔर ' किमन्‍कैसे , 
(स्थितहुईहै।. प्रभाषेतन्बोलताहै 
बुद्धि जिस। किम-कैसे 
७४ आसीत-बैठता है 
[ पुरुष का किम-कैसे 
कान्कया ब्रजेत-गमन करता 
भाषाल्लक्षण है... 
- भावार्थ। 


अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! जितने स्थित- 
अज्ञोंक यानी जीवन्मक़ों के लंक्षण हैं वे सब संस: 
क्षुवों के उपयोगी हैं, यानी उनके म॒क्तिके उपाय हैं, 
आर स्थितप्रज्ञ दो प्रकारके होते हैं, यानी एक 
समाधिस्थ दूसरे व्युत्यित, इन दोनों में से समा- 
पिस्थ स्थितप्रज्ञषकों लोग किन चिह्नों करके जानते 
हैं, अथात्‌ कोनसे,.विह देखकर उनको स्थितप्रज् 
कहते हैं, ओर समाधि से. व्युत्थान, होकर स्थितप्रज् 


१४० भगवद्वीता सटीक । 


किसप्रकार से भाषण करताहै, और मनके. निरोधके 
लिये इन्द्रियों का: नियह करके केसे स्थित होता है, 
और गमन कैसे करता है यानी विषयों को केसे प्राप्त 
होताहे ॥ ५४ ॥ , 
नोट-इस वाक्यमें अजुन के चार प्रश्न हैं-लक्षणः 
भाषण, स्थान और -गमन ॥ 
मूलम्‌। 
: ओऔभमगवालुवाच- 
प्रजह्यति यदा कामान्‌ स्वान्‌ पार्थ मनोगतान] 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ४५ 
पदच्छेदः । 
प्रजह्मति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ, मनोगतान, 
आत्मनि, एव, आत्मना, तुष४, स्थितप्रज्ृ), तदा, उच्यते ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार् 
पाथन्डे अजुन ! | प्रजहाति-त्यागकरताहै 
कब 3 +चच्और 
मनोगतान्‌-ह॒दयमेंप्रविष्ट 20006 कक 
सवान-सम्पूर्ण . .. आत्मनान्आपही करके 
* कामानून्‍-का्मों क्रो तुष्ट:-संत॒ष्ट होताहै 


दूसरा अध्याय । १४१९ 


+सम्न्‍वह स्थितप्रज्ञ+-स्थितप्रज्ञ , 
तदान्तब उच्यते-कहाता हे 
भावार्थ । 


अजूुन के चारों प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌. कहते 
हैं कि जिसकाल में मुमुक्ष॒ मनकी सम्पूर्ण कामना को 
त्याग करदेता है उसी कालमें आत्मा में स्थित होकर 
स्थितप्रज्ञ कहाजाता है, यदि सब कामनायें आत्मा के 
धर्म होते तबं अग्नि की उष्णुताकी तरह उनका त्याग 
कभी भी न होसक़ा, जिस कारण ये सब कामना 
आदिक सनके धर्म हैं, इसी कारण मनके निरोध करने 
से इनका त्याग होसंक़ा है, ओर मनके निरोध होजाने 
पर मसक्ष अपने आत्मानन्दको प्राप्त होकर स्थितप्रज्ञ 
कहाजाता है॥४५॥ । 

मसलम्‌ । । 


जि 


दुःखेप्वनुहिग्नमनाः सुखेषु विगतरटहः । 

बीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ५६ 
पदच्छद: 

. दुखेषु, अनुद्विग्नमना:, सु्ेंघु, विगतस्थहः, वीत- 

रागमयक्रोधः, स्थितघीः, सुनिः, उच्यते ॥ * 


१४२ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः ..... शब्दार्थ | अन्चयः हक 
खेष-दु/्खों में नष्ट 

5 खनदि [नहींक्षोमित है - लव 
अनु न हुआहे चित्त, जिसका 
सना: (खिसका +चच्ओऔर 
+ चच्ओऔर .. स्थिर हुई है 

सुखेषु-छुखों के लिये । स्थितधीः-<९ बुडिजिसकी 
'विगतस्एह*-दूर होगई हे ( ऐसा पुरुष 

इच्छा जिसकी मुनिःच्मुनि 
+ चच्ओर उच्यते-कहाजाता है 


भावा्थ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि हे अज्ञन | स्थितप्रज्ञ के 
भाषण, आसन, गमन,. मृहों से विलक्षण हैं, इन 
तीनों में से प्रथम आसन को सुनो, .अपध्यात्मिक, 
आधिसौतिक, आधिदेविक इन तीन प्रकार के दुःखों 
के प्रात्त होनेपर भी जिसका सन व्याकुल नहीं होता है 
( क्योंकि उसको देह .का अंभिमान नहीं है, ओर 
देहामिंसानवालाही इन दुः्खों करके उद्देग को प्रात 
होता है ) ओर सत्तगुण का कार्य जो सुख है उसको 
प्राप्त होकर सी उससें जिसकी. इच्छा नहीं है, और 
. आत्मानन्द की प्रासि करक़े दूर होगया है, विषयों में 


-दूसरा अध्याय). : १४३ 


राग और .शत्रुवों से भय ओर क्रोध जिसका ऐसा 
जो मुनि है वही स्थितप्रज्ञ कहाजाता है॥ ५६ ॥ 
 . लग. | 
यः सर्वन्नानभिस्नेहस्तत्तञ्माप्य शभाशभम । 
नामिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५७ 
.... पदच्छेवः। 

यः, सबेत्र, अनभिरनेहः, तत्‌, तत, प्राप्य, शुभाशुमर, 

न, अभिनन्द्ति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता॥ 


अन्वयः  शुद्धारथ | अच्चयः..... शुब्दोर्थ 
सर्वत्रनसबजगह में | नन्‍नहीं 
अनभिस्नेह+-स्नेहरहित . | अमिंनन्दातिजहर्ष करता है , 
होता हुआ. .। / .. +चेल्ओर . : 
'  तततत-उस, उस . ...* ,मन्‍नहींः 
शुमाशुभमजशुस और |... द्ेशिटद्वेष करताहे 
' अशुभकों तस्य>उसकी 
आप्यल्माप्त होकर ० प्ज्ञाल्खुद्ि 
, यशछज़ों पुरुष. .| प्रतिश्तिलस्थिर है : 
भावार्थ।, 7 


भगवान कहते हैं कि, हे अर्जुन ! देह, वित्त ओर स्री 
आदिकों में जिसका स्नेह नहीं रहा है, ओर पारठ्ध 


१४७४ भगवद्वीता सटीक । 


कर्म के वश्से सुखके हेतु शोभन विषय भोग को भी 
प्रात होकर हर्षसहित विषय की श्लाघाकों जो नहीं 
करता है, ओर प्रारव्धकर्म से हुःखके हेतु, अभिय 
विषयको भी प्राप्त होकर जो उसकी निन्दा नहीं 
करताहै उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित यानी स्थिर है, अतणव 
मुमुक्षुको उचित है कि सब में राग छ्लेषरहित होकर, 
स्तुति और निन्‍्दा से वजित रहे ॥ ५७॥ 
मूलम्‌। | 
यदा संहरते चार्य कुर्मो्ननीव सवेशः। 
इन्द्रियागीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य भ्ज्ञा प्रतिष्ठिता५८ 
पदच्छेदः । 
यदा, संहरते, च, अयस्‌, कूमेः, अड्भानि, इव, 
सबवेशः, इन्द्रियारिए, इन्द्रियार्थेभ्य:, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता॥ 


अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वयः , शब्दार्थ 
यदा-जब इक्-जैसे 
अयमन-यह पुरुष कूमे+-कछुवा 


इन्द्रियाणि-इन्द्रियोंको सर्वशुः-चारों तरफ़्से 

इन्द्ियायें भ्यः-इन्द्रियों के - अआह्गनिन्अपनेअड्नोंको 

'विषय से संहरतेःबटोरलेता है 
संहरते-खींचलेताहै +तदान्तब 


' दूसरा अध्याय | १४५ 
तस्य-उसकी प्रतिष्ठिता-ररिथित है 
: प्रज्ञान्युद्धि --. 9 
भावार्थ । 


अब अजुन के तीसरें प्रश्नके उत्तर में, भगवान्‌ छ 
श्लोकों. करके कहते हें-जैसे कछुवा अपने अड्»ों को 
अपने में बैयतां से संकोच करलेता है वेसेही स्थित- 
प्रज्ञमीं व्युत्थानकाल में विक्षेप के कारणं संपूर्ण 
इन्द्रियों को विषयों से हटाकर पेंयेता से अपने. में 
संकोच करनलेंता है, अतणव उसी की प्रज्ञा समाधि में 
स्थित होती है, इतरों की नहीं॥ ५८) . . #.: 


 'विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्ज रंसोष्प्यंस्प परं दृष्ठा निवर्तते ४६.” 
मी + 


विषयाः, विनिवत्तन्ते, निराहारस्य, देंहिन!, ससवर्जम, 
रसः, अपि, अस्य, परम, इंध्ठा, निवरतते 


अन्चय शुददारथ | अन्वयः.. ८ शुद्दार्थ 
निराहारस्थ-निराहार . .| विनिवर्तन्ते-निदर्च हो. 
द्ेहिनःनजीव के जाते हैं 


विषया+-विंषयेभोग + चन्‍्ओर '“ _ 
:“, ,|7४१ , परमन्‍-परमात्मा को 


है. है3४ ४6 + पक 


१६६ भंगवद्गीता सटीक । 


दृष्ठाल्देख करके अपि-भी 

अस्य”-इस पुरुष का | रसवजम- निर्बीज 

रसः्राग..! निव्तेते-नष्ट होजाता है 
॥« भावार्थ | 


प्ंश्न ॥ रोगी जो निराहार रहता है या जो.उपवास 
ब्रत रखंतो है, उसकी भ्री इन्द्रियां विषयों की. ओर 
से .हटजाती हैं तब फिर उससे. ओर स्थितप्रज्ञ में 
भेद क्या हुआ ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे 
जैन | रोगी की ओर बनती की . इन्द्रियां भी. विषय्रों 
से उस काल में हट तो जाती हैं, परन्तु उनका राग 
विषयों में बना रहता है; यानी रोगी का विषयों में 
. राग निवृत्त नहीं होता है, क्योंकि उसको आत्मसुंख 
का लाभ हे नहीं, ओर स्थितप्रज्ञ की इन्द्रियां-राग के 
सहित विषयों से हट जाती हैं, क्‍योंकि उसको आंत्मा- 
ननन्‍द का लाभ हुआ है॥ ५६ ॥ 


| मूलमू। ४ | 
यततो ह्मपि कोन्तेय परुरषस्थ विपंश्चितं:। 
इन्द्रियाणि प्रमाथ्रीनि हँरन्ति प्रस मनः ६० 
।' पदच्छेदः । 


यततः, .हि;- अपि, कोन्‍्तेय; -पुरुषस्य; विपश्चितः, 
इन्द्रियाणि; प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसमस्‌, मनः ॥ 


दूसरा अध्याय । हक 


अन्वयः.. शब्दार्थ | अन्चयः श्ब्दार्थे 
कोन्तेय-"्हे अजुन ! इन्द्रियाणि-इन्द्रियां 
यततः्न्यत्र करनेवाले हिजनिश्चयः 
विपश्चितः-विद्वान्‌ ... करके. 
:पक्पस्पन्सुरुषके.._|- प्रसममन्‍्जवरदस्ती 
मनः+न्‍्मनक़ो से 
आफिल्य . | हरन्तिल्‍हर लेती है 
प्रसाधीनितमथन करने- 
वाली 
भावाथं। ' 


इन्द्रियों के सहित मनके' निमग्रह करने के विना 
बुद्धिकी स्थिरता नहीं होती है, इसी वातो को भगवान्‌ 
अब कहते हैं कि, हे अज्ञन | जैसे चोर जबरदस्ती 
घनी के मोल को चरालेते हैं; इसी प्रकार इरन्द्रयां 
भी पुनः पुनः भोगों में दोषदृष्टि करती हुईं भी, विद्वान 
के मनको विषयों की, तरफ़ चुरा लेजाती हैं, यानाः 
मनको विकारी करदेती हैं, जब कि ्रिद्वानों के मन 
को विषय हरलेते हैं, तव फिर अंविद्वर्न' की कॉन 
गिनती &ै ॥ ९० | 

मलम्‌ | 


तांच सवाशि सयम्य यक्क आसीत मत्परः 


१४८ भगवद्गीता सटीक । 


वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६१ 
5 अपंबच्छेदाव, 
तानि,” सवोर्णि, संयम्य, युक्त, आसीत, मत्पर/ 
वशे, हि, यस्य, इन्द्रियार, तस्य, अज्ञा, प्रतिष्ठिता || ' 
अन्वयः '  शुब्दार्थ अन्वयः .. शुब्दार्थ 
तानि>उन +चर्ओर 
सवोणि-संब _थस्यंनजिसकी , 
+ इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को | इन्द्रियांणि-इन्द्रियां. 
संयम्यन्रोक करक |... हिचनिरचय क- 
युक्क/न्एकाग्रचित्त|। , . रके ... 
... होता हुआ , ५: वशेन्यशर्में हैं .... 


+यभज्जो. |. तस्य5उसकी 
मत्परम्य्मेरे आश्रय ५. अभज्ञान्जुछि 
आसीतस्चैठता है. | प्रतिष्ठितार्थित है. 
भावाथन .. 


भश्न ॥ इन्द्रियों के रोकने का उपाय क्या है ॥ उत्तर॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि; हे अंजुन ! .जो निरन्तर मेरा 
भक्त है, ओर भुझमेंही जिसका पूरा विश्वास है, वही 
इन्द्रियों के वश करने में समर्थ होसक्ा है, जैसे राजा 
को आश्रयण करंके राजा के भृत्य चोरों को अपने 


दूसरा अध्याय । १४६ 


वशुमें कर लेते हैं, ओर वेसी उनको राजा के भृत्य 
जानकर उनसे भयभीत होकर उनके वशमें होजाते 
हैं, वेसेंही परमेश्वर के भक्त को. परमेश्वर का भुत्य 
जानकर इन्द्रियां भी उनके वशमें होजाती हैं, इस 
लिये हे अजुन ! तुम्र सी परमेश्वर परायण होकर 
सम्पूण इन्द्रियों को अपने. वशुमें करके बाह्य व्यापार 
से राहेत होकर स्थित हो ॥ ६१॥ 
मलम । 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सकुस्तेषपजायते। 
सड्भत्संजायतेकामःकामात्क्रोधोमिजायते ६२ 
पंदच्छेदः। 


ध्यायत३, विषयान्‌, पुंसः, सड्ृ0,. वेषु, उपजायते, 
सड्ंतत्‌, संजायते, कामः, कामात्‌, क्रोध), असिजायत ॥ 


अन्चयः ... शुब्दा्थ | अन्वय शुद्दार्थ 
विषयान-विषयों को .। . सन्नातंस्ञीति से 
ध्यायेतःरध्यान करते |... कॉमल्कासना ' 
हुये संजायते-उतन्न होती है 
पुंसः-पुरुषकी ; कामात्‌नकामना का 
सड्ल्भीति ., .. श्रपूणुता से 


तेब-उन विषयों मे क्रोषः-कीध 


उपयायते-उतनन होती है ' अभिज्ञायते-उत्मन्न होताहै' 


ईँ 


श१५७ भगवद्गीता सटीक । 
भावाथ | 


प्रश्न ॥ जिस सांपके-दांत उखाड़ डाले जाते हैं वहः 
सांप फिर कांट: नहीं सक्रा- है, क्योंकि उसके पास 
काटने का साधन नहीं रहा है, वेसेही इन्द्रियद्वारा मन 
भी विषय को ग्रहण करता हैं, विना इन्द्रियों के मन. 
का गमन बाह्य होता नहीं इसलिये. इन्द्रियों का 
मिग्रह करना आवश्यक है, मन के निम्रह करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि 
हे अजजन ! सम्पूर्ण अनथों का. करनेवाला मनही है, 
इसलिये मन काही निग्रह करना चाहिये, क्योंकि 
निगहीत इन्द्रियवालों का भी मन सुन्दर सुन्दर 
विषयों का चिन्तन करने लगता है, ओर उन विषयों 
में प्रीति को उत्पन्न करके अपने- सुख का हेतु उनको 
जानता है, फिर उनकी प्रांति-की. इच्छा करता है, 
यदि विषय की प्राति में किसी ने विध्न डाल दिया तो 
विषय की इच्छा-वाले को क्रोध उत्पन्न होता है, ओर 
क्रोध के कारण करने न करने का विवेक उसको नहीं 
रहता है ॥ ६२॥ 


ह -' मूलम्‌। 
क्रोधाहंवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रमः। 
स्खतिभ्रशादूबुद्धिनाशोबुद्धिनाशाट्मणश्यति ६३ 


घ 


दूसरा अध्याय । १४६ 
पदच्छेदः । ' 
क्रोधात्‌, भवाति, सम्मोहः, सम्मोहात, स्पृतिविभ्रम),. 
स्मृतिश्रंशात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌, प्रंणश्यति॥ 


अन्चयः शुब्दार्थ , अन्वयः शुब्दार्थ 
क्रोधातस्क्रीोप से. स्पृतिग्रंशात-स्पृतिज्ञानके 
सम्मोहस्न्श्ज्ञान ' नाश होने से 
भवाति>उतन्न बुद्धिनाशुः-्युडिः नाश 
होताहे ' हांती है 
सम्मोहात्-अज्ञान से. बुद्धिनाशाव्डुडिके नाश 
(सहतिज्ञान . होने से 
स्मृतिविश्रमः-९ का नाश। प्रेणश्याति-युरुष न 
॥ ( होजाता है होजाता है 
भावार्थ । 


जब प्रुष को आति क्रोध होता.है तब वह आचार्य 
आदिकों का भी अपमान करता है, तत्पश्चात्‌ उसको 
मोह उत्पन्न होता है, ओर मोह: के होने से स्मृति 
अंश होजाती है, अर्थात्‌ शात्र ओर आचार्य ने जो 
उपदेश किया था उसका विचार उसको नहीं रहताहै, 
उसी से फिर उसकी आत्माविषयिणी बुद्धि भी-अ्रष्ट 
होजाती है, फिर वह स्ततक के तुल्य होजाता हैं, इस 
लिये. हेअज्ञन | प्रथम तंम मन-के निम्रह करने 
युञ्ञ करो ॥ ६१॥ - । है 


१४५२ भगवद्गीता सटीक । 
। मूलस। 

रांगह्रेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा भ्रसादमधिगच्छाति ६४ 

... : पदच्छेदः। 

रागहेेयविम॒क्के,, तु, विषयान्‌, इन्द्रिये,, चरन्‌, 
आत्मवश्यैः, विधेयात्मा, प्रसाद, अधिगच्छति ॥ 
अन्वयः : शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
रागद्वेषविमुक्रे #ज्रागओऔरदेष चरनू-भोगता हुआ 

से मुक्त हुआ | विधेयात्मा>विवेकी पुरुष 


आत्मवश्यैःन्अपने वश[ . “चिलकी घेसे: 
| किये हुये | प्रसादम-< ज्ञता यानी 
इन्द्रियेः-इन्द्रियों क- |... [शान्ति को 

“  इके - |: तुन्अवश्य 


विषयान्‌--विषयों को |अधिगच्छाति-आप्त होतां है 
रा ... भावार्थ. पा 
 अंश्ने॥ अजजुन कहता है कि, हे महाराज | जब कि 
मंत्र के निम्रह 'करनेसेही विषयों से पुरुष बचता हे, 
तंब फिर मनकाही निर्येह करनां चाहिये, इन्द्रियों के 
निमरह करनेकी क्‍या आवश्यकता है ॥ उंत्तर॥ भगवांन्‌ 


दूसरा अध्याय । * १४३ 
कहतें हैं कि, हे अजुन | जिसने मन-ओर इन्द्रिय 
दोनों को. अपने आधीन किया हैं: वह: स्वाधीन 
इन्द्रियों करके रांग ह्वेष से- राहित होकर शुब्दादिक 
. विषयों को भोगता भी है. परन्त चित्त की शद्धता के 
कारण आत्मा. के साक्षात्कार की योग्यता को ही प्राप्त 
होता है, इसलिये चित्त ओर इन्द्रिय दोनों का तुंम 
निरोध करो, विना दोनों के निरोध किये हथे शान्ति 
को नहीं प्राप्त होगे ॥ ६४ ॥ 


मलम्‌ । 
प्रसादे स्वेदुःखानां हानिरस्पोपजायते 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ६४ 
... पदच्छेदः। 
प्रसादे, सर्वदुःखानामू, हानिः, अस्य, - उपजायते, 
प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुद्धि, पर्वेवतिष्ठते)) 
अग्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 


प्रसादे-अह्यानन्द के हानिप्न्‍नाश .. 
 प्राप्तहोंने पर|_ उपजायते-होजाता है 


अस्य-इस पुरुष के | , - हिल्क््योंकि 


सर्वदुःखानाम-संपूर्ण हुःखों | प्रसन्नचेतसः-असंत्त चित्त 
का / . .. बालेकों 


५१५९ भगवद्वीता सटीक । 


बुद्धिःन्युडि पर्यवतिष्ठते-्अ्च्छे प्रकार 
' आशुरशीघ्र ; स्थित होजातीह 
- 'भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञुन | जब पुरुष का 
चित्त शुद्ध होजाता है, तव श्रान्तिजन्य आध्यात्मि 
कादि दुःखों का. नाश होजाता है, और फिर शीघहीं 
इसका मन प्रसन्नता को प्राप्त होता हे, ओर इसकी 
जह्यविषयिणी बुद्धि भी उत्पन्न होती है ॥ ६५ ॥ 
मलम । ु 
नास्ति बुदिस्युक्स्य न चायक्वस्प भावना-। 
सचाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सखम््‌ ६६ 
पदच्छेवः । 
न, अस्ति, बुद्धि, अयुक्तस्य, न, चं, अयक्तस्थ, 
भावना, न, च, अभावयतं:, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, 
खुखम्‌ ॥ ' । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः  . शुददार्थ 
(जिसका चित्त।_ बुद्धि-न्युडि अह्म- 
वयक्त्य । एकाग्र नहीं। _' . विषयिणी 


|इआ है .ऐसे *  नश्स्तिन्‍नहीं हैः 
पुरुषकी . च--ओर 


बड़ 


, दूसंरा:अध्याय:॥ १४५ 


 अअयुक्रस्यत्थज्ञानोकों. |. नःनहीं है ५ 
भावनान्ञआात्मविचार | + चन्ओरें: 
न्नहीं है... | अशान्तस्यन्शान्तिरंहित 
े “चन्ओर - पुरुष को 
अभावयतः-अविविकी सुखम-सुख 
शान का स कुतःन्‍्वहां है 
, शान्तिः-्शान्ति प 
भावार्थ।_......« 


और जो अजितचित्त है, अर्थात्‌ जिसका सन अपने 
वश में नहीं है उसकी त्रह्मविषयिणी बुद्धि. नहीं होती 
है, ओर उस बुद्धि के अभाव होने सें' शान्तिःका 
कारण जो निदिध्यासनरूप भावना है वह भी उस 
को नहीं प्रात्त होती है, ओर अशान्ति का कारण 
अविदा भी उसकी नष्ट नहीं होती है, ओर अविया के 
न नाश होने से आत्मा का साक्षात्कार भी उसको 
नहीं होता है, तब फिर उसको मोक्ष कहां से होगा; 
इसलिंये चित्तके निरोधके लिये यल्ष करना चाहिय्रे॥९ ६॥ 


ः इन मम 
इन्द्रियाणां हि.-चरतां यन्मनो5नुविधीयते ! 
तदस्यं हरति प्रज्ञां वायुंनावमिवाम्मसि ६७- 
ह 2 33% ६५ पदच्छेद! | है । बा 
'.. इन्द्रियाणाम, हि, -खरतांमू,यत्‌,2 मन+ 'अड॒- 


१५६ भगवद्गीता सटीक । 

विधीयते;..तत्‌, अस्य, हरति; मास; वायु3, , नावम्‌, 

इव, अम्भसि ॥> 2 

अन्वयः-.. ..- - शब्दार्थ | अन्वयः - .... शब्दार्थ 
ह 'चरताम्‌-विषयोंकीतरफ़ प्रज्ञाम-जुदि को । 

। “-दौड़तीहुईं .. “ हिन्अत्यन्त 
इन्द्रियाणाम-इन्द्रियों के।._" हराति-चल विचल 


पीक्षे . | '. करदेता है 
. .वतलजो,.. | | ./वन्‍जैसे . 
मेनभ्सन . . वायुम्द्रवन -, 


अनुविधीयते-अबृत्त हो.। .. नावमहटतांव को . 

:. . जाताहै |  अम्भसिल्‍्जल में : 
-' ततत्सोमन |. +हरतित्नउलैंटपलटं 
- “अस्पेन्डसपुरुषकी|._ "7 करता है 
| ४ . ' - भावाथ।' | | .." 
. “ घश्ने ॥ जिसका मन आत्मा में नहीं जुड़ा है,.उस 
की घुद्धि ब्रह्मविषयिणी क्‍यों नहीं होती हे॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, है अज्ञेन | अपनी इच्छा से 
विषयों में विचरनेवाली जो इन्द्रियां हें! उनमें से 
यदि. एक.सी इन्द्रिय विषय क्री दरफ़ जाती है, तो 
मनको भी साथही लिगय्रेही जाती है, और साधक की 
आत्मगोचर शाज्नीय बुद्धि को हरलेती है, यदि सब 


दूसरा अध्याय । १४७ 


इन्द्रियां विषयों की तरफ़ जाकर इसकी बुद्धिको हर 
लेबें तो इसमें कौन आश्चय की बात है, और जैसे 
जल में मूे मल्लाह के होने से वायु नौका को हरलेता है 
यानी. जिधर चाहता है उधरही ले .जाता है वैसेही 
मनरुंपी मंज्लाह के चंशल होने से इन्द्रियां भी इस 
की अत्ञारुपी नौका को हरलेती हैं, यानी स्वाधीन 
करके आत्मा की तरफ़ से हटाकर विषयों की तरफ़ 
को ले जाकर अनर्थ में:डालदेती हैं, और मंनकेः स्थिर 
होने से इन्द्रियां इसकी पज्ञा को नहीं हरसक्की हैं, इस 
लिये तुम भी सनके स्थिर करेंने में यत्न करो ॥ ६७॥ 
| + ६... , . शणम। ४... 
तंस्मा्स्य महाबाहो निग्हीतानिं सर्वशः 
: इन्द्रियाणीन्दियारथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६८ 
५ हे थे न्‍े पंदच्छेदः । * 3 दो ह 
" तस्मात, यस्य, महाबाहो, नियृहीतानि, सवेश+, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेग्य$, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता]॥ 


अन्वय: शब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
महावाहोन्हे अजुन ! इन्द्रियार्थेन्य-इन्द्रियों के 
तस्मातू-इसलिये |... हे विषय से, | 
यस्य-जिसकी स्शुःन्‍्सब तंरफ़ से 


इन्द्रियाणि-इन्द्रियां. | निश्रहीतानि>रुकी हुई हैं 


श्श्र्द् भगवद्लीता सटीक । 
.क्तस्य-ंठसकी 7 अतिष्टिता-र्थित:हैं : 
प्रज्ञान्बाड 8. 22 3 के 
.....  “ भावार्थ दम 
भगवान कहते हें फि,-हे अज्न ! जिसकी इन्द्रियाँ 
संहित चित्त के नियृहीत हैं, उसी की प्रज्ञा अवश्य 
प्रतिष्ठित है यानी स्थिर है, :इसलिये' तुम भी मर्न के 

निरोध करने में यल्चकरो॥ द८ंगी हा: 
पा मा 

या निशा सवभतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जायति भृतानि सा निशा पर्थतो मुनेः६ 

हल 5 कप पदच्छे 5 

या, निशा सर्वेभूतानाभू, तस्याम, जागर्ति, 
सभी, यस्‍्याप्र, ,जाग्रति, भूताने, सा निशा, 


शयता, अुने।क ... 8 5 3० 0 कु 

अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शूब्दाथ 
: “यालजों: .«] :तस्याम<उस,बिपे, 
निशान्‍ररात्रि | सयमी-जितेन्दिय 


स्वेभतानामू-सब प्राणियों 


हर 


लक अल 5५ । जागात-ज़ागता है 


, दूसरा अध्याय! श्र 


यस्यांम-जिस बिंष |... दिखनेवालेयानी 
सूतानिन्माणी.... रिंवतम्न| आत्मा के अबु- 
इस * [भव करनवाल्त, 
हु जाग्रति-जागते हे । मुंनेःचमुनिकी हु 
: सांत्वह. | निशान्टत्रिहै 
। '. भावार्थ. । 


भगवान्‌ कहते हैं है, अजुन. | वेदान्त “के 
वाक्यों से उत्पन्न भईं जो “बह्माहमस्मि ” ऐसी 
दषव प्रज्ञा है, वह ज्ञानवान्‌ कोही- होती है, यानी ज्ञानी 
को ही उसका .प्रकाश होता है, अज्ञानी, को उसका 
प्रकाश नहीं होता है, इसलिये उनको, वह प्रज्ञा 
रात्रि की तरह है, वे उसमें सोये पड़े रहते हैं, ओर 
सो ज्ञानी हैं, वे उसमें जागते रहते हैं; ओर जो 
ग्राह्मयप्राहकरूप अज्ञानमयी रात्रि- है, जिसमें सब 
प्राणी स्व्॑नवत्‌ व्यवहार करते- हैं, वह -आत्मज्ञानी 
की रात्रि है, क्योंकि जीवन्मुक् ज्ञानी की उसका: याद्य 
ग्राहक व्यवहार नहीं प्रतीत होता है, जो पुरुष सोया 
हुआ स्वप्त को देखता है, तो जबतक वह-नहीं जागता 
है तबतक स्वम्त को देखता ही रहता "है, जब जा- 
गता है तब उसके स्वप्न का वाध यानी.-नाश होजाता 
है, वेसेही जीवन्मुक्त को भी आत्मा के साक्षात्कार 


ह8. १ 


होने पर संसाररूपी स्व॒प्त का बाघ होजाता है, कोवों 


१६० भगवद्वीता सटीक । 


को रात्रि में नहीं दिखाता हे ओर उल्लकों को: दिन में 
नहीं दिखाता है, इसलिये कोवों की रात्रि उलूकों का 
दिन है, ओर जैसे कोवों का दिन उंलंकी की रात्रि है, 
ओर उलकों का दिन कोबों की रात्रि-और “उलकों 
की रात्रि कोवों-का दिन. है, वेसेही ज्ञानवानों की. निष्ठा 
अज्ञानियों की रात्रिवत है, ओर अज्ञानियों की निष्ठा 
ज्ञानवानों की रात्रिवत्‌ है अथात्‌ दोनों निष्ठा परस्पर 
रात्रिकीतरह हें द६॥ - खव ४ 
227 7 20 05. तह 
' आपर्यमाणमचलप्रतिष्ठे समंद्रंमांपः - प्रवि- 
शन्ति यहत्‌। तहत कामा य॑-प्रविशन्ति सर्वे स 
. शन्तिमाप्नोति न कामकामी ७० :. 
पा पदच्छेद || ५० हि 
आपूर्यर्माणम्‌£ अचलप्रतिष्ठम, ससुद्रम;>आप), प्रवि 
शन्ति, यहत्‌; तद्गतं; कांम्रा$, यमन, प्रविशन्ति, सब, सः; 
शान्तिम; आप्रोति, ज्ञ, कामकामी ॥ 7 . :/८ 
अन्वयः शुददार्थ | अन्वय “शुब्दार्थ 
: 7 'यहतज्जैसे “. . . 'समुद्रमूत्ससुद्र में। - 
आप५्यनदियां/ .। -: » £ +प्रवेश-कंरती' 
आपूरयमाणम--सब तरफ़ से | परविशुन्ति २ हैंयानी लीन 
अचलप्रतिष.्ठस-अचलर्थिंत। तदत-बैसेही 


दूसरा अध्याय। १६१ 


७ 


यम-जिस पुरुष में |  मोगोंकीका- 
सर्वेन्‍्संपूण.... कासकासी5< मना करने 
कासा+-कामना | ( वाला पुरुष 
प्रविशुन्ति-ल्षय होती हैं [# शान्तिम्र-शान्ति को 
सभ्न्तह । नन्‍नहीं | 
शान्तिस-्शान्ति को |, आप्षोति-्यप्त होता है 
आप्ोतिन्आप्त होता है | 


सावार्थ । 


पृष्रे वाक्य करके भगवान्‌ ने विक्षेपक्की निवृत्ति 
विद्वान की कही है, अब उसकी कामनाओं की शान्ति 


को कहते हैं ॥ हे अज़न ! जैसे वर्षाऋतुमें संपूर्ण जल 
नदियों द्वारा समुद्र प्रवेश करता है, परन्तु समुद्र 
अपनी पर्यादा को न व्यागता हुआ उन जलों करके 
क्षोम को नहीं प्राप्त होता है, ज्योंका त्योंही स्थिर 
रहता है, वेसेही प्रार्धकर्स से संपूर्ण विषयमोग सी 
विद्वान ज्ञानी को प्राप्त होते हैं, परन्तु ज्ञानी क्षोम को 
नहा प्रात होता है, ज्योंका त्यों अपने आत्मानन्द से 
स्थित रहता है, क्योंकि सहित कार्य के उसकी आविया 
उनेवत्त होग३ह है, इसालेये वह नाष्ठका शान्त का 
यानी अत्यन्तशानित को प्रात होता है, वह काम्रका्ों 
यानी कामना की इच्छावाला नहीं होता है; ओर 


१६२ भगवद्दीता सटीक । 
अज्ञानी कामकामी यानी कामनाकी  इच्छावाला होता 
है, इतनाही ज्ञानी अज्ञानी का भेद है ॥ ७० ॥ 
मूलम! 
विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्चरति निःरएह:। 
निर्ममोी निरहंड्भारः स शान्तिमधिगच्छति ७१ 
पदच्छेदः । 

विहाय, कामान्‌, य, सवान्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृह:, 

निमेमः, निरहड्भारः, स$, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥| 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः.. शुब्दार्थ 
यभ्जो.... निरहड्जारः-अहछ्लर रहित 

पुमान-मलुष्य चरति-विचरता है 
'. सवानत्संपू सः-वह पुरुष 


कामान-कामनाओं को | शान्तिम-शान्तिको 

_विहायन्जोड़ करके .रधिं- ली 

निःस्ट्हः-्‌इच्छारहित गच्छाति१  दण है 

निर्मेमः-ममता रहित ह 

ु भावार्थ । 

जैसे माग में चलतेहुये पथिक को तणादिकों का 
स्पश होता है, ओर पथिक उनसे उदासीन रहता है, 
दैसे विद्वान भी भापहुये विषयों से उदासीन रहता है, 


. दूसरा अध्याय । १६३ 
क्योंकि वह शरीर के निवाह करने में भी ।निःस्पह हे, 
ओर देहादिकों में वह अहंता मसता बत्तिसे रहित है, 
ओर स्तुति निन्‍दा आदिकों से भी वह रहित है, ओर 
प्रारव्धकर्म करके श्रीरकी यात्रा में भी उसको भ्रान्ति 
नहीं है, ऐसा जो विद्वान है, वही शान्ति को प्राप्त 
होता है ॥ ७१॥ 

मूलम्‌। 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां भाष्य विमुह्यति + 
स्थित्वास्पामन्तकाले$पिब्रह्मनिवाणरूच्छति ७२ 
इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायांयोग- 

'. शा श्रीक्ृषष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगोनाम 
द्ितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ 

. पदच्छेदः। 
एपा, बाह्मी, स्थितिः, पाथ, न, एनाम्‌, ग्राप्य, विसु- 
हति, स्थित्वा, अस्याम्‌, अन्तकाले, अपि, अह्निर्वाण॒म्, 


ऋच्छति ॥ 
है 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
पार्थज्डे अजुन ! ब्राह्मी-वह्मसम्बन्धी 


एपयान्यह पूर्वोक्त व-. स्थितिः-स्थिति है 
सुन की हुईं एनाम-इसको 


१६४... भगवद्गीता सटीक 


प्राप्यन्प्राप्त होकरके अपिन्सी 
शुद्ध अन्त-। अस्याम-इस वह्मस्थिति 
+शुद्धान्तः | (रण॒वाला में 
कम चुना स्थित्वा-स्थित होकरके 
न विम्द्यति-नहीं मोहकों +समभचह 
प्राप्त होता है ब्रह्मनिवोणम--मोक्षको 
अन्तकाले-अन्तकाल में । ऋष्छतित"आप्त होताहे 
भावार्थ । 


भगवान्‌ ने चार प्रश्नों के उत्तर के बहाने से जो 
झ्ानवान्‌ के लक्षण कहे हैं वे मुमुक्षुकी जीवन्मुक्ति की 
प्राति के लिये साधन हैं, अब सणवान्‌ ज्ञानवान्‌ की 
निष्ठा की स्तति को करते हैं ॥ एपा त्राह्मी ॥ यह जो 
अद्वेतत्रह्म को गोचर करनेवाली निष्ठा है, इस निछाकों 
आप्त होकर कोई भी ज्ञानवान मोहको नहीं घाप्त होता 
है, क्योंकि मोह का कारण जो अविदया है वह उसकी 
निद्वत्त होजातो है, ओर आय की संमाति में भी यानी 
मरणकाल में भी इस निछाकों प्रात होकर पुरुष मोक्ष 
को धाप्त होता है, ओर जो चात्रत्‌ आयुपयंन्त इस 
नेष्ठा से रहता है वह जीवन्मक़ कहाजाता है ॥ ७२ ॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 


तीसरा अध्याय। 


2ौ३ज+-....2५.........- 


मलम । 


अंजुन उवाच- 
ज्यायसी चंतकमंण॒स्ते मता बद्धिजनादन। 
तक कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव १ 
पदच्छद: । 
ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुद्धि, -जनादनः 
तत्‌, किम, कर्मणि, घोरे, मास, नियोजयसि, केशव ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्चयः ..... शब्दार्थ 
जनादन-हे कृष्ण! | . किम-किसवास्ते 
त्ल्ञ्रगर घोरे-घोर 
इद्धि-्हान | क्मशितकर में 
अर मास-सुझको 
ज्यायसी-श्रेष्ठ रा 
ते-तुमकरके केशवन्हे केशव ! 
मता-माना गया है |नियोज: । दल को 
तक्नतों.. यसि 
॥ भावार्थ । 


अजन कहता है कि, हे जनादन | जिस, कारण 
सब लोग अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये तुमसे 
याचना करते हैं, उस कारण में भी अपने कल्याण के 


१६६ भगवद्गीता सटीक । 


लिये तुमसे याचना करता हूं, यंदि आपको निष्काम 
कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ प्रतीत होता है तो फिर हिंसादि कर 
कमेरुपी युद्ध में मुझे क्यों प्रेरणा करते हो, ओर 
बारम्वार कहते हो कि कर्म में ही तेश अधिकार है, 
ज्ञानका उपदेश मुझे क्‍यों नहीं करते हो, में तुम्हारा 
' शिष्य होकर तुम्हारे शरणको प्राप्त हुआ हूं, में वश्चना 
करने के योग्य नहीं हूं ॥ १ ॥ 
मूलम्‌। 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में । 
तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्‌ २ 
पदच्छेदः। 
व्यामिश्रेण, एव, वाक्येन, बुछिम्‌, मोहयसि, इव/ 

मे, तत्‌, एकस्‌, वद, निश्चित्य, येन, श्रेयः, श्रहम्‌, 
आप्नुयाम ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः , शुब्दार्थ 
व्यामिश्रेण-मिले हुये ततू-उस 
' वाक्येन--वाक्य करके एकम-एककों 
में>मेरी : * निश्चित्य-निश्चय करके 
बुद्धिमल्खुझि को . |. वद”कहों 
इव-समानो येन-जिस करके 


मोहयसि-्मोहितकरते हो। अहम>-मैं + 


तीसरा अध्याय । १६७ 


एवन्अवश्य आपधुयाम-आप्त होऊं 
श्रेय:-कल्याण को 
ह भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! हम तो किसी 
को.बश्चन नहीं करते हैं, तुम तो मेरे अतिप्यारे शिष्य 
. हो, तुमको केसे में वश्चना करूंगा, तुमने मुमसें 
कौनसा चिह प्रतारणाका देखा है, जो तुम कहते हो 
कर्म बच्चा करताहूँ ॥ अजुन कहता है कि, आप 
मिलेजुले वाक्यों को कहते है, कभी कर्म-उपदेशक 
वाक्यकोी ओर कभी ज्ञान-उपदेशुक वाक्यकों कहते 
हो, जिससे मेरे मनको आर्ति होती है, आप मेरे 
बिषे मोह उत्पन्न करते हो, क्योंकि परस्पर विरुद्ध लो 
ज्ञान ओर कर्म हैं उनका आप उपदेश ममको करते 
हो, दोनों का एकसां होना असम्भव हे, इसलिये 
दोनों में से एकको निश्चय करके मेरे प्रति कहिये, 
जिस एक करके में कल्याण को प्राप्त होऊं ॥ २॥| 

मूलम्‌ । 
श्रीमगवातुवाच- 
लोकेस्मिन्‌ दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांइनघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम ३ 
पदच्छेदः । 
लोके, अरिमिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, ओक्का, मया, 


श्ध्ट८ भसगवद्गीता सटीक । 


अनघ, ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कमेयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ 
झन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
अनघनहे , निष्पाप परानस्ृष्टि के आदि में 

अजुन ! पोक्तान्‍कही गई हैं 
अस्मिन-इस- ज्ञानयोगेन-शानयोग करके 
लोके-लोक में. सांख्यानाम--सांख्यविदों की 

हदिविधा-दो प्रकार की च-ओर 

निश्ठा-निष्ठा कभेयोगेन-कर्मयोग करके 

- भयान्सुझ करके | योगिनज्ञास-योगिया है 


साथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! चित की शुद्धि 
ओर अश्धि के भेद से दो प्रकारके अधिकारियों के 
घति दो प्रकारकी निष्ठा हमने पूवे कही है, ओर साध्य 
साधन के भेद करके वे दोनों निष्ठा एकही हें, स्व॒तन्त 
होकर वे दो निष्ठा भिन्न भिन्न नहीं हैं, जो ज्ञानसमि में 
भ्रविष्ट सांख्यावेद् यानी शछखबित्तवाले हैं, उनके घति 
तो ज्ञाननिश् मेंने कही हे, ओर जो अशदू चितवाले 
कमों के अधिकारी हैं, उनके प्राति कर्मनिष्ठा सेने' 

कही है, क्योंकि पुरुष चित्तकी शद्धिद्वाराही ज्ञानश्नसि 
में प्रवेश करता है, विना चित्तवी शुद्धि के नहीं प्रवेश 
करसक्ा है, अतण्व अवस्थामेद करके एकही पुरुष 
के घाति दोनों निछा का उपदेश योग्य है ॥ ३ ॥ 


तीसरा अध्याय। १६६: 
मलम । 
ते कमणामनारस्मन्नेष्कम्प परुषाशश्नते । 
नच सन्यसनादेव साह साधगच्छांत ७ 
पदच्छेद्‌ ह< 


न, कमणाम्‌, अनारस्भात, नेष्कम्यस्‌, पुरुष अश्नुत 
ने, च, संन्यसनात्‌, एवं, सिद्धिम, समधिगच्छति ॥| 


अन्चय: ... शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
कसेणास-कर्मों के च-ओर 
अनारस्भातू-न॒ आरम्भ | संन्यसनात्‌-संन्‍्यास क- 
करने से रने से 
ध्कर्म्यम-ज्ञाननिष्ठाको एश्र-भी 
पुरुष:-पुरुष सिद्धिम-मोक्ष को 
| ननमहीं. । दे नतमहों . 
अश्नुते-पापतहोता है (समधिगच्छदित"पराप्तहोता है 


सावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञन | कारण के अभाव 
/“-ने से कार्य का भी अभाव होता है, निष्काम कर्म 
अभाव से यानी न करने से चिच्की श॒द्धिका भी 
अभाव है, चित्तकी शद्धिके अभावसे ज्ञानकी प्राधिका 
अभाव है यानी विना निष्कास कर्म के करने से ज्ञान- 
योगकी निष्ठा को कोई प्राप्त नहीं. होताहे, आर चक्त 


१७७० भगवद्दीता सटीक । 


4 


की शुद्धि विना कर्मों को त्याग करके पुरुष ज्ञानरुपी 
सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि चित्तकी शुद्धि 
बिना क्मके त्यागके फलदायक नहीं होती है, इसलिये 
दिसकी शुद्धिके अर्थ कर्मों को तुम करो ॥ ४ ॥ 
मूलसू।  ., 
न हि कश्चित्क्षरमपि जातु तिहत्यकर्मइत्‌। 
कार्यते हावशः कर्म सवेः प्रकृतिजेगंरें: ५ _ 
पदच्छेदः । 

: न, हि, कश्चित, क्षणम्‌, अपि, जातु, तिठति,अकर्म 
कृत, कार्यते, हि, अवशः, कर्म, सब, प्रकृतिजैः, गुणोः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
हिन्क्योंकि सर्वे्सब प्राणी... 

जातु-कर्मी हिन्निस्संदिह 

कश्चिंत-कोई प्रकृतिजेः-अरक्रृति से 
क्षणमपि-क्षण॒मात्र भी उत्तन्न हुये 
अकमकृत-बगरर कस गणः-गुणों करके 
किये हुये. | अवशुः-परवश हुये 
नन्‍नहीं कर्मन्कर्स को ., 

: 'तिष्ठति-रहता है * कार्यते-करते हैं 
ह '... 'भावार्थ। 


: भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन,]. कोई प्राणी एक 
: श्षेणसात्र भी बिना के किये नहीं रहसक्वाहै, इसीसे 


तीसरा अध्याय। १७१ 


सिद्ध होताहै कि अन्तःकरंणंकी शद्धि बिना कोई भी 
अक्रिय यानी अकर्मी नहीं होसक़ाहे, ओर जो अशुद्ध 
चित्तवाला है वह स्वाभाविक राग द्वेषादिक शुरों- 
वालाहे, वह गणों के आधीन होकर संपर्ण लोकेक 
वैदिक कर्मोंको करताहै, अतणव विना चित्तकी शद्धि 
के कमोंका त्याग कदापि नहीं होसक़ा है ॥ ५॥ 
एूलम्‌ । 
फ क हो 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आउस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ६ 
पदच्छेदः । 
कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, य| आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
इन्द्रिया्थौन्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ 


अन्चय शुब्दाथ | अन्वय शुब्दार्थ 
| कर्मेंन्द्रियाशि-कर्मेन्तरियों |. स्मरनू-्यादकरताहुआ 
को यभ्जो 
संयमूय-रोक करके आस्ते-बैठता है 
+च-ओर सम्न्वह 
इन्द्रियाथोन-इन्द्रियों के | विमृढात्मा-मूर्ख 
विषयों को | मिथ्याचार>न्यापाचार 
मनसा>-मन से उच्यते-कहांजाता है 
| भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं. कि, हे अर्जुन | जिसका चित्त 


१७२ भगवद्गीता सटीक । 


रागादिकों करके आक्रान्तहे, ओर जो वाह्मइन्द्रियों 
करके कर्मों को नहीं करतांहे, ओर राग देषादिकों करके 
आर प्रेरित मन करके शब्दादिक विषयों को स्मरण 
करता है, ओर नित्य कर्मों का त्याग करता है, उसके 
चित्त की शद्धि के असाव होने से वह पापाचार यानी 
कपट आचरणवाला कहाजाता है॥ ६ ॥ 
सलम । 
यास्त्वच्द्रियाशु मनसा नयस्यारभतंपजन। 
कमेन्द्रिय: कमयोगमसक्कः स विशिष्यते ७ 
पदच्छेद: । 

' य;, तु, इन्द्रियाणि, मंनसा, नियम्य, आरभते, अजुन, 

कर्मेन्द्रियेओ, कर्मयोगम्‌, असक्क, सः, विशिष्यते ॥ 


अन्वयः ५ शुब्दार्थ | अन्वयः शुव्दार्थ 
ठुत्और कमेयोगस-कर्मयोग को 
' “यूश-जा कर्मेन्द्रि ”च 
क्द्रयों न्द्रये:-कममइन्द्रिय 
, इन्द्रियाशि-इन्द्रियों को |. नर 
मनसानमन स 0 अजले: 83 
5 कक ०5 ये ०-+++- करन 
नियल्य-ऐेक केरके 4 49555 
अजेन-हे अजुन ! राह 
असक्रः-फलकीइच्छा स+-वह पुरुष 
रहित हुआ | ह विशिष्यते-श्रेष्ठ है ४ 


तीसरा अध्याय । १७३ 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! कर्मों में ही है 
अधिकार जिसका वह सहित मनके चक्षआदि 
इन्द्रियों को -भोगों की तरफ़ से हटाकर और वागा- 
दिक कर्मेन्द्रियों को रोके चित्तकी .शद्धि के लिये 
निष्कामकर्म को फल की इच्छा से रहित होकर करे 
नी जो मनको इन्द्रियों के भोगों में आसक्त न करके 
कर्मों को करता है वह श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ 
ह मलम । 
सयते कुरु. कम त्व कम ज्यायों हंफमंण:ः | 
श्रीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मण: ८ 
पदच्छेदः 
नियतंम्‌, कुरु, कर्म, खम्‌, कमे, ज्यायः, हि, अकमेर॒:, 
शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिध्येत , अकमेणः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
तियतम्-वेदबिहित 


हे कृस-कस करना 

हा ज्यायःस्श्रेष्ठ है 
कमन्कर्म को ओर 
सख््ज्तू ही ९३ 


( हिन्कयोंकि अर 
अकमंणु:-न कमे करनेसे श्रीरका निर्वाह 


१७४ भगवद्वीता सटीक । 


अपिन्मी न-नहीं 
अकर्मणः-न कम करनेसे। प्रसिध्येत-सिद्ध होगी 
भावाथ। 
भगवान फिर कहते हैं कि हे अर्जुन | ज्ञानेन्द्रियों 
को रोक करके ओर फल की इच्छा से रहित होकरक 
श्रौत स्मार्त कम जिसको वेदने विधान किया है, उन 
कर्मों को तुम करो, क्योंकि अशुद्ध चित्तवाले को कमे 
का करना ही श्रेष्ठ है, विना कर्म करने के मन की 
शुद्धि नहीं होती है ॥ ८ ॥ 
मलम । 
यज्ञाथात्कर्मणोषन्यत्र लोको5यं कमंबन्धनः। 
तदथ कम कोन्‍्तेय मुक्कलद्रः समाचर € 
पदच्छेदः । 
यज्ञाथात्‌, कमेणु3,अन्यत्र, लोकः, अयम्‌ , करमंबन्धन+, 
तद्थम्न , कंस, कानन्‍्तेय, मक्तसड्रड, समाचर ॥ 
अन्वयः: शुब्दार्थ | अन्चयः . शुब्दार्थ 
यज्ञाथोत्त्यज्ञाथ यानी। अयमनयह 
इेश्वर अपेण हे लोक न्लोक 
कर्मणः | टकेआति- कमबन्धनः-कर्म का ब- 
.. झम्यत्र के आर - न्धन है ह 
: “(कर्म करके |. तदथम-इसलिये 


तीसरा अध्याय । १७५ 


कोन्तेय"हे अजुन ! » कर्मन्कर्म को 
मुक्कसज्ृ/नफलकी इच्छा। समाचर-न्‍कर तू 
को त्यागता 
हुआ 
भावार्था 


प्रश्न । अजुन कहता है कि स्व॒ति में कहा है 
कि कर्मों करके जीव वन्ध को प्राप्त होता है, और 
आत्मज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त होता है, तव फिर 
वन्‍्ध का जो कारण कर्म है उसका उपदेश मुझे क्यों 
करते हो ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजजुन ! 
विष्णुप्रीत्यर्थ कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म हैं वेही वन्ध 
के हेतु हैं; विष्याप्रीत्यर्थ कर्म वन्ध के हेतु नहीं हैं, 


इसलिये फल को कामना से रहित होकर तुमभी 


विष्णुप्रीत्वर्थ कर्मों को करो ॥ ६ ॥ 

मूलम्‌। 
सह यज्ञाप्रजाःसट्टा पुरोवाच अ्रजापतिः । 
अनेनप्रसविष्यध्वमेषवो5स्लिष्ठकामधुकू १० 


हय. 
पदच्छेदः । 


ह 


शक 


##०_ह, 


सह, यज्ञाड, पजा:, झृष्ठा, छझुगा, उग़च, प्रजापति: 


अनेन, प्रसविष्यक्षमर, एप:, व:, अच्छु, इट्कामइुक ॥ 


४ टू । 


१७६ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः ... शुद्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
पघजाभमनुष्यों को. अन्य 
पुरा-शृष्टि के आदियें वो लंखारो 
रट्टा>्पेदा करके । 

बजापति/न्खजहा...| *प्कीमघुकून्याञ्डतफल 
उवाच*कहताभया कि का देनेव्राला 

: अमनेन-इस कमे से अस्तु-हो 
भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञेन | राष्टि के आदि 
काल में प्रजापति ने जब प्रजा को उत्पन्न किया तब 
कमाधिकारी जनों के प्रति कहा कि, तुम सब स्वाश्रम 
उचित कर्मों करके परस्पर वृद्धि को प्राप्त होवो यानी 
जब तुम सब यज्ञों को सादर करोगे तब वे यज्ञ 
तुम्हारी इष्टकामना को एस करेंगे॥ १० ॥ 
सलम। 


देवानभावषताइनेन ते देवा मावयन्त वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ११ 
पदच्छेद: । 
देवानू, भावयत, अनेन, ते, देवा, भावयन्तु; व, 
परस्परस्‌ , सावयन्तः, श्रेय, परम्‌, अवाप्स्यथ॥ . हि 


तीसरा अध्याय ।. १७७ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः .... शब्दार्थ 
अनेन-इंस यज्ञ करके | भावयन्तु-्यसन्न, करें 
देवान-देवताओं को परस्परम-्यरस्पर 
भावयत-तुमअसन्न करो भावयन्तः्न्यसन्न होते हुये 


तेज्तरे परम-अत्यन्तः 
देवाः-देवता .  श्रेयःन्कल्याश को 
वज्तुमको . अवाप्स्यथम्सुम लोग प्राप्त 
होगे 
भावार्थ । 


प्रजापतिने प्रजासे कहा कि, तुमःसव यजमान- 
रुप होकर हविर्भागरुपी यज्ञों से इन्द्रादिक देवताओं 
को तृत्त करो, और वे द्ृत होकर तुमकोः बृष्टि आदिकों 
करके उत्तम उत्तम अन्नादिकों को देवेंगे. यानी 
तुम्हारी बद्धिको करेंगे, तम- परस्पर एक इसरें की 


कण पजिय लीक 


चद्धिको करते हुये कल्याण को प्रास होवोगे॥ ११ ॥ 
सलम । 
इश्टानमोग्रान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। 
तेदेत्तानप्रदायेभ्यों यो सुडके रतेन एवं सः १९ 
पदच्छुद: । 


' इश्टानू, भोगान्‌, हि, व:, देवा), दास्वन्ते, यज्ञसा- 


न्श्ज्प भगवद्गीता सटीक । 


बिता; ते, दत्ताव, अग्रदाय, एम्यः, यः, भुडक् 
स्तेनः, एग, सः.॥ की 


त्अन्वयः 'शुब्दार्थ | अन्वयः ... : शुद्दाथ 
 वशन्तुम्हिर | ' वत्तानू-दिये हुये भोगों 
इष्टानूल्ड्थ को 
" भोगान-भोगों को एभ्यः"उनके लिये 
च्यज्ञभाविता/यज्ञसे संतुष्ट | अप्रदाय-न देकर 
हुये य+-जो पुरुष 
देवाभन्देवता . | - भुड्क्केलभोगता है 
हिजनिससन्देह |... सम्ब्वह 
भ्दास्यन्तेन्देंगे एव-्वश्य_ 
'तैः>उन करके स्तेन:-नचोर है 
भावार्थ । 


. केवल परलोकसम्बन्धी फलकोही तुम, नहीं प्रात 
होवोगे, किन्तु इस लोक के वाड्छित भोग जो हिरण्य 
और धान्यादिक हैं उनको भी तुम घाप्त होवोगे, अर्थात्‌ 

कक किक | किक २ 
यज्ञों करके प्रसन्न हुये देवता तुमको इस लोक के 
वाब्छित भोगों को भी देवेंगे, उन देवताओं करके 
ददियेहुये ऋणकी तरह. भोगों को जो भोगताहै; ओर 
ड्षेबताओं के प्रति हविः को यज्ञों के द्वारा नहीं देता 


| 


तीसरा अध्याय । * १७६ 


है, केवल अपनाही उदरभरण करता हे, वह पुरुष 

चोर है, क्योंकि देवताओं से चुराकर खाता है ॥ ११॥ 
मूलम्‌ । 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः । 

भुञञते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ १३ 
पदच 

यज्ञशिश्शिन:, सन्‍्त+, झुच्यन्ते, सर्वेकिल्बिषैः, 
भुञ्नते, ते, तु, अघम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, आत्म- 
कारणात्‌॥ | 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यज्ञशि ष्ठा यज्ञके शेष ये>जो 
शित भागक खा- पापा+-पापी पुरुष 
( नेवाले 


-तः-होते हे आत्मकार-) _ अपने ही द 
- सन्त+-होंते हुय॑ णात्‌ ) वास्ते ' 
सर्वीकिल्विषैः-संपूर्ण पापों पचन्ति-पकांते हैं ** 


से . तेन्वे 
मुच्यन्तेनछूट जाते हैं।.. अधम-न्यापकोही ' 
तु-और |. अजतेनखाते हैं 
- भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! वैश्वदेव यश्ञके 


१४... भगवहीता सदीक;। 


अमृतरूपी शेषसाग को-जो:भक्षणःकरता:है. वह पुरुष 
देवताओं के. ऋण से-कटजाता:है, ओर. निमित्त ओर 
नित्य कर्मों के न करने से जो पाप होते हैं, उन पापों 
से भी वह छूट जाता हैं, ओर जो वेश्वदेवादि यश्ों 
को: नहीं करते-हैं, केवलःअपनेही उदर कीः पूर्ति के 
लिये पकाते खाते हैं. वे- मानो पापों को-ही क्षण 
करते हैं, इसी वातों को स्मृतिकारों ने भी कहा हे ॥ 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उद्दकुम्भीं च माजनी । पंथ्चसूना 
गृहस्थस्थ ताभिः स्वर्ग न विन्द्तति ॥१॥ ऊखली, 
चक्की, उदकुम्भी, चूल्हा ओर भाड़ू. इन पांचोंके 
द्वारा प्रतिदिन जीवहिसा होने से शहस्थों को पांच 
हत्या लगती हैं, और उन. हत्याओं करके वे स्वर्ग.को 
नहीं प्राप्त होते हें ॥ १ ॥ ओर जो यह. कहा है कि ये 
पञ्चसूनाकृत पाप पांच यज्ञों करके दूर होजाते हें सोवे 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ के 
नाम से विख्यात हैं->जप्-करने का नाम ब्रह्मयज्ञ है, 
होम देवयज्ञ है, दान-मनष्ययज्ञ है, तपेण पितयज्ञ है 
वेश्वदेव बलि-भतयज्ञ है, इसलिये कर्माधिकारी पुरुषों 
को कर्मों का अनृष्ठान करना चाहिये ऐसा प्रजापति 
का कथन है॥ ११॥ 
. मलम । 

अन्नाउवन्ति भतानि'पजन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञाड्ववति पजन्यो यज्ञः क्मसमुहृवः १४ 


तीसरा अध्याय | १८१ 
पद॑च्छेंदः । 
श्रन्नात्‌ू, भवन्ति, भूतानि, पेंजन्यात्‌, अकश्नसंभंवः, 
यज्ञात्‌, भवति, प्जन्य:, यज्ञ, कर्मसमुड्भवः ॥ 


अन्वयः शुब्दाथे | अन्वयः शुब्दार् 
अन्नात्-अन्नसे यज्ञातू--्यज्ञसे 
भूतानिन्याणी पर्जन्य:-में 
भवन्ति-उतन्न होते हैं भवति*उत्न्नहोताहै 
+ चन्‍्ओर कर्मसमुक्नव/न्क्म से उन 
पंजन्यात-मेघसे तन्न हुआ 
अन्नसंभवः-अन्नकी उत्पत्ति यज्ञग्न्यज्ञ है 
होती है 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | केवल विधि 
वाक्य सेही कर्म कर्तव्य नहीं हैं, किंतु जगत्रुपी चक्र 
का प्रवर्तक होने से भी कर्म कतंव्य है, माता पिता 
करके खाया हुआ अन्न वीये और रक्करूप से परिणाम 
को प्रात होता है, और उसीसे जिस प्रकार शरीर 
उत्पन्न होताहै उसको में कहता हूं तुम सुनो, चृष्टि से 
अन्त होता है, यज्ञों से वृष्टि होती है, यशे ञग्नि 'बिषे 
फेंकी हुई आहुति सूर्यको प्रात होती है; सूर्य फिर वषो 
करता है, वर्षा से अन्नहोता है; अन्नसे फिर प्रजा होती 


श्८२ भगवद्वीता सटीक । 


है। तात्पय इस सबका यहहे कि, यज्ञ एक कम है, कम 
नाम क्रिया का है, क्रिया एक क्षणमें उत्पन्न होती है, 
दूसरे क्षण में स्थिर रहती है, तीसरे क्षणमें नष्ट होजाती 
है, फलकाल में क्रिया रहती नहीं, ओर जो कारण होता 

है वह कार्य की उत्पत्ति से पूर्व क्षणमें रहता है, यदि 
' न रहे तो बिना कारण के कार्य हो नहीं सक्ा है, इस 
वास्‍्ते क्रियारूप यज्ञ नष्ट होकर एक अदृष्टको उत्पन्न 
करताहै, उसीका नाम अपूर्व और धर्म भी है, वही 
संस्काररूप होकर चिरकाल तक रहता है, उसीसे 
फिर काल्ान्तर में कार्य उत्पन्न होता है, वही यज्ञ- 
रूप कर्मका कार्य है, ओर वही सुखादिकों का भी 
जनक है ॥ १४॥ 

सूलस्‌ । 


कम बह्मोह्वं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्ववम । 
तस्मात्सवगंतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ १४ 
मा पदच्छेदः । । ह 
कम, बलह्योड्2रवम्‌, विदि, बंह, अक्षरससुद्भवम, 
तस्मांत्‌, सबगतम्‌, अबह्म, नित्यम्‌, चज्े, अतिष्ठितम्‌ ॥ 


अन्वयः है अन्वय: शुब्दार्थ 
न्‍ ४ (४ ५ भर ििक 0 

 ( ब्रह्म यानी वेद कमे--कम को 

3202 | से उत्पन्न विद्धि-जान तू 


तीसरा अध्याय | श्प३ः 


+ चर्ओर सर्वंगतम्‌-प्याप्रक: 
ब्रह्म>्जेद ब्रह्मत्यरमात्माः 
यानी | ॥० पु >> पु 
कल 


2 | 
( उसनहुआहंं प्रतिश्टितम-स्थित है: 
तस्मातू-इसलिये 


भावाथ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! वेद मूलक जो 
कम हैं, वेही धर्म को उत्पन्न करते हैं, ओर जो पाखण्ड 
सिद्धक कर्म हैं वे धर्मको उत्पन्न नहीं करसक्रे हैं, वे पाप 
के जनक हैं । अज्ञन कहता है कि, हे भगवन्‌ | पाखण्ड- 
शास्त्र से वेदकी क्या विलक्षणता है, जिसकारण आप 
वेदविहित कम कोही धर्मेका जनक कहते हैं ॥ उत्तर ॥ 
हे अज्ञन | चंकि इस शरीर का. भी आविभाव उसी 
अक्षर परमात्मा सेही होताहे, इसी वास्ते अतीन्द्रिय 
परमात्मामें वेदकोहा स्वतःप्रमाणता है; ओर चूंकि 
वह वेद मायावी दोषयुक्र किसी पुरुष करके रचाहुआ 
नहीं है, इसीसे वेद स्वतःप्रभाण कहाताहे, और अ- 
पोल्षेय भी कहा जातांहै, यानी किसी पुरुष. करके नहीं. 
रचागयाहै ओर शास्त्र जोकि ऋषियोंके बनाये हुये हैं वे 
वेदसलक होने से प्रमाण माने जाते हैं, ओर पाखण्ड- 
शाश्र पाखणिड्यों का बनाया. हुआहे, इसीसे वह पाफ 


६4:82 भगवद्गीता सटीक । 


का जनफहे, ओर. जिस कारण वेदकोही स्वतःप्रमा 

ण॒ता है, इसी वास्ते वेद अविनाशी ब्रह्मका बोधक है, 

अतएव अविनाशी ब्रह्म वेदमें ही स्थितहे, इसलिये 

वेद्बोधित कर्म ही अनुष्ठान करने के योग्यहें॥ १५॥ 
मलम । 


णव निवर्तितं चक्र नानवतयतीह' यः 
अ्रधायरिन्द्रियारामो सीधे पाथ स जीवति १६ 
पदच्छेदः । 
' एवम्‌, निरवर्तितम्‌, चेक्रम॑; न, अनुवर्तयाति, इह, य+; 
अधायु:, इन्द्रियाराम:, मोघेम्‌, पार्थ, स+, जीवाति ॥ 
अन्वय शब्दार्थ न शदंदार्थ 
एवम-इड्स प्रकार | - सभ््यह 
निवर्तितम-कैले हुये | अघायु/तपापी 
' वेकम्र-चक्रको न्द्रया-) इन्द्रियोंमें रमण 
य+-जो पुरुष 'रामः ।  करनेवाला 
इहज्इस संसार में।. पर्थन्हे अजुन -! 
नल्‍नहीं..| मोघमन्च्यथे .. 
अनुवतेयति-बतताहे जीव॑ति-जीवंता है 
आवाथे। । 
' 'खष्टि के आदिकाल में परमेश्वर से अह्याद्वारा वेद 


तीखरी अध्याय। १८५ 
उत्पन्न हुआ, उस वेद से फिर कर्म उत्पन्न हुआ, ओर 
उसीसे कर्मका ज्ञानभी उत्पन्न हुआ, फिर उस 
के अनुछनसे धर्म उत्पन्न हुआ, उस धर्म से बृष्टि हुई, 
बृष्टि से फिर अन्न हुआ, अन्नसे शरीर हुये, उन श्रीरों 
से फिर धर्म हुआ, फिर उससे ब्ृष्टि हुईं, फिर बट 
से अंन्न हुआ, इंसं रीति से ईश्वर ने संसाररूपी 

लायाहै त्‌के निवाहक 
चक्रको चलायाहे, जो मूहजन जगत्‌के निवाहक चक्र 
को नहीं आश्रयण करते हैं, वे पापी <्यर्थही जीते हैं, 
क्योंकि वे इन्द्रियों के भोगों में व्यथही आयुको खोते 
हैं, ओर कर्मो के अधिकारी होकर कर्मोंको न करके 
व्यर्थही जीते हैं ॥ १६ ॥ 
सूलम्‌। दे 

यरत्वात्मरतिरेव स्थादात्मठ्तस्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न.विद्यते १७ 
ह पदच्छेदः । 

यः, ढ, आत्मरतिः, एंव, स्थात्‌,अआत्मदप्तत, च, मानेव+ 
आत्मनि, एंव, च, सन्तुष्ट;, तस्ये, कायम, न, विचते॥ 


' अच्वयः शब्दार्थ अन्वयः शुब्दा्थे 
तुल्और एव-निरंचय करके 
यश्-जो आत्मंरति/न्आत्मा में प्रीति 


सानव:-समनुष्य ,  » रखनेवोंला 


१८६ भगवद्वीता सटीक । 


 श्यातन्हे आत्मनिएव-आत्माही में 
चत्ओऔर . सन्तुष्ट+-्सन्त॒ष्ट है 
'+ बध्च्जों' तस्य-उसका _ 
आत्मतृप्तन्आत्माही कार्यम-कर्तव्यकर्म 
तृप्तहै न विद्यते-कोई नहीं है 
' अध्ओर 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो पुरुष इंन्द्रि- 
याराम है, वह त्ली आदिकों में रतिको प्राव होता है, 
तृप्ति को ध्रात होता है, और पुत्रादिकों के लाभ से. 
तुष्टिकों प्रात होताहै, और विषयभोगों की अप्राति 
में दुःख को प्राप्त होताहै, ओर जो इन्द्रियारामः नहीं 
है, यानी इन्द्रियों करके विषयों में रमश करनेवाला 
नहीं है, किन्तु अपने आत्मामेंही जो रमण करने 
वाजाहै, ओर जिसने निजानन्दका, साक्षात्कार कर 
लिया है, विषयभोगों को जिसने तुच्छ जानकर त्याग 
दियाहे, वह अपने आत्मामेही, राति व तृत्ति व तुष्टिको ' 
प्रात होताहै, ओर वह कृतक्ृत्य होकर लोकिक वेदिक 
कमे कोमी नहीं करताहे, क्योंकि उससें. कर्तव्यता ' 
का अभाव है ॥ १७॥ ' 


तीसरा अध्याय । १८७ 
मलम्‌। 

नेव तस्य ऊृतनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वमृतेषु कश्चिदथव्यपाश्रयः ८ 

पदच्छेदः । ह 
. न, एव, तस्य, ऋृतेन, अर्थ, न, अकृतेन, इहे, है ५ 
चन, न्‌, च, अस्य, स्वभृतेषु, क,, चित, अर्थव्यपाश्रयः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ ' अन्यय शुद्दार्थ 


तस्य-उसको.. | +प्रत्यवायः-दोप है 
कतेन--कर्म करने से -+ चम्ओर हे 


| 
कश्चन-कोई भी नंल्‍न 
अर्थःल्मयोजन | अस्यरूउसको . 
नएवनहीं है. | सर्वभूतेषुन्सब प्राणियों 
चर... | | 
हक | पु किसी है भी 
+ तस्य>उसको कश्चित-किसी भी 
अक्ृतेन-ून करने से अरथव्यपा- ! प्रयोजन का 
नकश्चननन कोई... अब) आश्रय 
भावाथ। . : 
उस विद्वान का कर्मों के करने में अयोजत नहीं 
गे है, उसकी प्रात 


- है, क्‍योंकि कर्मोका फल जो स्व 


श्द् भगवद्दीता सटीक । 


की उसको इच्छा नहीं है, ओर फल की इच्छावालाही 
कर्मों को करताहे, इच्छारहित पुरुष कदापि कम को 
नहीं करता है, ओर अपने स्वरुप में स्थित होंजाने का 
नामही सोक्ष है, सो विद्वान अपने स्वरूप में नित्यही 
स्थितहै, इसलिये मोक्षकी इच्छा भी उसको नहीं 
है, ओर कस के न करने में भी उसकी कोई हानि 
नहीं है, इस वास्ते बंह्मशानी की कर्मका कंरनां और 
'न करंना दोनों निष्फल हैं॥ १८॥ 


मूलम्‌ । 
तस्मादसक्कः संतंतं कार्य कर्म समाचर । 
कप आप 


असक्कोह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति प्रुषः १९ 
पदच्छेवः । 


तस्मात्‌, असंक्त,, सततम्‌, कार्यम, केमे, समाचर, 
असक्क,, हि, आचरन, कर्म, परम, श्राम्मीतिं, पूरुषः ॥ 
अन्वय शुब्दाथ | अन्चयः... शब्दा्थ 
तस्ंमात-इसलिये कंमे-केंम को 
असक्रःरफलकीइंच्छा से। समाचर--करं तू 
रहित हुआ | असक्क/ऊल की 
' सततम्निरन्तंर इच्छारहित 
कांयमं>करने योग्य जे पूरुषः-पुरुरष 


तीसरा अध्याय । श्प& 
कर्मचकर्म की |. परमन्‍-मोक्ष को: 
आवचरन-करता' हुआ | आप्नोति-आप्त होता है 
हिचनिःसंदेह | 
भावार्थ । हे 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ुन | जिस कारण 
इस प्रकारका ज्ञानी नहीं है, उसीकारण तू कमों में 
अधिकारवाला है, अन्तःकरण की शुद्धिवाला: पुरुष 
मोक्ष को. प्रात होता है, ओर अन्तःकरण को शुद्धि 
निष्काम- कर्मों सेही. होती हे, इसलिये तू भी: कर्मो 
को'कर.॥ १६ ॥ ह 
। मृूलम्‌। 
कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जतक़ादयः। 
लोकसं + थी 
प्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमंहेसि' २० 
, पदच्छेदः । | 
कर्मणा, एव, हि, संसिद्धिम, आस्थिता,, जनकादया, 
लोकसंग्रहम्‌, एवं, अपि, संपश्यन्‌, कर्तम्‌, अहैसि ॥ 
अन्वयः.., शब्दार्थ |अन्वयः.. .शब्दार्थ 
हिन्कयोंकि.. |. जनकादय:ल्‍जनकादई , 
कर्समणाणव--कर्मही करके राजऋत : 


१६० . भगवद्दीता सटीक । 


संसिद्धिम-अन्तःकरण | एक्आपि-भी 
“ कीशुद्धिको। संपश्यन-भली प्रकार 


आस्थिताःचआप्त हुये हैं देखता हुआ 
लोकसंग्रहम-लोक संग्रह कतुम-कर्म करने को 
को अहंसिः्तू योग्य है 
.  भावार्थ। | 


: अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌! में तो अहमजि- 
ज्ञासु हूँ, में कर्मों को त्याग करके श्रवणादिकों को 
क्यों न करूं ॥ उत्तर ॥ हे अजुन ! पूर्व जो जनकादिक 
ज्ञानी हुये हैं, ओर जो के हैं, उन्होंने भी कर्मों 
का त्याग नहीं किया है, वेसे तुम भी ज्ञानी हो वा 
मुमुक्षुहों कम्तों का त्याग मत करो, क्योंकि कर्मों 
करकेही जनकादिक अन्तःकरणकी शुद्धिदवारा आत्मः 
ज्ञान को प्राप्त हुये हैं॥ २० ॥ 

भूलम। 
यद्यदाचराति श्रेष्ठस्त्तदेवेतरों जनः। 
स यत्‌ भ्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते २१ 
पदच्छेदः । 
यद, यत्‌, आचरति, श्रेष्ठ, तत्‌, तत्‌, एवं, इतरः, 
जनः, स+ यत्‌, प्रेंमाणम, कुरुते, लोक,  तत्‌, 
अदछुनतेत ॥ 


तीसरा अध्याय । १६१ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

यत्‌ यतूं-जिस २ कर्म । +चल्ओर 
को : यतूल्‍जिस 

श्रेष्ठ:-श्रेष्ट पुरुष. |, प्रमाणुम-प्रमाण को 

आचरति-करताहै |... सभ्न्वह श्रेष्ठ पुरुष 

ततृतत॒एव-उसी २ कर्म | कुरुते-प्रहण करताहै 
कोही |. लोकम्नदुनिया भी 

इतरःजनः-ओर मनुष्य | तत्‌-उसी प्रमाण को 


+ आचरतिल्करते हैं. अनुवर्ततेन्‍मानती है 
' 
«... भावार्थ। 


भगवांन कहते हैं कि, हे अर्जुन] प्रधान राजा 
लोग और ऋषिलोग जो जो शुभ अशुभ आचरण को 
करते हैं, उन्हीं उन्हीं कर्मों कोही इतर पुरुषभी करंते हैं 
अर्जुन कहता है कि, वे आपही लोक शाख््र का विचार 
करके उत्तम कर्मों को क्यों नहीं करते हैं? इसपर 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! ड्स लोक में श्रेष्ठ 
पुरुष जो जो लोकिक वैदिक कर्मको करते हैं और 
प्रमाण मानते हैं, इतर पुरुष भी उन्हीं कर को 
प्रमाण मानकर करते हैं, स्वतन्त्र होकर नहीं करते हैं, 
* इसलिये तुमभी स्वतन्त्र होकर कर्म को मत करों, 
किंतु शाख्र के अनुसार कर्मों को करो ॥ २६ ॥| 


१६२ भगवद्वीता सटीक । 

। मलम्‌। 

न में पार्थास्ति कतंव्य॑ त्रिष लोकेष किश्वन । 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एवं च कमंणि २२ 
.. पदच्छेद:। 


न, मे, पार्थ, अ्रर्ति, कर्तव्यम, त्रिपु, लोकेपु, किशन, 
न, अनवाप्तम, अ्रवाप्तव्यम्‌, बरतें, एव, च, कर्मणि॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
पार्थल्हे अ्रजुन ! 0, होने 
मे-मेरे लिये । | थोग्य वस्तु 
त्रिषु-्तीनों क) कक. मत 
लोकेफ (-++ ग्ी कों 
का ले मय | नअनवातमरू किंतु सब 
५ जम 0. 7 मत 
. : कर्तवयम-्करने योग्य | च-तोभी 
कम... कर्मणिनन्‍्कम में 
न'अस्ति--नहीं है एप-ही 
च-ओर | वर्ते-में बर्तताहूं" 
भसावाथ। ह 


: अपने'कोही: भगवान्‌ दृष्टान्त देकर कहते हैं कि; 
हे-पार्थ | यदि सु इश्वर को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, | 
क्योंकि तीनों' लोकों में कोई ऐसा पदार्थ नहीं. है जो 


तीसरा अध्याय । १६३ 
मुझ को प्राप्त न हो, तबभी में लोकों के हितार्थकर्मो 
कोही करता हूं ॥ २१ ॥ । 

को 
यदि हाहं न वर्तेंय जोतु कमण्यतन्द्रितः। 
ममवर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः २३ 
पदच्छेद:। 


यदि, हि, अहम, न, वर्तेबम्‌, जातु, कर्मणि, अत- 
न्द्रितः, मम, वर्त्त, अनुवर्तन्ते, मनुष्या+, पाथे, सवेशः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः..... शुब्दार्थ 
हिल्क्योंकि न वर्तेयम-न बतूँ तो 
यदि--अगर मम-मेरे 
धाम वत्म-मार्ग को 
जातु- 5 
अहम-मैं पाथे-हे अजुन ! 
हि का हर मनुष्याः-मनुष्य 
अतान्द्वतम्न्आलत्वराहत | सर्वशुशचसब प्रकारसे 
होता हुआ | अनुवर्तन्ते-अलुगमन 
. कर्मणि-कर्म में करेंगे 
भावार्थ । 


, भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! यदि में जगतू का 
इश्वर होकर आलस्य के कारण कदाचित्‌ कर्मों को ' 


/१६४ भगवद्गीता सटीक । 
नहीं करुं: तो फिर सबलोग मम इश्वर के मार्ग को 
न प्राप्त होकर कर्मों को नहीं करेंगे ॥ २३॥ 
मूलम्‌ । 
उत्सीदेयरिमे लोका न कुयी कम चेदहम। 
संकरस्य च कतां स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः २४ 
पदच्छेदः । 


उत्सीदेयु:, इमे, लोकाः, न, कुर्याम्‌, कर्म, चेत, अहम, 
संकरस्य, च, कता, स्थाम्‌, उपहन्याम्‌, इसा३, प्रजा; ॥ 


अन्वयः *  शुद्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
तुन्त्रगर च-ओर 

अहमून्मी,,._| संकरस्पन्वर्ससंकर का 
कमेज"-कर्मे को कतौन्कर्ता 


नकयोम्‌-न करूं तो स्थाम-म होऊं 


इमेन्ये +च्ओर 

लोका लोग ॥ इसाःप्रजाः-इन अजाओंको 

उत्सीदेयुः-नश्हो उपहन्याम-नाशकरूं 
भावारथ। 


भगवान्‌ कहते हैं.कि, हे अज्ञन ! यदि में करों 
को न करूं तो भेरे अनुसारी होकर संपर्णलोग भी 
' कर्मों को नहीं करेंगे, और सब कमों के अधिकारी 
नष्ट होजावेंगे, ओर वणसकर भी हो जावेंगे, तब उस 


तीसरा अध्याय । १६५४ 
का कता भी मेंही होऊंगा, ओर वरणसंकरं द्वारा 
संपूर्ण प्रजा का नाशुक भी मेंही होऊंगा ॥ २४ ॥ 

मृलम 
सक्काः कम्रण्यावद्ासा यथा कृवान्त भारत । 
कुयाहिद्वांस्तथाउसक्कश्चिकीषेलॉकर्स पहम्‌ २४ 
पदच्छद: | 


सक्का), कर्मणि, अ्रविद्वांस,, यथा, कुबेन्ति, भारत, 
कुर्यात, विद्वान्‌, तथा, अरसक्तः, चिकीर्षु, लोकसंग्रहम॥ 








अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुव्दार्थ 
भारत-हे अजुन ! विद्यान-ज्ञानी पुरुष 
यथा>जेसे [फलकीइच्छा 
आंवेद्ास:-पमूर्सलोग असक्कः-< सेरहित होता 
सक्वका/-कल.की इच्छा ( हुआ ओर 
करते हुये कृसंयहम्‌-जलोक संग्रहको 
करमेश्ि-क्म में चिकीई:-नचाहता हुआ 
कुबेन्ति-प्रवृतत होते हैं ।.. कुर्यात-कर्म को करे . 
तथामबैसेही । 
भावाथ। 


६०३ औक 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्न ! जेसे अज्ञानी 
पुरुष फलसे रागकर ओर अपने को कंता मानकर 


१६६ भगवद्गीता सटीक । 


कर्मों को करते हैं, वेसे ज्ञानी पुरुष नहीं करते हैं, 
किंतु फल राग ओर कत्ल बुद्धि को त्याग करके लोक- 
संग्रह के लिये वे कर्मो को करते हैं, इसलिये ज्ञानवान्‌ 
की कर्म करने में कोई क्षति नहीं है, और अज्ञानीकी 
क्षति है, ओर मुमुश्षु पुरुष भी कम के फल में राग 
ओर कतेत्व ब॒द्धि को त्यागकर कर्म करता है, इस 
लिये उसकी भी क्षति नहीं है, क्योंकि कमे के फल में 
राग और कतृतल्व बद्धिही वन्धन का हेतहे, और राग 
का ओर कतेत्व बुद्धि का जो अभाष है वही मोक्षका 
कारण है॥ २५॥ 
' मूलस।. 
न बुडिभेद जनयेदज्ञानां कमसद्िनास। 
4० पशमककस 


( 


याोजयंत्‌ सवेकमाण वहान्‌ युक्क सभाचरत्‌ २६ 


पदच्छेद: । . 

न, बुड्धिमेदम, जनयेत, अज्ञानाम, कर्मसड्लिनास, 
योजयेत, सवेकमोरि, विद्वाद्‌, युक्र, समाचरन्‌ ॥ 

आनन्‍्वयः ... शब्दार्थ अन्वयः” .. शुद्दार्थ 
+ चम्ओर अज्ञानाम-सूर्खों की 

कम में . है |बद्धिसेदम-जुद्धि के भेदको 

.. अमेसल्लि-_. / प्रीतिजिनकी| न जनयेत्-न उतनन्न करे 
ऐसे . ,| + परल्तुन्वल्कि , 


तीसरा अध्याय ।' १६७ 
विद्वानू-विवेकी पुरुष |समाचरन्‌-करता हुआ 


अपने भ्रात्म- अज्ञानियों 
युक्त/+4 5 योजयेत्‌-९ को कम में 
ु ( धान होकर | प्रेरणा केर 
सर्वकर्माशि-पब कर्मों को 
भावाथ। 


भगवान कहते हैं, कि हे अजुन ! जिसका कतेत्व 
में अभिनिवेशु है ओर फलकी जिसको अभिलाषा 
है, उसकी ऐसी बुद्धि होती है कि में इस कम को 
करता हैं, ओर इसके फ़लको भोगूंगा, इस भ्कार के 
अज्ञानापुरुष की बुद्धि को कर्मों से ज्ञानवान पुरुष न 
हटावे अर्थात्‌ उसको ऐसा न उपदेश करे कि आत्मा 
अकर्ता है, ओर फल नाशुवान है, किन्तु उस अज्ञानी 
की चुद्धि को कर्मों- में श्रद्ासहित प्ेरे ओर आपभी 
समाहितचित् होकर लोकसंग्रह के लिये कर्मो को करे, 
यदि ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों की श्रद्धा को कर्मों में न 
उत्पन्न करे, ओर आप भी लोकसंग्रह के लिये कर्मों 
' को न करे तो सबलोक नष्ट श्रष्ट होजाबेंगे ॥ २६ ॥ 
| किम 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माशि सर्वशः। 
अहडूारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते २७ 


श्ध्८ भगवद्दीता सडीक । 

ीः पदच्छेदः । 

प्रकृते,, क्रियमाणानि, गुण), कर्मारि, सर्वेश+ 
अहक्लारविमूढात्मा, कती, अहम्‌, इंति, मन्यते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
पक्ंतेःन्प्रकृति के कता>-कती हूं ' 
गुणै+गुणों करके इति-ऐसा 


स्वशु+न्‍्सबप्रकारसे। अहह्लार-।_अहड्ढारी 

कमोशि>-कर्म विमृद्त्मा | सूरत पुरुष 
क्रियमाणानि-किये जातेहँ मन्यते-मानता है 

अहमत्मे 
भावाथ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ | ज्ञानी अज्ञानी 
दोनों के लिये कर्मों का अनुश्ान तो तुल्य ही है, परन्तु 
कतृंलादिकों के अध्यास ओर अनध्यास करके ज्ञानी 
की अज्ञानी से जो विशेषता है उसको में दिखाता हूं, 
मिथ्या अज्ञानरुपी जो परमेश्वरकी माया है, वही माया 
कार्यरूप इन्द्रियों करके परिणतता को प्राप्त हुई है; उन 
इन्द्रियोंकरकेही वोौदिक, लोकिक कर्म सब किये जाते 
हैं, और आत्मा का जो वेहाविक इन्द्रियों के साथ . 
तादात्म्य अध्यास होरहा है, उस अध्यास के विवेचन 
करने में मन असमर्थ है, ओर अज्ञान करके आहत 
हुआ जीव देह इन्द्रियादिकों के कर्मों का कर्ता अपने को 


तीसरा अध्याय। १६ ६. 


मानताहै, और इसी कारण जन्मस्ृत्युरुप संसारको 
धात्त होता है, ओर ज्ञानवान्‌ अपने में कतपनेका 
अभाव मानता है, इसीकारण वह जन्म मरंणको नहीं 
प्राप्त होता है॥ २७॥ 
कप | हि पक | 
वि त्त कमीविभा कप 
तत्वावेत्त महाबाहों गणकमविभागयोः। 
गुणागुरोषु वर्तन्ते इतिं मत्या न सजते २८ 
ु पदच्छेदः । 
_तत्त्ववित्‌, तु, महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः, गुणाः, 
गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्रा, न, सजते ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
गुणाः-इन्द्रियां | महाबाहोल्हे अजुन ! 
गुणेघु-विषयों में. | गुणकर्म- ! _गुण और कर्म 


वर्तन्ते-बतेती हैं. विभागयोः) के विभाग म 
इति-ऐसा न सजते-ओति नहीं 
 मत्वा>मानकर करता है 
तत्ववितृ-्तत्वज्ञानी 
भावार्थ । 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे गुडाकेश | विद्यानही इन्द्रियों 
०. ५५ न क है च देह 
ओर कमों के विभागको जानता है, जितने देह 


२०० भगवद्गीता सटीक । 


इन्द्रियादिक गण हैं वे सब अहंकारकेही आश्रित हैं, 
क्योंकि उनके व्यापार अनेकहेँ, ओर आत्मा उनसे 
अलग है, संपूर्ण जड़ विकारियों का प्रकाशक है, 
ओर उनके विभागोंका कता भी हे, आत्मा जड़ का 
प्रकाशक है ओर जड़ प्रकाश्य है, इसीसे विद्वान्‌ 
इन्द्रियों द्वारा विषयों में बतेता भी हे पर विकार को 
नहीं प्रात होता है, क्योंकि वह आत्मा को. निविकार 
असंछ़ जानता हे, ओर गणों को यानी विषयों को 
विकारी जानता है, ओर मह ऐसा नहीं जानता है, 
इसलिये वह विकार को प्राप्त होता है॥ २८ ॥ 


मूलम्‌। 
प्रकृतेगुगसम्मूढाः सजन्ते गुरकमसु । 
तानकृत्स्तावेदामन्दान कृत्स्नावन्नावचालयत्‌ २९ 
पदच्छदः | | 
प्रकृते, गुणसम्भूढाः, सजन्ते, गुणकमसु, ताब, 
अकृत्सनविद: मन्दान्‌, कृत्सनवित्‌, न, विचालयेत॥ . 
अन्वयः अन्वय शुब्दार्थ 
प्रकृते*न्अकृति क येज्जो : 
[ुणाकरके बुद्धि द्न्द्रिय 
गुणसम्मृढात् गुणकमेसुर| आदिकों के 
( हुये पुरुष (कमा.मे 





तीसरा अध्याय । २०१ 


सजन्ते- | आसक्क । [ सर्वज्ञपुरुष 
हा रहे हैं | कृत्स्नवित> याने तत्त्व- 
पा | वेत्ता 
तानू-तिन . है 
5 वि, (कमसे चला- 
न ह 
अहृत्स्नविद | अल्पमति(" 7 पे... यमान न करे 
सूर्खा का (याने नहटावे 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ |! माया के कार्य 
इन्द्रियों क॒ व्यापार म जो सढ़ परुष अध्यास करके 
आत्मा का व्यापारं सानता है उसी का नाम कमंसहु। 
है, वही मन्द मत्त अशुद्धचित्तवाला है, क्योंकि देहा- 
दिकों में उसी की आत्मवद्धि होरही है; वह आत्म- 


ज्ञान का अधिकारा नहीं है, इसवास्ते विद्वान उसका 
कमंदिषयक श्रद्धा की कभी नहीं हटाता है ॥ २६ ॥ 


सलम्‌। 
मयिसवाखिकर्माणि संन्य॑स्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममोभुत्वा युध्यस्वविगतब्बरः ३० 
पदच्छेदः । 
सयि, सवोरणि, कमोरि, संन्यस्य, श्रध्यात्मचेतसा, 
निराशीः, निर्मसः, भूत्वा, युध्यस्व, विगतज्वरः ॥ 


२०२ भगवदहीता सटीक। 


अन्वयं:... शुब्दार्थ | अन्वयः. -. शुद्दार्थ 
अध्यात्म- ' _विवेकादिकों |. निराशी+-आशारहित 
चेतसा ) करके निर्मेम+-म्ममतारहित 
' सयि-ुसमें विगतज्वर:-शोकरहित 
स्वाशिस्संपूर् भूला-डोकर 


कमोशि-्कर्मों को 
संन्यस्य-्अरपण करके।.. ५ 
भावार्थ । 
अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! मुम्ुक्षु को किस 
प्रकार कर्म करना चाहिये, भगवान्‌ कहते हैं कि, हे 
अजुन ! मुझ सर्वज्ञ ईश्वर में संपूर् श्रोतस्मार्त कर्मों 
को समर्पण करकें ऐसा कहे कि में ईश्वर के अधीन हूं, 
इंश्वर के अर्थ भ्त्यवत्‌ सदेव में कर्मों को करता हूं, 
है अजुल ! तुमभी इस रीति से मुझ्द इश्वरप्ीत्यर्थ 
करों को करो ॥ ३० ॥ 
मूलम्‌। 
येमेमतमिदंनित्यमनुतिष्ठन्तिमानवा: । 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपिकमेसिः ३१ 
पदच्छेदः । 
ये, मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम, अनुततिठनन्ति, मानवा+, 
अडावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्चन्ते, ते, अपि, कर्ममिः ॥ 


_>.पू युद्ध को 
कर 


तीसरा अध्याय । २०३ 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दारथ 
ये-जों नित्यम-निरन्तर 
श्रद्धावन्त+-अद्यवान्‌ अनुतिष्ठन्ति-अनुप्ठान 
अनसूयन्त:-हैर्ष्यरहित करते हैं 
मानवा+-मनुप्य ते-वे 
मे>मेरे अपिजभी 
इृदम्‌-इस कर्मभिः-कर्म के बन्धनसे 
'मंतम- मतको मुच्यन्ते-छूट जाते हैं 
सावार्थ। 


भगवान्‌ फिर कहते हैं कि, हे अजुन ! जो क्मा- 
घिकारी पुरुष सेरे इस सत के अनुसार सदेव चलते 
हैं, और सममें अनसया यानी को नहीं 
करते हैं, और मेरे परायण होकर सुभमें ही श्रद्धा 
को करते हैं, वेभी अन्तःकरण की शुद्धिहारा 
आत्मज्ञान को प्राप्त होकर कमरूपी वन्‍्धन से छूट 


जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


) 


॥2 


भलस। 
येचेतदभ्यसयन्तों नानतिष्ठन्तिमेमतम्‌ । 
स्वज्ञानविमढांस्तान विद्धि नष्टानचेतसः १९ 
दच्छेदः 
ये, ठुं, एतत्‌, अभ्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठान्त, में 


२०४ भगवद्वीता सटीक । 


सतम्‌, सर्वज्ञानविमूढान्‌, तान्‌, विडि, नष्टान्‌, अचेतसः॥ 
अन्वयः शब्दार्थ अन्चयः.... शुब्दार्थ 
तुत्ओऔर .. तान-उनको - 


ये-जो रा 
न गे व त सर्वेज्ञान- ।' _संपूर्य ज्ञान _ 
भ्यसूयन्त+-निंन्दा करते | विम्ढान से मूढ़ 


है. 
हुये और 
एतत्‌-इस लिए # 5 
. . भज्मेरे अचेतसः*-जुदिरिहित 
मतम-मतको ५. अमन 
न अनुति- | _नहीं अनुष्ठान वाद्धल्‍जानतू 
४न्ति) करते हैं 
भावार्थ । _ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कुन्ती के एुत्न | जो सन्द- 
सति नास्तिकबुद्धिवाले अद्धा से हीन होकर इस मेरे 
सत में दोषों को उद्भावन कर के 852 होते 
हैं, उनको ईश्वर के सगुण नियुण मुझों का ज्ञान 
कदापि नहीं होता है, ओर वे पुरुषाथ से अ्रष्ट हो 
जाते हैं ॥ ३२॥ ह कण 
मूलम्‌। हट 
4 बह. लय ४ 
सच्दश चष्ट ते स्वस्थाः जकूतज्ञानवानाप।.. - 
अकृतियान्तिभूतानि निम्रहः कि करिष्यति ३३ 


तीसरा अध्याय । २०४५ 
पदच्छेदः । 


. सहशम्‌, चेष्टते, - खवस्या,, अकृतेः, ज्ञानवान, 
अपि, अकृतिम, यान्ति,' भूतानि,. निम्नहः, किम 
करिष्यति ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथ 
, स्वस्या/न्अपने | भूतानित्सब प्राणी 
पकृतेः-स्वभाव के | प्रक्ृतिम-अपने स्वभावकों 
सहशुम्-अलुसार यान्तिन्‍्आप्त होते हैं 
ज्ञानवानू--जञानी निमरहः-निग्रह 
आपिनसी किम-क्या 
कप करिष्ियतिजकरेगा . 
., भावार्थ। 


अजन कहता है कि, हे भगवन्‌ | राजा को आशा 
के उनल्नहन करने में जीवों को भय होता है, आर इसी 
कारण वे राजाकी आज्ञा.को उल्लज्नन नहीं करते है; 
तुम इश्वर की आज्ञा के उल्लक्नन करने से उनका भय 
क्यों नहीं होता है, जो उनकी भय होता वो आपके 
मंतके अनसार क्यों नहीं चलते हैं॥ उत्तर॥ भगवान्‌ 
कहते हैं के, हे अर्जुन ! पूर्व जन्मों के संस्कार जो 


५१०६ भगवद्दीता सटीक । 


धर्मा'धर्मादिकों को विषय करनेवाले हैं वे संस्कार 
परतेमान जन्म में फल देने को प्रकट होते हैं, ओर 
उन संस्कारों के अनुसारही जीवोंका स्वभाव होता है, 
वह स्वभांव सबसे बलवान है, उसके अनुसारही . सब 
जीव चेश करते हैं, जो विद्वान गुण दोषों के जानने 
वाले हैं, वे भी अपने स्वभाव के अनसारही चेश करते 
हैं, यदि मृह़बुद्धिवाले भी स्वभाव के अनुसार ही चे्ठ 
करें तो क्या आश्चये हे, परुषाथ के सिद्ध करने में 
ओर उसके क्षय में भी प्रकृतिही कारण है, जबकि 
सब जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसारही चेषठा 
करते हैं, तब फिर चाहे राजा की आज्ञा -हो या 
मेरी आज्ञा हो, उस के उल्लह्नन. करने में क्‍या 
आश्चय है, स्वभाव के वशुसे ही पाप पुण्य सें सब 
जीव पवृत्त होते हैं, इसी से मेरी आज्ञा कोभी उल्लइन 
करते हैं ॥ ३१॥ 


... लग) 
इन्द्रियस्पेन्द्रियस्थाें रागद्रेबोग्यवस्थितो । 
तयोनवशमागच्छेत्तोह्नस्यपरिपन्थिनो ३९० 

पदच्छेदः । 


इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थ , रागद्वेषो, व्यवस्थितो 
तयो:, न, वशम, आगच्छेत, ता, हि, अस्य, परिपन्थिनों ॥ 


तीसरा अध्याय । २०७ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
इन्द्रियस्थ | अत्येक | आगच्देतु-्आप्त होबे 
इन्द्रियस्य कक के हिन्क्योंकि 
पद्म जे द्वेष अश्य-< थाने सुमुश्षु 
३ कै ० 
व्यवस्थितो-स्थित हैं [ के लिये 
तयोः-इन दोनों के तो-बे दोनों राग 
वशुम--ब्रशको द्वेष 
ननहीं परिपन्थिनो--चोर हैं 
भावार्थ । 


प्रश्न ॥ जबकि सब पुरुष अपनी प्रकृति के अनु- 
सार ही कार्य करते हैं, तब विधिशात्र ओर मोक्षवि- 
धायक शाखत्र सब व्यथ होजावेंगे, क्योंकि प्रकृति का 
तो विपयंय होवेगा नहीं॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं 
कि, हे अजुन ! संपूण इन्द्रियों के जो विषय हैं, उनमें 
राग द्वेष स्थित रहते हैं, अथात्‌ चाहे वह शाल्लांवाहेत 
हो या निषिछहो, जो अपने अनुकूल है, उसमें तो 
राग होता है, और जो अपने प्रतिकूल है, उसमें द्वेष 
होताहै, यानी इध्साधनता ज्ञान राग का हेतु है, ओर 
अनिष्टसाधनता ज्ञान हेषका हेतु है, यह विषय भरे , 
इष्टका साधन है, ऐसा ज्ञान जिस विषय में होगा, 
उसमें अवश्य राग होगा, जसे सुन्दर ञ्ली छुन्दर 


श्ण्८ भगवद्रीता. सटीक । 


भोजनाविकों में इश्साधन का ज्ञान होता है, उनमें 
परुषों का रागभी होता है, और विषसर्पादिकों 
अनिष्टसाधनता का ज्ञान होता है, ये मेरे श्रहें वे मेरे 
इष्टजातक साधन नहीं हैं, इसलिये उनमें द्ेषही होता 
है, ओर राग ह्वेष को अग्रणी करके प्रकृतिनिषिद्ध 
भक्षणाविकों म प्रवृत्ति ओर नित्यकर्माविकों में निवृत्ति 
भी करादेती है, ओर शासत्रने निषिद्ध कम को अनर्थ 
का हेतु ओर विहित कम को अभीष्ट का हेतु बोधन 
किया है, इन दोनों को निश्चय करके आस्तिकपुरुष 
शास्त्र अनुसार प्रहत्त होता है, ये राग हेष पुरुष के शुत्र 
हैं ओर मोक्षमाग के भी विरोधी हैं यानी विश्नकारी हैं, 

स्त॒ शात्रीय ज्ञान को प्रात्त होकर पुरुष उनका 
उच्छेदन करसक़ा है, इसलिये हे अजुन | तुम्र भी 
शास्त्रीय ज्ञान करके इन का उच्छेदंन करो ॥ ३४ ॥ 

मृंसलभ। | 
अंयानस्वंधमावशुणः परधमातत्स्वनाछतात। 
स्वधमनिधनंश्रेयः परधमोमयावहः ३४५ 
पदच्छेदः । 
श्रेयान्‌, 'स्वधर्मः, विगुणः, परधर्मात, स्वनुड्ठितात, 

स्वधमें, निधनम्‌, श्रेय, परघमेः, भयावहः ॥ 
अन्वय शब्दार्थ अन्वयः . ' शब्दार्थ 
'.. बिंगुमुर 3 के |  स्वधर्म:-अपंना धर्म 


जा. 


तीसरा अध्याय । २०६ 





श्रेयानस्म्रेट हि... ख्वधर्मेंन्अपने धर्म में 

अच्छे प्रकार |. निषनमतमरना 

स्वनुष्ठि- | 5 ५ 

तात | “उन किये श्रेयः-श्रेष्ठ है 
(हुये 'परधर्सः<दूसरे का धर्म 
परधर्मात-दूसरे के धर्म से। . भयावहम-भय का देने 

+ चत्ओर | वाला है 
अ 
भावार्थ 


प्रश्न॥ हे प्रभो | यदि स्वाभाविक प्रकृति राग देषा- 
दिकों का हेतु है, तव फिर मुझे युद्ध करने में क्यों 
योजना करते हो, मिक्षा अशुनादिकों का उपदेश मुझे 
क्यों नहीं करते हो, और स्वाभाविक प्रकृति को त्याग 
करके शांछ्ीय कर्म का उपदेश क्‍यों करते हो॥ उत्तर॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! ुतिने वर्शाभम्ा- . 
भिमानीके प्रति जो धर्म कहा है वही धर्म वर्णाश्रमा- 
भिमानी को कर्तव्य है, यदि स्वधर्म किखवित्‌ किसी अह्न 
करके न्यून भी हो तवंभी वह दूसरों के धर्मो से भ्रेष्टह, 
स्वधर्स/में स्थितःहोकर मंरना.भी उत्तम है, :क्योंकि पर 
'के:धर्म में स्थितःहोकर/मरना:भयदायकें है, स्वंधर्म ही 
'इसलोक और 'परलोक में >ग्रशुको प्राप्त करनेवात्राहे, 
इसलिये शाख्र के तात्पर्य केलनाननेवालों को >उच्तिनहे 
फिस्पर्म मेही स्थित रहें 7३५0. #॥* 


२१० भगवद्दीता. सटीक । 


सलम । 


अजुन- उवाच- 
आअथकेनप्रयक्नी5यं पापंचरतिप्रुषः। 
अनिच्छन्नंपिवाष्णॉय बलादिवानियोजितः ३६ 
पदच्छेदः। 
अथ, केन॑, प्रयुक्त, अयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुष:, 
अनिच्छन्‌, श्रपि, वाष्णेय, बल्ात्‌, इक, नियोजितः ॥ 


नियोजितः-खिचा. हुआ 
, अयमन्‍यह.: : 
| भावा्थ। - 
प्रशंन॥ अजुनः केहता है कि है भंगवन ! पते 
“आपने विषयों के चिन्तन को, अनर्थ का मलकारण 
कहा, अवबः आप राग देष को अनर्थ का सुलंकारण 
कहते हैं:-तो इससे साबित, होता है कि अनर्थ- के 
मृलकारण बहुत हैं, उनके दूंर करने में बड़ा- परिभ्म 


पापम-पापको 
चरति-करता है 


 अन्वयः शुब्दा्थ , अन्चय शुब्दार्थ 
अथरइसके अनन्तर प्रुष:-पुरुष 
इच-मानो । _. वाष्णेयन्हे कृष्ण ! 
केन-किसी करके | अनिच्छन्‌-नहीं चाहता 
प्रयक़रल्पेराहुआ | - हुआ | 
बलातनउबरदस्ती से |.“ अपिन्मी 
| 


' तीसरा अध्याय । २११ 


होगा, इसलिये एकको सब अनर्था का मूलकारण 
. कहना चाहिये; फिर अजन कहता है कि; हे वार्ष्णेय ! 
किस करके यह पुरुष प्रेरित हुआ २ निषिद्ध कर्मोका 
आचरण करता है, यदि परुष को अनथ करने की 
इच्छा नहीं भी हैतब भी कोई इसको अनथ में जोड़ 
देता है, जैसे राजा का भृत्य काये करने की इच्छा नहीं 
भी करता है, परन्तु राजा उसको कार्य में जोड़: देताहै, 

बेसेही कोन है जो पुरुष को अनिष्ट कर्मों में जोड़देंताः 
है आप कृपा करके कहिये ॥ ३६ ॥ 

मलम । 
..._ श्रीभगवाबुवाच- 
एपक्रोधएष रजोगणसमद्गवः । 
महाशनोमहापाप्मा विद्यैनमिहवरिणंस ३७ 
 पदच्छेदः । ह 

कामं:,.एप:, क्रीप:, एप१, रजोगुणसमुद्ृवई, महा- 
शनः, महापाप्मा,.विडि, एनम्‌, इह, वेरिणम्‌॥ ह 
अन्वय शब्दार्थ| अन्वेयः .. .शृब्दार्थ 
हे पर रजोगुण से | . .यिहबड़ाभोजन 
' समुकरूवः | उत्पन्न हुआ । का करनेवाला 
एबशन्यह . . महाशुनः-5 है याने इसका 

काम:-कामही [तृप्ति कंदापि 
:. क्रोष:#क्रोष हें | । (होती नहीं. है 


|:१:२ भगवद्गीता सटीक। 


+चन्‍्ओर एनम-इसको 
महापाप्माबड़ा पापी है। . वैरिणम-शन्रु 
इहल्‍्इस संसारमें | - विद्धि-तू जान 
भावार्थ । 

"भगवान्‌ कहते हैं कि हे अज़न ! यह काम है .जो 
अनर्थों में जोड़ता है इसी कामको तुम वेरी जानो, यह 
काम अत्यन्त दुःसह है, बलात्कारसे यह पुरुषको अनर्थ 
में प्रवृत्त करताहे, अथांत्‌ संपूर्ण अनथोंकी प्रासिका. हेतु 
यह कामही है, इसी वास्ते यह सबका महान्‌ श्रु है, 
काम नाम इच्छा का है, जब पुरुष को किसी वस्तु की 
'ग्रातिकी इच्छा होती है, ओर बीच में कोई उस इच्छा 
को प्रतिबन्ध करता है, तव इच्छाकी पूर्ति न होने से 
क्रोध उत्पन्न होता है, और रजोगुणसे कामकी उत्पात्ति 
होती है, यह काम साम दाम दण्ड भेद चारों करके 
वश में नहीं होता है, क्योंकि इसकी पूर्ति किसीप्रकार 
से भी नहीं होती है, जितने कि प्रथिवी पर हिरण्य, पशु 
आदिक उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, उनके प्राप्त होने पर 
भी इसकी पूर्ति कदापि नहीं होती है, उसी काम 
करके प्रेरित. हुआ जीव महान्‌ पापों में प्रवृत्त होता है, 
इसलिये संसारमें तुम काम को ही वेरी जानो ॥ ३७ ॥ 


आयतेतहिये  पमलेन 
धूमेनावियतेबह्ियथादशोमलेन च। 
 अथोल्वेताठतोशर्मस्तथातेनेद्माठतम ३८ 


तीसरा अध्याय । २१३: , 
पदच्छेदः । : 
धूमेन, आव्रियते, बहिः, यथा, आदर्शः, मलेन,.च,. 
यथा, उल्लरेन, श्राव्ृतः, गे, तथा, तेन, इदम्‌,, 
आवृतम॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथा 
यथा-जैसे ! यथान्जैसे ' 
वहि:न्‍््रग्नि | उल्वेन-मिल्ली से 
धमेन-बूम से | गर्भ/न्गारभांशय 
आवरियते-आच्छादित ह। आधतः-हका है 
चन्ओर '. तथाज्जसेही 
यथा-जसे |. तेनरठस करके याने: 
मलेन्मल से | काम करके 
आदशैःल्दर्पण '.. इद्मन्यह ज्ञान 
+आनियत्ते-आ्राच्छादित है' आइतम-आच्डादित है 
+ च5ओऔर ह 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्थ | यह जो काम हैं 
सो मनकी एक बत्ति है, इस स्थृलशरीर की उत्पत्ति 
के पूरे इच्छारुपी बृत्ति से मन रहित होता है, अथोत्‌ 
उस काल में मनकी स्थुलशत्ति नहीं होती है,. किन्तुः 


२१४ भगवद्वगीता सटीक । 


अतिसक्ष्मवृत्ति होती है; और जिस काल में स्थल 
शुरीर उत्तन्न होता. है, तब. भी-मन सूक्ष्म: होता है; पर 
ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता जाता है त्यों त्यों-मन भी 
इच्छारुपी वृत्ति के सहित'बढ़ता जाता है, ओर -इच्छा- 
रूपी. वृत्तिके सहित स्थल होता.जाता है; जब युवा 
अवस्था में विषयों को मन चिन्तन करता है तब मन 
स्थलतर होता है, ओर विषयभोगकाल, में: वृत्ति के 
सहित मन स्थन्तम हो जाता है, ओर जैसे अप्रकाशुरूप 
धरम करके अग्नि आच्छादित. होकर साफ़ नहीं 
दिखलाई देता है, ओर जैसे मलयुक्व: दर्पण प्रतिबि 
म्बको ग्रहण नहीं करता है, ओर जेसे जरायु करके 
आच्छादि . गर्भ स्वरूप करके प्रतीत नहीं होता है 
वैसेही काम करके .आच्छादित हुआ हुआ आत्मा भी 
अपने प्रकाशकों नहीं प्रकाश करता है ॥ श८॥ ... 
मलम । ह हे 
आदतंज्ञानमेतेन ज्ञानिनोनित्यंवरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्प्रेणानलेन च ३८६ 
पदच्छेदः । 


आवृतम्‌, ज्ञानम, एतेन, शानिनः, नित्यवैरिणा; 
कामरूपेण, कोन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च॥ 


तीसरा. अध्याय । श्श५ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
नित्यचैरिणा-नित्य बेरी है । -एतेन-इस 
.. जो कामरुपेण-कामस्वरूप 
” चअम्ओऔर ... करके 
दुष्प्रेण-दुःख से पूर्ति 'ज्ञानिन/-ज्ञानी का 
. है जिसकी .|.ज्ञानमल्शान. 
अंनलेन-अग्निरूप है | कोन्‍्तेयन्हे अजुन ! 
:.. जो ऐसे आवतम-आच्छादित है 
भावाथ। 
हे अजुन | इंसी काम करके पुरुषों का ज्ञान आ- 
च्छादित है, और यह तत्त्वज्ञानियोंका तो नित्य बेरी 
है, अज्ञानी इसको भोगकालमें मित्र की तरह देखते 
हैं पर ज़ब उसके कार्य से दुंशखित होते हैं तव उसको 
शुत्रकी तरह देखते हैं, और ज्ञानी -तो उसको - भोग 
कालमें भी शन्नकी तरह देखते हैं, क्योंकि ज्ञानी ऐसा 
जानते हैं कि इसी काम यानी इच्छा अथवा. तृष्णा 
करके परुष अनर्थ को प्रात होता है, ओर जेसे हृवि 
करके अग्नि शान्तिको नहीं प्रात. होती- है वेसेही .यह 
कोम भी कंभी भोगों करके दृत्तिको.नहीं प्राप्त होता है, 
इ सलिये यह काम सदैव मारने योग्य है ॥ १६॥ 


२१६ भगवेंद्रीता सटीक । 


इन्द्रियाणिमनों बडिरस्पाधिष्ठानमच्यते । 
एंतेविमोहयत्येपज्ञानमाट्त्यदेहिनम्‌ ४० 
. पदच्छेदः । 


इन्द्रियारि, मन, बुदधि:, अस्य, अंधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एतेः, विमोहयति, एष५, ज्ञानम्‌, आवृत्य, वेहिनम्‌ ॥ 





. झनन्‍्वयं:ः.. शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
इन्द्रियाणि-इन्द्रियां इन करके ' 
मन५्णमन बा । याने इन्द्रिय 
छ्तः 
+ चच्और ' | सन बुद्धि 
बुद्धिन्युदि... करके 


अस्य+इस कामके | ज्ञानमर-शानको 
आधिष्ठानमरहने का स्थान। . आवृत्य-आच्छादित कर 
 * उच्यते-कहे जाते हैं | देहिनम-जीवको 
एपं:-पह यांने काम| विमोहयति-मोहित करता है 
भावाथ । 
हे कोन्तेय | प्रथम पुरुषको उचित है कि शत्नके 
निवास: स्थानको जाने , क्योंकि विना निवासस्थान 
के जाने शहुकोप पकड़ना कठिन है, इसलिये शुञ्लु के 
निवासस्थान झोपजानकर उसको वशमें करने का 


'तीसरा अध्याय |. २१७ 


उद्योग करना चाहिये, कामका अधिष्ठान यानी रहने 
का स्थान सब इन्द्रियां मन ओर बुद्धि हैं, ओर ये सब 
इन्द्रियांही शुब्दांदिक विषयों के गाहक हैं, अर्थात्‌ 
संकल्परूप मन, और निश्चयरूप बुद्धि, ओर इन्द्रियां 
ये सव काम के निवास करने के स्थान हैं, वह काम 
अपने आश्रय इन्द्रिय आदिकों के व्यापारों करके पुरुष 
के विवेकज्ञानमों आच्छांदन करके पुरुष को मोहन 
करता है, हे अज्ञेन | जितने देहामिमानी मूर्ख हैं वे 
सब काम करके मोहित होरहे हैं ॥ ४० ॥ 

४ मूलम्‌ । हि 
तसंमाच्वमिन्द्रियास्यादो नियम्य मरतर्षम- 
प॒प्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशर्नम्‌ ४१ 

पदच्छेदः । आर 
तस्मात्‌, त्वम्‌, इन्द्रियारि; आदो, नियम्य, भ्रत्षभ, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ . 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः ह शुब्दार्थ, 
तस्मात-इस लिये . । इच्द्रियाणिनदन्द्ियों को 
| हिजनिरचय करके. निययम्यन्रोंक कर... 
|, खमन्तू : हे ४ ; 'भरतर्षभनहे अजुन !. 
 आदोन्यहिलेही से. -... एनमल्इस 


| 


(ज्ञान और 
ज्ञानविज्ञान । विज्ञानकेना: 


पाप्मान॑मन्यापी ... -ननाशुनम | शकरनेवाले 


७ ४ | 
प्रजाहें>-जांत 


२१८. भगवद्वीता सटीक। 


भावार्थ । 


हे प्रियमित्र | जिस कारण वह कामरुपी. शत्रु 

इन्द्रियों के आश्रित होकर जीवों को मोहन करता है 
ओर ज्ञानविज्ञान अथवा, परोक्षज्ञान और . अपरोक्ष: 
ज्ञानका नाशुक है; उंसी कारण, हे भरतंषभ [- तुम 
प्रथम इन्द्रियों को अपने ,वशुमें करके इस कंम को 
जय करो ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन | जिस काल में ज्ञान के 
सहित विज्ञान उत्पन्न होता हे उसी कालमें कार्य के 
सहित अज्ञान को नोश होजाता है तब फिर काम की 
उतत्तिमात्र से ज्ञान विज्ञान का नाश केसे होसक्ा है, 
॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि यद्यपि काम. ज्ञान 
विज्ञान को नाश नहीं करसक़ा है, तब भी यह काम 
विश्वास करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जीवन्मुक्ि में 
यह बाघा अवश्य, करता है, ओर समुक्षरों को भी 
आत्मज्ञानकी प्राति में बाधा करता है, इसलिये इस 
का मारनाही उचित है ॥ ४१ ॥ " 


:तीसरा अध्याय । * २.१६: 


मलमू्‌।  ., ;;,.. ,*४ .. 
इन्द्रियारि परास्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः॥ 
मनसस्त. परा बुडिबुंड्वेयः परतस्तु सः ४२ 
' पदच्छेदः । ! 
इन्द्रियाणि, पराणि, आहु, इन्द्रियेम्यः;: परम्‌, मनः, 
मनसः, तु; परा, बुद्धिः, बुछ्छेड, य;; परत, तु,सः 
अन्वयः » :शब्दोर्थ | अन्वयः ... शब्दार्थ 


ट्न्द्रि ' परासश्रेष्ठ 
शन्वियासि | स्थूल देहसे।. बुद्धिःन्बुडि है ओर 
पराणि-श्रेष. | . बुद्धेश्न्युडि से 
- आहुभन्‍कहते है यभ्जों... 
इन्द्रियेम्य-इन्द्रियों से : । » परतः््श्रेष्ठ हे ' 
परम-श्रेष्ठ 7 +तक्ससों 
मनःजमन हैं : - समभ्चह है याने 
त्झओर . : जात्मा हैं 
मनसभ्न्मन से. कह 
भावाथ | 


हे सौम्य ! स्थूल जड़ परिच्छिन्न वा शरीर से 
इन्द्रियां परे हैं यानी सूक्ष्म हैं, ओर सन इन्ह्रियां का 
प्रेरक होने से इन्द्रियों से परे है यानी सूक्ष्म है, और मन 
से बुद्धि सूक्ष्म है, उस बुद्धि से भी सूक्ष्म हर्ट आत्मा 


२२० भगवद्वीता सटीक । 


है, उस आत्मा को, जोकि अविद्या कंरके आइत है, 
यह काम मोहन करता है॥ ४२॥ ही 
३ मूलस्‌।, . ४. 
एवं बुरे: परंबुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूप॑. दुरासदम ४३ , 
इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु बरह्मविद्यायां योंग- 
शाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगोनाम 
- . त्वतीयोष्ध्यायः॥ ३॥ 
. पदच्छेदः । 
एवम्‌, बुछ्ेप, परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌ , 
आत्मना, जहि, शत्रुम, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः .... शुब्दार्थ 
5, एवम-इस प्रकार | महाबाहोन्हे अजुन ! 
'बुद्धेःन्बुछि से. |: दुरासदम-दुःख से प्राप्त 
परमल्त्राला का [| '... होने योग्य 
५ सकल कामरूपम्-कामरूपी. 


, ( कचच्ओर |, : कक 
' आंत्मानमल्‍्मन को :  अइुमस्ताजु का 


- आत्मनान्जुदि से ... |... “ जहिल्‍ूजीत तू याने . 
'संस्तभ्यल्शेककर . | . मार ४ 


* तीसरा अध्याय । १२१ 
भावाथथ । 
पु कथन किया. हुआ जो संबसे अति सूक्ष्म आत्मा 
है,उसको विद्वान साक्षात्कार करके और उसीमें मनको 
स्थिर करके कामरूपी शत्रु को स्व प्रकार से जय करे 
अधांत्‌ सहित मूलकारण अविद्या के उस शत्रु का 
'नाशु करे ॥ ४३ ॥ «५ 
तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 
चोथा अध्याय । 
| मूलम्‌। 
इम विवस्वते योगं प्रोक्नँवानहमव्ययम । 
विवस्वानमनवेप्राहमनुरिक्ष्वाकवेड्रबीत्‌ १ 
. पदच्छेदः। हि 
इसमस्‌, विवस्वते, योगम्‌, प्रोक्रवानू, अहम; अव्य- 
यम्‌, विवस्वान्‌, सनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अनवीत ॥ 





अन्यय: शब्दार्थ अन्वयः ... शब्दार्थ 
इमंसनइस, ... मनवेन्मनु से 
अव्ययम>अविनाशी.. प्राहजकहता भया 
योगमूज्योग को... - + चर 
.. अहमर-में !.. मनुह्मद 
विवस्वतेज्सर्य से... इद्वाकवे-इृक्षयाकु से 


ध्रोक्वान-कहता भया | ,अन्रवीद-कहता भव्ा 
विषस्वानू-छ्य - । 


२२२ भगवद्गीता सटीक । 


. भावषवथ। 
पूवे 'दो अध्यायों में साध्य- साधनरुप, करके 
5 220. $ ५ 38 
भगवान ने दो प्रकार का योग कहा. है, अर्थात्‌ कमे- 
'योग को ज्ञानयोग का साधन, और ज्ञानयोग को कर्म- 
योग का साध्य कहा है, अब परंपरा करके भगवान्‌ 
ज्ञानयोग की स्तुति को करते हैं, और कहते हैं कि सर्ग 
के आदि काल मे मेंने विवस्वान्‌ यानी सूर्य के प्रति 
जिस ज्ञानयोगको कथन किया था सो यही ज्ञानयोग हे, 
यह अव्यय फलवाला होने से अविनाशी है, इसको 
विवस्वान्‌ ने अपने पुत्र म्ृनुके प्रति कथन किया, और 
मनुने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कथन किया ॥ १ ॥ 
े मूत्र । ह 
एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषयो विदुः। 
सकोलेनेह महता योगो नष्ट: परंतप २ 
पदच्छेदः। 
एवम्‌, परंपराप्राप्तम, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, स+; 
कालेन, इह, महता, योग$, नष्ट;, परंतप ॥ 
अन्वय:. शब्दाथ अच्वय: " शब्दाथ 
एवमस-इस प्रकार इमम-इस योगकों 
' :. 5. [एक दूसरे | राजषयः-रांजर्षि ... 
परंपराप्रासम5 २ से प्रपतोते ,.. विदुः*जानते,भये 
(हुये... |. सम्नह: ८. 





' चौथा अध्याय । :१२३ 


: योगशल्योग - काल व्यतीत 
इह-इस संसार में | कालेनर< होने के का- 
'परंतपन्‍्डें अजुन ! | रण से 
महतान्बहुत ५ नष्ट:>लुप्त होगया हे 


भावार्थ। .,.. 

हे अर्जुन | आदित्यसे लेकर गरुशिष्य संवादद्वारा 
इस ज्ञानयोग को सब राजऋषि प्राप्तहोते भये, फिर 
जब कुछ धर्म की न्यनता हुईं तब यह ज्ञानयोग भूतल 
में अजितेन्द्रिय, दुर्वल, भोगों में लम्पट ओर कामा- 
दिकों करके तिरस्क्ृत परुषों को प्रात होकर विच्छिन्न 
संप्रदायवाला होताभया ॥ २॥ : : 
' -भूलम। 
स एवाय मया तेष्य योगःप्रोक्कः पुरातनः। 
भक्तोइसिमेसखाचेति रहस्यंह्येतदुत्तमंम ३ 

. पदच्छेदः । 

, से, एवं, श्रयम, मया, ते, अब, योग+, प्राक्तम 

पुरातनः, भक्तः, असि, में, सखा,' च, इति, रहस्यम, 


हि, एतत्‌, उत्तमम्‌.॥ हे 
अन्वय: शुच्दार्थ| अन्वय शुच्दार्थ 
सः एवजत्रही पुरातन/ल्माचीन 


' अयमब्यह . (६: - यागःसूयोग 


हि 


१२४ भगवदीता सटीक । 


“चन्ओर । 'ते>्तेरे लिये 
'एततुल्यह . .' प्रोक़/ल्कहा गया है 
उत्तसम-फ्रे |! : हिल्क्योंकि 
रहस्यम-गोपनीय .'  मेन्मेरा 
+ ज्ञानम-ज्ञान ' भक्तः-्मक्क 
अद्यन्ञ्ञाज असिन्तू है 
मया>सुझ करके + चज्ओर . 
इति-इस प्रकार | सखा असि>"सखा है 


भावार्थ । 
हे सोम्य | उसी प्राचीन ज्ञानयोग को अब मेंने 
तेरे प्रति कहा है, क्‍योंकि तू मेरा प्यारा सखा और 
भक्कहै, हे मित्र | इस ज्ञानयोगको तुम गोपनीय रक़्खो, 
क्योंकि यह ज्ञानयोग अति उत्तम है॥ ३॥ 
हल 
हि 
.. . .. अ्जन,उबाच- 
अपरंभवतोजन्म परंजन्मविवस्वतः॥ 
कथमेतहिजानीयां लवमादोप्रोक्नवातिति ४ .: 
ु , पदच्छेदः।: . हक 
अपरम्‌ ,भवतः, ज़न्म, परम्‌, जन्म, विवस्वत:,' कथम्‌ , 
एतत, विजामीयाम, त्वम्‌, आदो, प्रोकतवात्‌,इति ॥ 


चोथा अध्याय । २२४ 


_अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः श्ब्दाथ 
भवतः्च्आपका एतत्‌-इसको 
जन्म-जन्म विजानीयाम-जानू म कि 
: अपरमर्ज्पाद्े है सवम-आप 
विवस्वृत:-सूर्य का आदोन-पहिले 
जन्म-जन इति-इस प्रकार 
परम्‌-पहिले है प्रोकृवान-कहते भये 
कथम-कैसे 
भावाथ । 


अज्जुन कहता है कि हे भगवन्‌ ! आपका जन्म ' 
इदानाकाल में वसुदेव के शह बिषे हुआ है, ओर 
आदित्य का जन्म र्ृष्टिके आदि काल में हुआ है, इस 
कारण आदित्य के प्रति आपके ज्ञानयोग का कथन 
नहीं वनता है, आप केसे कहते हैं कि मेने आदित्य 
के प्रति पूर्व कहा था॥ ४ ॥ 
मलम । 
अभिगवानुवाच- 
बहान में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यह वंद सवाणि न त्व वृत्थ परन्तप ४ 
पदच्छेदः । 
बहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तवद, च, अर्जुन, 
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तानि, अ्रहम, वेद, सवोणि, न, लम्‌, वेत्य, परन्तप ॥ _ 


अन्वयः शुब्दा्थ | अन्वयः शुब्दार् 
मेन्मरे तानिल्‍्ठन 
/ ९८७ छ 
वहुनि-बहुतेर सवाशि-सबको 
जन्सानिल्‍जन्म अहम- 
व्यतीतानिन्यतीत हुये वेद--जानता हूं 
ह सम्रजतू 
चन्ओर परन्तपन्डे अजुन ! 
तवस्तेरे भी नन्‍नहों 
अजन-हे अजुन ! वेत्थ-जानता है 
भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे पाथ! हमारे ओर तुम्हारे 
बहुत से जन्म व्यतीत हुये हैं, उन सब जन्मों को में 
जानता हूं, क्योंकि में सर्वज्ञ इश्वर हूं, ओर तू उन 
जन्मों को नहीं जानता है, क्योंकि तू अल्पज्ञ जीव है, 
तम्हारे जन्स कर्मों के आधीन होते हैं, इसी वास्ते 
तुम्हारे शरीर भी सब जन्मों में पाउचभोतिक हे हैं, 
ओर हमारे जन्म-कर्मों के आधीन नहीं हैं, इसीवास्ते 
हमारे सब मायिक श्रीर हथे हैं, जीव इश्वर का इतना 
ही भेद है, जीव कमों के वन्धन में है, ईश्वर कर्मों के 
वन्धन सें नहीं है, जीवका भोग कर्मो के आधीन है, . 


चौथा अध्याय । | २२७ 


इसीवास्ते जीव परतन्त्र है, ईश्वर क्मों के आधीन 
नहा है, इसावास्ते वह स्वृतन्त्र हे॥ ५॥ 
मलम । के 
जाप सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोप सन्‌ । 
अहीत स्वाभाधद्ठाय सम्यवाम्यात्ममायया ६ 
पदच्चछदः । 
अजः, अपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, इंश्वरः, 
अपि, सन्‌, प्रकृतिम, स्वाम्‌, अधिष्टाय, सम्सवामि, 
आत्ममायया ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अज:न्अ्रज सन्‌-होता हुआ 
अज्ययात्मा-अविनाशी स्वाम-अपनी 
सनूल्‍होता हुआ | भ्रकतिम-्अकृति को 
अफिन्मी | अधिष्ठाय-बस करके 
+ चज-ओर आत्मम्तायया-अपनी माया 
भूतानाम-आणियों का के द्वारा 
इंश्वरः-हश्वर समब्भवामि>उत्पन्न होता 
अपि- मी हूं 
. भावार्थ । 


पे 


हों को धर्ताउधर्मादिकों का सम्बन्ध होने 
९५ 4 रीठ4, कक. ५ 
भी उनकोही होते हैं, और इंश्वर को 





जश्या जी 


श्श्ण भगवद्गीता सटीक । 


धर्माउधर्म के सम्बन्धका अभाव होने से लन्मादिक 
इश्वरके नहीं होते हैं तो फिर आप केसे कहते हैं कि 
हमारे भी वहुतसे जन्म हुये हैं ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते- 
कि है अजन | जीवसे नवीन देहके सम्बन्ध का नाम 
जन्म है, ओर जीवसे उत्पन्न हये देह के नाश का नाम 
मरण है, उन दोनों के सम्बन्ध से में रहित हूं, परन्तु 
विचित्र अनेक शुक्रियोंवाली जो माया हे उस माया की 
अपने आधीन करके लोकों के अनुयह के लिये में प्रकट 
होता हूं, इतर जीवों की तरह सेरा जन्म नहीं है, क्योंकि 
वास्तव में भें अज हूं यानी जन्म मरण से रहित हूं॥६॥ 
मलम | 
यदा यदा ।ह घमस्य ग्लाननभंवात भारत। 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदण्मानं रुजास्यहम्‌ ७ 
पदच्छेदः । 
यदा, यदा, हि, धररय, ग्लानिः, भवति, भारत, 
अभ्युत्यानम,अधर्मस्य, तदा,आत्मानम्‌, स॒जामि, अहम ॥ 


झन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः.. शब्दार्थ 
ह हिल्क्योंकि ग्लानिः-्डानि 
भारतन्हे अजुन ! । . भवतिन्दोती है 





यदा यदान्जब जब . | ५$# उब्ओर -- 
धर्मस्यन्न्गर्म की अधमंस्यन-्रधर्म की 


चोथा अध्याय । २२६ 


ते 


अशभ्यत्थानम->उत्तत्ति | आत्मानम-अपने को 
+ भवति>-होती है खजामि"उत्पन्न कर- 
तदान्तब तब॒ ताहूं 
- अहम । 
भावार्थ । 


बे 7. 


अजन कहता है कि हे महाराज | जब जन्म मर- 
शखादिकों से आप रहित हैं, तव फिर आप जीव की 
नाई क्यों व्यवहार करते हैं॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हैँ कि हे अजन | दो प्रकार का धर्म है, एक वोदक, 
इसरा लोकिक, उन दोनों प्रंकार के धर्मों की जिस 
काल में हानि होती है; और अनर्थकारी अधर्म की 
उन्नति होती है तब में अपने आत्मा को मायिक शरीर 
करके प्रकट करता है॥ ७॥ 
: मलम। 
परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम । 
धमंसस्थापनाथाय सभवाम यम युग ८ 
पदच्छेदः । 
परित्राणाय, सांधूनामू, विनाशाय, च, दुष्कृताम, 
धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि, युगे, युगे ॥ 
अन्चयः ... शब्दार्थ |अन्वयः.... शब्दार्थ 
साधूनाम-्साधुओं के | . परित्राणाय-रक्षाके लिये 


२३० भगवद्वीता सटीक॑। 
चजओर. पर्मसंस्थाय- । धर्म स्थापन 
दष्क्रताम-पाषियों क | भय | ,करनेकेलि 


यगेयुगे--हरएकयुगर्मे 


+ चन्ओर होता ह्‌ 
भावाथ। 


चल  ज 


भगवान कहते हैं कि जो वेदसागं में स्थित महात्मा 
साधु हैं; उनके धमकी हानि होने पर उनकी रक्षा के 
लिये ओर वर्धमान दुष्ट वेदमार्ग के विरोधी जो पापी 
हैं उनके नाश के लिये ओर वेदमार्ग की पालना के 
लिये हर एक युग में में अवतार को लेता हैं ॥ ८ ॥ 
मूलस्‌। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमें यो वेत्ति तत्वतः। 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोउजुन ६ 
* पदच्छेदः। 
जन्म, कम, च, मे, दिव्यम, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्तत+ 
त्यक्त्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, मास्‌, एति, स| 
अजुन ॥ ह 
आन्वय शुद्दार्थ अन्वययः...' शुब्दार्थ 
मे-मेरे ... सन्म्ररुजन्म 
दिव्यमल्अलोकिक | * '. क्‍न्‍्और 


8 
वात्त 


चौथा अध्याय । - १३१ 


'कमेन्‍कर्म को एन:-फिर 

एवम-इस प्रकार जन्स-जन्म को 

' यश्ज्जो न एतिजलहीं प्रात 
तत््वतःन्यथार्थ होता है 

वेत्ति-जानता है + परन्तन्परन्तु 

न्तह माम-सुझ को 

देहम-्देह को एति-आप्त होता है 

त्यक्त्वा-त्याग करके 
भावाथ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि नित्य शुद्धरुप जो में हूं 


ओर भेरा जो जन्म है, वह एक लीलामात्र है; क्योंकि 
धर्मकी स्थापना करके जगत्‌ का पालन करना मुझ 
श्वरका कम है, मेरे जन्म कम अन्य पुरुषों को तरह 
' नहीं हैं, जो प्रुष मेरे जन्मादिकों को अलोकिक 
जानता है, वहभी जन्म-मरण को फिर नहीं प्रात्त होता 
है, कित मझकोही वह प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
मलम । 
बातरागभयक्राधा मनन्‍्मया मामपाश्रताः । 
बहवी ज्ञानतप्सा पता मद्भावमागताः १३० 
पदच्छेदः । 
वीतरागमयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिता३, बहबः, 
ज्ञानतपसा, पूता$ मद्भांवम, आगताः ॥ ' 


कै 
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अन्वयः शुच्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
/ दूर हो गया। उपाश्रिता+-आरासरा किये 
चीतरागभ- । है. राग हुये हैं जोऐसे 
यक्रोधाः [मय कोध | बहवःम्ल्चहुत मलुप्य 
(जिनका ज्ञानतपसा>ज्ञानरूपीतप 

। करके... 

: सन्सया+न्‍मेरे स तत्पर पृता-पवित्र हुये 
हैँ जो मद्भावम-मेरे भावको 
माम-्सुमको आगताःच्य्राप्त हुये ह 

भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियदर्शन ! दूर होगया है 
राग, ेष ओर सय जिसका ऐसा जो शुद्ध सत्त्व विराग 
वाला पुरुष है; वह तत्पद ल्वंपद के अर्थ को अमेद 
जान करके मुझको ही अपना अन्तर आत्मा साक्षा- 
त्कार करके सेरीही श्रणको यानी भेरे स्वरूप को प्रात 
होता है, और संपूर्ण कर्मों के ध्वंसक शानरूपी तप 
करके पवित्र हो अज्ञान को जिसने नाश कर दिया है 
वह भी मुझकोही प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

मूलम । 

ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवतन्त मनुष्याः पार्थ सर्वशः ११ 


चोथा अध्याय । २३१३ 


“प्रदच्छेदः । 
य, यथा, माम्‌, प्रपचन्ते, तानू, तथा, एवं, भजामि, 
अहम, मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्या:, पार्थ, स्वेशः ॥ 


अन्वयः ' शब्दार्थ अस्यः ... शब्ार् 
पार्थ-हे अजुन ! | तथाएव”उसीप्रकारसे 
"जो मनुष्य सजामि-भजता हूं 
माम-छुझको ह मंनुष्याः-्छोग 
यथा<जिसप्रकारसे... स्वशुसच्सब प्रकार 
प्रपय्न्ते-मजते हैं. ' ' ममन्मेरे , . 
अहमज्म वर्त्मन्माग को 
तानू-उनको | अलुवतन्ते-वततते हैं 
(५०३) भावारथ।.. 


अजजुन कहता है कि हे भगवन्‌ | जो ज्ञानहुपी तप 

। करके पवित्र होजाते हैं उनको ही यवि आप अपने में 
। भाप्त करते हें इतरों को नहीं करते हैं तो जीवों की तरह 
। आपमें भी विषमदष्ि सिद्ध हुई ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ 
। कहते हें कि हे पार्थ ! दुःखी, अर्थी, मुम्र्ठु, शानी इन 
में से जो सकामता करके अथवा निष्कामता करके 
मेरा भजन करते हैं, उनको में उसी तरह से फलकों 
देता हूं, यानी दुःखी के दुःख को नाश करताहूँ, अर्थी 
को धन देता हूं, मुमुक्षुकी ज्ञान देताहूं, ज्ञानी को मोक्ष 
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देताहूं, और हे अजुन ! दो मार्ग मेंने जीवों के कल्याण 
के लिये बनाये हैं, एक कमेमार्ग है दूसरा ज्ञानमार्ग है 
जिस मार्ग से जेसी मेरी उपासना करता है वेसाही 
में उसको फल देताहूं, इसलिये भेरे में विषमष्टि का 
दोष नहीं आताहै ॥ ११॥ 


मूलम्‌। 
काड्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमंजा १२ 
पदच्छेदः । 


काइक्षन्तः, कमेणाम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते, इह, देवताः, 
क्षिप्रं, हि, मानुषे, लोके, सिद्धि, भव॒ति, कमंजा ॥ 
अन्वय्रः शुब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
कर्मशाम--कर्मों की मानुषेलोकेन्मनुष्य लोके में 
सिद्धिम-सिद्धि के ५ कमे से उ- 
काइक्षन्त+-चाहने वाले. करमेजा5(लत्ति है जि 
ह मनुष्य ह (सकी ऐसी 
इह--इस संसारमें| लिडिः-सिदि 


: -  देवता#नवेवताओं को 
- चजन्तेन्यूंजते हैं. |... शिप्रमत्शोत् 


हिन्न््योंकि भवतिन्श्प्त होती है. 


, चौथा अध्याय। २३४ 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे सोस्य | जो पुरुष नश्वुद्धि 
वाले हैं यानी कर्मोंके फलकी इच्छावाले हें, वे इन्द्र ओर 
अग्ति आदिक देवताओं का पजन करते हैं, क्योंकि 
वे देवता उनको शीधही ऐेहिकफंल देते हैं, और जो' 
मोक्षकों इच्छावाले हैं वे निष्काम होकर मेरा भजन 
अन्तःकरण की शुद्धिके लिये करते हैं, क्योंकि बिना 
अन्तःकरणकी शद्धि के ज्ञानकी प्राति नहीं होती है १२॥ 
मलम्‌। 
चातवरय मया सष्ट गुणकमांवभागरः | 
तस्प कतारमपि मां विद्यकतोरमव्ययम्‌ १३ 
दच्छेदः । | 
चातुवंण्य॑म्‌, मया, सष्टम्‌, गुणकमविभागशः,- तस्थ, 
कंतारम्‌, अपि, माम्‌, विडि, अकतोरम्‌, अव्ययम्‌ ॥ 


अन्वय शुब्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 
(गुण आर| . - खष्टमन्वनाये गये हैं 
गुणकर्मवि- |कर्म के|. माम्स्खसक 
क्र ह ५ ्अ्रकर्ता है 
सागशुः [विभाग के| अकतरम्ट 5 
(कारण [| .-- के चलओरि 


मया>छुझ करके । अव्ययम्‌-अविनाशी 
चातुर्व॑ण्यम-चारों वर्ण।/ - - का 


२३६ भगवद्वीता सटीक। 


तस्थच्डनका.|. अपिन्भी 
"कर्तारम्‌-कर्ता |. विद्विल्‍्जान तू 
* भावाथ। 


प्रश्न ॥ जीवों के स्वभाव विल्क्षण क्‍यों हैं; कोई 
देवताओंकों भजते हैं, ओर कोई आपको भजते हैं ॥ 
उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि गणों की विलक्षणता से 
स्वभावों की भी विलक्षणता है, ओर गणकर्म के विभाग 
से ब्राह्मणादि चारों वए भेंने रचे है, सत्तगणप्रधान 
आह्मण बनाये गये हैं, आर शुमादिक उनके कम रचे 
गये हैं, ओर रजोगुणप्रधान क्षत्रिय रचेगये हैं, शोर्या 
दिक उनके कम हैं, ओर रज तम प्रधान गणवाले 
वेश्य हैं, क्षि आदिक उनके कमे रचेगये हैं, तमो- 
गणप्रधान शद्र बनाये गये हैं, परिचयादिक उनके 

हैं, इस प्रकार विषम सृष्टि का कर्ता ओर अकता 
समे हीं तम जानो ॥ १३१॥ 

मूलम। 

«0८७ 6 
न मा कमाथ लम्पन्त न म॑ कमफल रुएहा। 
इात मां योडईमिजानाति कर्ममिन स बड्यते १९ 

पदच्छेदः । 

न, माम्‌, कमोरि, लिम्पन्ति, न, से, कर्मफले, स्पृहा, 

डत, माम, यः, अभिजानाति, कमेमि:, न, सः, बर्ुचते ॥ 


चोथा अध्याय । २३७ 


अल्वयः.  शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
कर्मोशिन्कम | इति-इस प्रकार 
मामन्मकको | . मामन्शुसको 
, न लिस्पन्ति-नहीं स्पर्श | य+-जो पुरुष 
करते ह लॉग ति लगता हे 
+ चन्ओर सभ्च्यह 
में>मेरी कमेमि:-कर्म करके 
स्पहां>इच्छा | नवद्धबते-बन्धायमान 
कर्म फले-कर्मके फलमें नहीं होता है 
नन्‍नहीं है. ' | 
। भावार्थ । । 


' पूर्व वाक्य करके भगवान्‌ ने. अपने को कर्तृत्व का 
निवारण किया, अब इस वाक्य करके अपने को 
भोक्तृत्व का भी निवारण करते हैं, ओर कहते हैं कि 
है पार्थ | अहंकार सहित जो कम है वहही वन्धन का 
हेतु है, अहंकार रहित जो कर्म है वह वन्धन का हेतु 
नहीं है, इसी वास्ते जगत्‌ का रचनारुपी कर्म मुझ को 
वनन्‍्धायमान नहीं कर सक्का है, ओर सकामी. को ही 
अहंकार कर्म के करने का हेतु होता है, निष्कामी को 
नहीं होता है, और में आततकाम हूं, इसलिये कर्म 
मुभको वंन्धनका हेतु नहीं है, जो अपने को कर्म का 
कर्ता मानता है वही कर्म के फलका भोक्ा होता है, जो 


र्श्प भगवद्गीता सटीक । 


( 


अपने को कर्तानहीं मानता है अर्थात्‌कतेलपने के अमि- 
सान से रहित है, वह कर्म के फलका भोक़ा भी नहीं 
होसक़ा है, जो पुरुष मुझ इश्वर को अकर्ता अभोक्ा 
जानता है, वह भी कर्म के बन्धन से रहित रहता है १४॥ 
मुलम्‌। ह 
4 + ७. अल [का 
उद॑ ज्ञात्वा कृत कम पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः। 
कुछ कमेंव तस्मार्व॑ पूर्वः पूवेतरं कृतम १४ 
गए पदच्छेदः। | 
एवम, ज्ञाल्रा, कृतम्‌, कमे, पूर्व, अपि, मुसुझलुभिः, 
कुरु, कर्म, एव, तस्मात्‌, त्वम्‌, पूर्व, पूर्वेतरम्‌, कृतम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः ' शुब्दार्थ 


करत. सिंगल के. फॉर 
५39 :--२ मुमुश्षु पुरुषों। वंतरघन्‍्पूवकाल में 
शुमिः करके कृतमू-किये हुये 
कर्मन्कर्म कर्मन्कम को 
क्ृतम-किये गये हैं. |लम््‌ अपिन्सू भी _ 
तस्मांत्ल्इसलिये... .. एबन्‍नेश्चय करके 
एवम्‌रइस प्रकार... ऊुझ्कर 
ज्ञात्वारजान करंके । 
हट , 'भावाथ। : - : 


: “मगवान्‌ कंहते हैं कि आत्मा को अकर्ता, केमे और 


. उंसके फल से अलेप विद्नारं करके पूर्वले. मुम्कषुवों ने 


च्झ्झ 


, चौथा अध्याय । २३६ 


अन्तःकरण की शुद्धिके लिये कर्म किये हैं, ओर पृर्वले 
युगों में जनकादिक ज्ञानियोंने भी लोककी मर्यादा के 


लिये कम किये हैं, अतणव ज्ञानी ओर मुमुक्षु दोनों को 


कम कतेव्य है इसलिये तुमभी हे अजुन ! कर्मों के 
करा॥ १४५॥ 


पक 
बच कई 


। 


सलम्‌ । 
पक कम किसेकेसीते कवयाध्प्यत्र-मोहिताः। 
तत्तकमप्रवक्ष्याम यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे5शुभात १ €६ 
पदच्छदः । 
किम्‌, कर्म, किम, अकम, इति, कवयः,' अपि, अन्न, 
साहिताः, तत्‌, ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, 
अशुभात॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कम-कर्म तत्‌-उस 
किम्त्क्या है इति>ऐसे 

' अक्मेन्अकर्म करम-कर्म को 
किम-क्या है तै-्तेरेलिये । 

* फंबय:-कविल्ोग.... | अवक्ष्यासित्म कहगा 
अपिस-भी यत्‌-जिसको 
अन्वन्इंस विषय में ज्ञाव्वा-जान करके 

“मोहित होरहे। अशुभात्ल्दु/खरूपा 
भोहिता:-< हैं यानी नहीं संसार से 


( जानते हूं मोक्ष्यसेज्तू छूट जायगा 


२४० भगवद्दीता सटीक । 


भावार्थ । 

प्रश्न-.॥ कमे अकंम के विषय में किसी को संशय 
है वा नहीं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे पाथ ! 
जैसे नोका में. स्थित परुष को नोकाके चलने से किनारे 
वाले क्रियारहित दक्षों में चलनक्रिया का श्रम होता है, 
ओर दूर गमन करते हुये पुरुष में आगमन का श्रम 
होता है वेसेही कम ओर अकंसे के विषय में पण्डित 
लोग भी मोह यानी श्रम को प्राप्त होते हैं, उस कर्म 
ओर अकम के स्वरूप को में तुम्हारे प्रति कहूंगा 
जिसको जानकर तुम संसार से मुक्त होज़ावोगे॥१६॥ 

मलम। 
कर्मणो हापि बोडव्यं बोहव्यं च विकमंणः। 
बअकमरणरश्च बाजहत्य गहना कम्रणा गातः १७ 
| पदच्छेद 

कर्मेणः, हि, अपि, बोडज्यम्‌, बोडव्यम्‌, च, विक- 
मेणु0, अ्कमेंणः, च, बोडव्यम , गहना, कमेण), गतिः॥ 
अन्वयः ... शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 

कमेणु:ल्‍कर्से का स्वरूप आंपेचभी 

बोद्धव्यम-जानने योग्य है | बोछूव्यम>जाननेयोग्यहै 
'... चमच्ओर च--ओर 

विकर्मश+-निषिद्धकर्म का। -अकर्मणः-अकर्म का 
स्वरूप स्वरूप भी 


चोथा अध्याय | २४१ 


चोद्धव्यम्त-जाननेयोय्य है गातिःज्गति 
हिज्क्ष्योंकि गहना--कठिन है 
कमेशः-कर्म की 
भावार्थ। 
अजुन कहता है कि है भगवन्‌ | देह इन्द्रिया- 
दिकों के व्यापारों का नाम कमे है, ओर उनके व्या- 
पारों के अभाव का नाम अकम है, फिर इसमें आप 
क्या कहेंगे ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! 
शात्रावाहित कमे, ओर शाख्रनिषिद्धकम ओर विकर्म 
कम का जानना योग्य है, क्योंकि कमे, अकम, विकर्म 
का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है, जो तुमने जान 
रखा है वह नहीं है ॥ १७ ॥ 
सलम । 
ऋरभरयकर्म यः पर्यद्क्मारों च कृम यः | 
से बादमान्‌ मनुष्यंषु स युक्तः कृत्सनकमकृत्‌व ८ 
पदच्छेदः 
कर्मरि, अकर्, यः, पश्येत्‌, अकर्मणि, च, कम, यः, 
सः, बुडिमान, मजुष्येपु, सः, युक्त, झत्नकर्मझूत्‌ ॥ 
अच्चय: 'शब्दार्थ| अन्चयः... शुब्दार्थ 
कृमणि-कर्म में य्‌भ्ज्जो 
अकर्म-अकर्म को | पश्येत-देखता है 


२४२ भगवद्ठीता सटीक । 
चन्‍्ओऔर बुद्धिमानूल्वुद्िमान्‌ है 


अकमेणि-्अकर्म में +चन्ओर 
रच 
कम-कर्म को सम्न्‍्वह 
यभ््जो | 
परयेत-देखता है | न. सम्मूर कयो 
+पश्येत-देखता है कहता | का करने 
सम्न्वह [ बाला 
मनुष्येएु-अनुष्यों में सुक्र/न्योगी है 
भावार्थ। 


अजुन कहता है कि हे महाराज ) आप कृपा करके 
कर्मोके तत्त्वको भेरे प्रति कहिये ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ 
कहते हैं कि जेसे नोकामें स्थित पुरुष को किनारे के 
चलनक्रियारहित इक्षोंमें चलन क्रिया अम करके प्रतीत 
होती है वेसेही देह इन्द्रियों के व्यापाररूप क्रियाके 
होते भी आत्माको जो अकर्म देखता है यात्री क्रिया 
से रहित देखता है, ओर अकर्म आत्मा में देह इन्द्ि- 
यांदिकों को जो कल्पित देखता है, अथवा दृश्यजड- 
प्रपञ्च जितना कुछ है उसमें सत्तास्फूर्ति देनेवाले 
आत्माकोही अकर्म यानी अकर्ता देखता है, ओर 
अकरम. आत्मा भें जो दृश्य माया के कार्यप्रपण्च को 
कल्पित कमेरूप करके देखता है वही मनुष्यों में चुद्धि- 
मानहै, और युक्व यानी योग के फल को प्राप्त है, उसीने 
भानो सब कमोंको करलिया है ॥ १८ ॥ 


चोथा अध्याय । २४१ 


मूलम्‌। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्मांणं तमाहुः परिडत बुधाः १६ 
हे पदच्छेदः । 
यस्य, सर्वे, समारम्भाई, कामसंकल्पवर्जिताई, ज्ञाना- 
ग्निदृग्धकर्माणम्‌, तम्‌, आहुः, पशिडितम्‌, बुधाः ॥ 


अन्वयः शच्दार्थ अन्चयः शब्दार्थ 
यर्य-जिसके / ज्ञानरूपी 
। ज्ञानाग्निद- | अग्नि करके 
सर्वे-सम्पूर् ग्धकर्मा-- दुग्ध किया 
भरे 
समारस्भाः-कार्य एस है कर्म को, 
[ जिसने 
....कामनाओ्रर तम्र-उसको 
स्पवर्जिता: (संकल्प से। . बुधा/न्बुडिमावलोग 
९4 ; गम 
(रहित हैं. | पण्डितमूल्पण्डित . 
+चरुओर आहुः-्कहते हैं 
भावार्थ । 


सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ को कमेका सम्बन्ध नहीं होता 
है, इस वार्त्ता को भगवान्‌ अब कहते हैं, जिस विद्ान्‌ 
के सम्पूर्ण लोकिक और वोदिक कमका आरम्भ फल 
अहंकार से रहित है; और शरीर के निबोहमात्र का 


२४४ भगवद्रीता सटीक । 


जिसको संग्रह है, ओर 'ज्ञानरुपी अग्नि करके दग्घ 
होगये हैं संपूरें कम जिसके उसको पण्डित लोग 
ब्रह्मविद कहते हैं ॥ १६॥ 
मूलम । 
' व्यक्त्वा कमंफलासइ नित्यठ॒प्तो निराश्रयः। 
करमण्यमिप्रद्त्तोपि नेव कि्वित्‌ करोति सः २० 
पदच्छेदः । 
त्यक्वा, कर्मफलासड्रम, नित्यतृप्तः, निराश्रय+, 
कर्मरि, अमिग्रवृत्त:, अपि, न, एव, किश्वित्‌, करोति, सः॥ 


अन्वयः न्‍ व्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
कर्मफलासड्ञम्‌-कर्म के फल सम्न्‍्वह्‌ 
की इच्छाको कर्मणि-कर्म में 
त्यवत्वा>त्याग करके 'अपिल्‍्भी 
नित्यतृत्तः-निजानन्दर्मे) अभिप्नवत्त/न्‍्अबत्त होता 
प्राप्त है जो हुआ 


+चर्ओर किथशित्‌ एव-कुछ भी 
निराश्रयःन्आश्रयरहित... नकरोति*नहीं करताहै 
हैजो ह 
' .... भावाथ। । 
. भगवान्‌ कहते हैं कि.हे अजुन ! यथार्थ ज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर विद्वान को कुछ भी कतंव्य नहीं. रहता: 


चोथा अध्याय । २४४ 


जिस विद्वान की इच्छा संप कर्मोके फलसे निशृत्त 
होगई है ओर देहादिकों में जिसका अहंकार निरृत्त 
होगया है वह लोकदृ॒एि में कर्मों को करताश्नी है परन्तु 
अपनी दृष्टि से वह कर्मोंको नहीं करता है, क्योंकि 
उसने अपने आत्माकों अकर्ता जाना है, ओर अपने 


परमानन्दस््ररुप आत्मा म॑ स्थतह॥ २० ॥ 


मलम्‌ । 


निराशीयतचित्तात्मा त्यक्नसवंपरिय्रहः । 


है + 6 4 


शारीरं केवल कर्म कुर्वज्राधोति किल्बिषम्‌ २१ 
पदच्छेदः । 


निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्लसवेपरिग्रहः; शारीरम, 
केवलम्‌, कर्म, कुवेन्‌, न, आम्ोति, किल्बिषम्‌ ॥ 








५ 
अन्वयः अन्वयः शब्दार्थ 
निराशीः-आशारहित है । त्याग 53 
जो है संपूर्ण परि- 
+चत्ओर पर्पई --< बार यानी भो- 
गॉके सामग्री 

बा जीताहै अन्तः- । ३९४ 

तय करण (क 


. त्ञात्मा 


मच 


२४६ भगदद्वगीता सटीक । 


केवलम-केवल कुरवेनू-करता हुआ 
शारीरम-"शरीर स-- किल्विषम-पापको 
म्वन्‍न्धी | ने आप्नोतिज्नहों प्राप्त 
कमे-कर्म को होता हे 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजन'! जब कि अत्यन्त 
विक्षेपकारक कर्मो के साथ ज्ञानवान्‌ का सम्बन्ध नहीं 
होसक्ा है तब फिर भिक्षाटनादिकों के साथ ब्रह्म- 
वित॒का सम्बन्ध केसे. होसक्ना है, किनत कदापि नहीं 
होसक़ा है, और हर होगईं है कर्मों के फल में तृष्णा 
जिसकी ओर वशुर करलियाहै सहित इन्द्रियों के देह . 
को जिसने ओर अत्यन्त वेराग्य से त्यागदिया है 
भोगकी सामग्री जिसने ऐसा विद्वानभी यादि प्रारब्ध- 
वश से शरीर यात्रा के लिये भिक्षाटनादिकों को करे 
तबभी वह संसारचक्रको फिर प्राप्त नहीं होताहे॥२१॥ 


सलम । कि 
यहच्छालाभसन्तुष्टो इन्हातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि,न निबध्यते २२ 
पदच्छेदः । 
यदच्छालामसन्तुष्ट, इन्ह्रातीतः, विमत्सरः, सम, 
सिड्ो, असिड्यो, च, कृत्वा, अपि, न, निवध्यते॥ 


छ 


चोथा अध्याय । २४७ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्दयः शुब्दार्थ 
[विना मांगे [सिद्धि और 

यहच्छा- [_. | असिडियाने 
छ [हुये लाभ | सिद्धौत- _| श्र्सिं 





शामिल पल सस्तुष्ट | तक “' प्राप्त औरअ- 
च्तुददः न प्राप्त वस्तु में 
डे हि है जा ६ हि 
/ न्द्र याने समःचसम है जो 
| न ... सुख और | "खा किन 
इन्द्रातंतः- | दुःख से झताओआप॑ कक भी 
[रहितहै जो |. +सम्न्वह पुरुष 
! दूर होगया न ।क्‍ नहीं बन्धन 
विमत्सर:८: है अभिमान नविवध्यते- को ३ 
( जिसका (हति है 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे सोम्य ! जो यति विना 
सांगने और बिना यत्न भिक्षा आदिकों के लाभ से 
सम्तुष्ट है, और अपने परिश्रम बिना शीतोष्णादिकों 
कैंके पीड़ित होकरके भी जिसका वित्त क्षोभ को 
नहीं प्रात होता है, और जीवसात्र में जिसका वैर- 
भाव नहीं है, और शरीर की स्थिति के हेतुओं के 
लाभालाभ में भी जिसकी बुद्धि विकार को नहीं श्रात 


श्ष्८ भगवद्टीता सटीक । 
होती है, वह शुरीरयात्रा के लिये मिक्षाटनादिकों को 
फरताहुआ भी बन्धन को नहीं प्राप्त होता है॥ २२ ॥ 
गूलम्‌ । 
ग्रतसडडस्य मुक्कस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते २३ 
पदच्छेदः । 


,._ गतसडृडस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञाव 
आचरत:, कर्म, समग्रम, प्रविलीयते ॥ 








अन्वय: शुब्दाथ | शुब्दार्थ 
(दूर होगई है | ज्ञानाव- ॥ जश्ानमें स्थित 

गतसह्गस्य-< कामना जि- | स्थित--< है चित्त जिस 
(सकी चेतसः (का ऐसे 


यज्ञाय-विषप्रीत्यय 
आचरत५्न्कमंकरनेवालेका 
समगरमू-संपूर्य 
कमे-क्मे 
ग्रीयते-लीन होजाताहै 


[ धर्म ओर अ- 

| मुककस्थ- धर्म से छूटा 
हुआहे जो 
--चन्ओऔर 
भावा्थ। 

-: भगवान्‌ कहते हैं कि हे कोन्तेय | जो गहस्था- 
अ्रमी ज्ञानी कर्मों के फलमें आसक् नहीं है, और 
आत्मज्ञान करके जिसका मन स्थिरहे, ओर लोकोंकी 


अख्याय 


प््त्यु 
ज्ज्टु 


चांया 


नजर 
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२४० . भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ। 
जिस करके आंहति अग्नि में दीजाबवे वह भी 
जहा है, हुवा करके अग्नि में आहति दीजाती है, 
इसलिये वह खुवा भी श्ह्म है ओर जो हवि घृत चरु 
आदिकों की बनाई जाती हे वह भी व्रह्मही है, और 
जिस अग्नि में हवि दीजाती है वह अग्नि भी ब्रह्म हे, 
ओर हवनकर्ता भी बह है, ओर हवन भी द्रह्मही है, 
ओर ह॒विका त्यागरुपी कर्म भी व्रह्मही है, उस ब्रह्मरूप 
समाधि करके हवनकर्ता को ब्ह्मही गन्तव्य है ॥ २४ ४ 
सलम । 
देवमेवापरे यझ योगिनः पर्यपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवीपजह्नति २५ 


पदच्छेद: । 
देवम्‌, एव, अपरे, यज्ञम, योगिनः, पर्युपासते, 
अह्माग्ना, अपरे, यज्ञम, .यज्ञेन, एवं, उपजुहृतिं ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्चय .. शृब्दार् 
अपरे-कोई अपरे--ओर कोई 
कक ४२५ 
योगिनभ्नयोगी बह्माग्नी-अह्मरूपी अग्नि में 
देवेम-देवसंबंन्धी यज्ञम-अपने आत्माको 
यज्ञम एवन्‍्यजकोही. यज्ञेनएव-अपने आत्मा 
पयुपासते--उपासना करके : 


करते हैं. उपजुहृति-हवन करते हैं 


चोथा अध्याय।+ - २१४१ 


भावार्थ । 


पवे वाक्य करके भगवान्‌ ने आत्मज्ञानी के यज्ञ 
का निरूपण किया है, अब उसकी स्तुति के लिये ओर 
ओर यज्ञों का निरूपण करते हैं, ओर कहते हैं कि 


' जे कोई कर्मी हैं वे देवयज्ञको करते है, इन्द्रादिक 
' देवताओं का जिस यज्ञ में पजन किया जाता है उसका 


नाम देवयज्ञ है, ओर जे कोई सुमुक्षु हैं वे तत्पदका 


: अथ जो शद्धचेतन है वही एक आंग्न है, उसमे त्वपद्‌ 


नल _. 


का अर्थ जो शुद्ध जीवात्मा है उसको अभेद भावना 
करके हवन करते हैं ॥ २५॥ 
ह मूलम्‌ । 
श्रोत्रादीनीन्द्रियारयन्ये संयमार्ग्निषु जुह्वति। 
शब्दाद्वीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुकृति २६ 
पदच्छेदः 
श्रोत्रादीनि, इन्द्रियारिए, अन्ये, संयमाग्निष्ठ, जुह्ति, 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निष्ु, जुद्दति ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथ 
अन्ये-ओऔर कोई. | संयमाग्नियु<संयमस्र 
श्रोत्रादीनि-श्रोत्रादि. अग्नि में 
इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को जुह्ृति-इवन करते हैँ 


२४० « भगवदहीता सटीक | 


भावार्थ । 
जिस करके आंहुति अग्नि में दीजावे वह भी 
नहा है, छुवा करके अग्नि में आहुति दीजाती है, 
इसलिये वह छुवा भी ब्रह्म है ओर जो ह॒वि घृत चरु 
आदिकों की बनाईं जाती है वह भी व्रह्मही हे, ओर 
जिस अग्नि में हावि दीजाती है वह अग्नि भी ब्रह्म है, 
ओर हवनकता भी बह्म है, ओर हवन भी ब्रह्मही है, 
ओर ह॒विका त्यागरुपी के भी बह्मही है, उस ब्रह्मरूप 
समाधि करके हवनकर्ता को बह्मही गन्तव्य है ॥ २४ ॥ 
मूलम्‌। ह 
दैवमेवापरे यश योगिनः पर्यपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यश्ेनेवोपजुक्ूति २५ 
पदच्छेद: । ह 
देवम्‌, एवं, अपरे, यज्ञम, योगिनः, पर्युपासतें, 
अह्माग्ना, अपरे, यज्ञम, यज्ञेन, एवं, उपजुद्तिं ॥ | 


झअन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
34 मल ७ पी परे: + बी 5 
अपरे>कोई अपरे-औओर कोई 

योगिनः्न्योगी जज में 


, दैवम-देवसंबंन्धी | यज्ञम॒-अपने आत्माको 
यज्ञम्‌ एकक्‍्यशकीही . [यज्ञेनएक-्अपने 'आंत्मा 
पर्युपासते-उपासना,. करके ' 

. करते हैं पजुह्नतिः-हवन करते हैं 


चौथा अध्याय।. :- २१५४१ 

'. भावा्थ। 
पूव वाक्य करके भगवान्‌ ने आत्मज्ञानी के यज्ञ 
का निरूपण किया है, अब उसकी स्तुति के लिये ओर 
रर यज्ञों का निरूपण करते हैं, ओर कहते हैं कि 
जे कोई कर्मी हैं वे देवयज्ञको करते है, इन्द्रादिक 
देवताओं का जिस यज्ञ में पजन किया जाता है उसका 
नाम देवयज्ञ है, ओर जे कोई सुमुक्षु हैं वे तत्पदका 
/ अथ जो शद्धचेंतन है वही एक अग्नि है, उसमें त्वपद 
। का-अर्थ जो शुद्ध जीवात्मा है उसको अभेद भावना 

करके हवन करते हैं ॥ २५ ॥ 


सलजलस | 
श्रोत्रादीनीन्द्रियास्यन्ये संयमारग्निषु जुह्ति । 
शब्दाद्वीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुकूति २६ 
. पदच्छेदः । 
श्रोत्रादीनि, इन्द्रियारिए, अन्ये, संयमाग्निष, जुदृति, 
शब्दादीन्‌, विषयोन्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निष, जुद्दति ॥ 


अच्वय: शुब्दा्थ | अखयः . शब्दाध 
अन्ये-और कोई. | संयमाग्निषु-संयमरूर्पी 
शत्रादीनि-श्रोत्रादि. अग्निमें 


इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को जुहृति-हवन करते है. 


२१४५९. भगवद्ीता सटीक। 


अन्ये-और कोई | इन्द्रियाग्निष-इन्द्रियरूपी: 


शुब्दादीनल्शव्द  स्‍्प- - अग्निमें 
शादि जुह्ति-हवन करते हैं 
विषयान्‌-विषयों को 
भावार्थ । 


ओर जो पतञ्जलि के मतवाले हैं, उनमें से कोई 
प्रत्याहारपरायण होकर श्रोत्रादि इन्द्रियों को विषयों 
से हटा कर संयमरूपी अग्नि में हवन करते हैं, ओर 
कोई धारणा ध्यान की सिद्धि के लिये सम्पूर्श इन्द्रियों 
को भोगों से हटाकर अपने आत्मा में हवन करते हैं 
और कोई शहस्थ शुब्दादिक विषयों को इन्द्रियरूपी 
अग्नि में हवन करते हैं ॥ २६ ॥ 

'शीन्द्रियक्मोरि 8 33750 
सर्वांगीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मप्तयमयोगाग्नो जुह्ति ज्ञानदीपिते २७ 

. पदच्छेदः । 

सर्वाणि, इन्द्रियकमोरि, प्राणकमोरि, च, श्रपरे, 
आत्मसंयमयोगाग्नो, जुह्ृति, ज्ञानदीपिते ॥ 
अन्चयः..' शुद्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

अपरे-और कोई | इन्द्रियकर्माणि-दन्द्रियों के 
सर्वाशि-्सम्पूर्ण कर्मों को 


चोथा अध्याय। २१४४३ 


च-ओर आत्मसे- 

आशणकरममाशिल्याण के |आत्मसंय- | यमयोग 
कर्मों को | मयोगाग्नो | रूपीअग्नि 

ज्ञानदीपिते-ज्ञान करके [में 
प्रकाशशान | जुह्ृति-हृवन करते हैं 
भावार्थ । 

ओर जो कोई राजमार्ग के सेवन करनेवाले हैं, जो 
मिष्कामी हैं, वे संपण्ण इन्द्रियों के कम जो दशुन स्पर्शन 
आदिक हैं, और संपणु प्राणों के कम जो आकथनादि 
हैं, उनकी आत्मसंयमरूपी जो योग अथात निर्वि- 
कल्प समाधिरुपी अग्नि है, उसमें हवन करते हैं, वह 

अग्नि ज्ञानहपी तेज करके प्रकाशमान है ॥ २७॥ 


मलम । 
द्ब्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रता: २८ 
पदच्छेदः । 

द्रव्ययज्ञा,, तपोयज्ञ0,. योगवज्ञा,, तथा, अपरे, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा3, च, यतयः, संशितबताः ॥ 

अस्वयः शुब्दार्थ  अन्वय शुब्दार्थ 
अपरे--ओर कोई + अपरे-कोई 

हुव्येयज्ञास््ड्व्ययज्ञ के | तंपोयज्ञाः-्तफ्यज्ञ के करने 
करनेवाले. | वाले 


२५४. - भगवद्ीतासटीक। 





हद अपरे-कोई -- चन्ओर 
भ््योगयज्ञंके अपरे-कोई 
हे | धन्य 
करनेवाले ५05 # 
च-और यतयःन्यतीपुरुष 
+अपरेजकोई [तीव्र ब्रत 
बिद का पाठ ५५ | आर बह्ा- 
ः ता; ह 
रूपी यज्ञ । चयय यज्ञक 
सहाय | ओर शा्रों ( करनेवाले हँ 
आनियत < के अथ का 
( बिचार रूपी 
ज्ञान यज्ञ के 
( करनेवाले 
भावार्थ । 


पं तीन श्लोकों करके भगवान्‌ ने पांच यज्ञों का 
निरूपण किया है, अब एक श्लोक करके छः यज्ञों का 
निरूपण करते हैं, ओर कहते.हैं कि, हे पार्थ ! शात्र- 
विधि से अग्नि में द्वृ्य का त्याग किया है जिन्होंने 
यानी- शुभ पात्रवाले को हृव्य विया हे जिन्होंने वह 
द्रव्ययज्ञवाले कहेजाते हैं ? ओर कच्छुचान्द्रायणादि 
न्तरूप तप है यज्ञ जिन तपस्वियों का वे तपयज्ञवाले 
कहे जाते हैं २ ओर चित्तकी इत्तिका निरोधरूप है यज्ञ 
. जिनका वे योगी योगयज्ञवाले कहे जाते हैं ३ ओर 


चोथा अध्याय । . २४५ 


वेदका अभ्यासरुप है यज्ञ जिनका वे स्वाध्याययज्ञ- 
वाले कहे जातेहें 8» ओर शाखत्रका अथ यानी [सिद्धान्त 
अथवा जीव ब्रहाकी ऐक्यताका ज्ञानरुपी यज्ञ है जिन 
का वे ज्ञानयज्ञवाले कहे जाते हैं ५ तीढ्ष्णहें त्रत यानी 
नियम जिन यतियों के वे तीक्ष्णुन्नतरूपी यज्ञवाले कहे 
जाते हैं ६ ये छः प्रकारके यज्ञ कहे हैं॥ २८॥ 
। मलम | 
अपाने जह्ृनति प्राण प्राणेष्पान तथापरे। 
ग्राणांपानगती रुद्धा प्राणायामपरायणा २6 
पदच्छेदः | 
अपाने, जुहृति, प्राण, भाणे, अपानम, तथा, अपरे 
प्राणापानगती+, रुछ्ध, श्रणायामपरायणाः ॥ 


अन्वयः . शुब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
अपरे-कोई की -। अपानेच्अपानवायुमें 
। प्राण ओर 
बोल हक, प्राणम-आर॒वायु को 
5 तंथान्ओर 
हे : ब्राणे-्आाणवायु में 
रुद्धान्रोक करके 
ऊ अपानम-अपान वायु 
+ चन्ओर को 
[प्राणायाम | है 
( 


२४६ भगवद्वीता सटीक 


जावाय। 
अब डढेहू श्लोक में चार प्रकार के प्राशायाम को 
भगवान कहते हैं कि, हे अजन | कोई योगी अपान- 
चत्ति में श्राणब्त्तिको हवन करते हैं, अर्थात्‌ सदेव वह 
पूरक नामक प्राणायाम को करते हैं, ओर -कोई प्राण 
चत्तिमें अपानवृत्तिको हवन करते हैं यानी रेचकनामक 
आशणायामको करते हैं, ओर कोई प्राण अपान की गति 
को रोककर कुम्भकनामक प्राणायास को करतेहें ॥९२६॥ 
. * सन्तम। 
अपरे नियताहाराः प्राणान्पाणेष जहति। 
येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ३० 
पदच्छेदः । 
* अपरे, नियताहाराः, आ्राणान्‌, प्राणेषु, जुहृति, सर्वे, 
अपि, एते, यज्ञविद:, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
न्‍कोई योगी। . जुहृति-हवन यानी 

लो लयकरते हैं 
नियवाहारा।+९ मोजनके | यज्ञकरके 
(करनेवाले | यज्ञक्षपित-_ | दिया पाए 

प्राणान: इन्द्रियों को।.. मा ! लिन्हों 


प्राणेषु-आखणवायु में : [ने ऐसे 
| 


चोथा अध्याय । १५७ 


एते-ये यज्ञविदः-यज्ञके जानने- 
सर्वेअपि-सबही वाले हैं 
भावाथ। 
ओर कोई योगी नियत यानी तुलेहये आहार 
करनेवाले ज्ञानेन्द्रियों को ओर कर्मेन्द्रियों को निग्रह 
करके प्राणवाय में लय करते हैं, अब पवोंक़ यज्ञों के 
फल को भगवान्‌ कहते हैं कि, सम्पर्ण यज्ञोंके जानने- 
वाले जे हैं और यज्ञों को करते भी हैं उनके सब 
पाप नष्ट होजते हैं ॥ ३० ॥ 
मूलम्‌। 
शिष्टारतमजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोको5स्व्ययज्ञस्थ कृतोष्न्यः करुसत्तम ३१ 
पदच्छेदः । 
यज्ञशिष्टामृतमुज), थान्ति, वह्म, सनातनम्‌, न, 
अयम्‌, लोक, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्य, कुरुसत्तम ॥ 





खअन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुव्दार्थ 
+ चन्‍्ओर सनातनम-्सनातन 
 यज्ञशेषरू- ब्रह्मन्जझ्को 
यान्तिन्यप्त होते हैं 


यज्ञशिश-_ | पी अम्रत 
सतभ्ुुजः | को मक्षण। कुरुसत्तमलई करिवा भे 
(करनेवाले | .. उत्तम, अजुन ! 


श्भ््८ भगवरद्गीता सटीक । 


हक 


अयज्ञस्यन्यज्ञ न कने | न अस्ति-नहीं है तो 


७०० निकट कर 
५ वाले को कुतःन्‍्कहां से 
अयमत्यह , अन्यः-दूसरा लोक 
लोकः-ज्ञोक होगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, है अजुन ! यज्ञके करने के 
पीछे यज्ञका बचाहआ जो अम्नतरूपी अन्न है, उसको 
जो भक्षण करते है, वे दुःखरूपी संसार से मुक्त होजाते 
हैं, और जो कोई पर्षोक्त यज्ञों में से किसी एक यज्ञको 
भी नहीं करते हैं, उनकी न यह लोक है ओर न पर- 
लोकहै, क्योंकि उनको न इस लोकमें ओर न परलोक 
में सुखकी प्राप्ति होती है॥ ३१॥ 

मूलम्‌ । 
एब बहावधा यज्ञा वतता ब्रह्मणा मे । 
कमेजान विडितान सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ३ २ 
ह पदच्छेदे: । 

एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञा, वितताः, व्ह्मणः, सुखे, 
कमेजान, विडि, तान्‌, सवोन्‌ , एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे॥ 
अन्वयः.... शुव्दार्थ | अन्चय शुब्दाथ 

. एवम-इसतरह यज्ञाभ्च्यज् 
" “बहुविधा:-बहुत प्रकार के |... वितता+-बिस्तरित हैं 


* चौथा अध्याय । » ेभ्र६ 


अह्मण+-वेदके. | विहछ्धिन्जानतू 
मुखसे + चच्ओर 
तानू-उन इसप्रकार 
सवान्‌-्सबों को ज्ञा्वा-जानकरके 
कर्मेजानू-कमेकरके । विमोक्ष्यसे-संसारसे तू सुक्त 
त्पन्नहुआ | होजायगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! बहुत प्रकारके 
“यज्ञ वेदद्वारा विस्तार को प्राप्त हुये हैं, उन संपूर्ण 
यज्ञोंकी उत्पत्ति कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों से 
ही होती है, आत्मा से किसी यज्ञकी उत्पत्ति नहीं 
होती है, क्योंकि आत्या क्रियारहितहै, और यज्ञ सच 
क्रियारुपहें, क्रियाकी उत्पत्ति क्रियावाले सेही होती 
है, सो क्रियावाले सब देहादिक हैं, आत्मा नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम संसाररूपी समुद्र से पार 
- होजाबोगे ॥ ३२ ॥ 
मूछस्‌। 
श्रेयान्‌ दृष्यमयायज्ञाज्ज्ञानयक्ञः परन्तप। 
स्व कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ३३ 
पदच्छेदः। . 
श्रेयात्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञ:, परन्तप, 
सबम्‌, कम, अखिलम,, पार्थ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥ 


श्६० , भगवद्दीता सटीक । 





अन्वयः ' शब्दार्थ अन्वयः शुब्दा 
परन्तप>हे अजुन !। अखिलम>सारा 
ज्ञांनयज्ञ/-शानयज्ञ कर्म-कर्म 
द्र्यमयात्‌-द्वव्यमय पार्थ-हे अजुन! 
श्रेयान-भ्रेष्ठ है 
क्योंकि | 'रिसमा-)]_समाप्तहोता 
रन हि ह्येले 
सर्वेम-सब 2 है 
भावार्थ । 


. अब भगवान ज्ञानरुपी यज्ञकी स्तुति को करते हैं, 
ओर कहते हैं कि, हे अज्ञेन ! द्ृग्यरूपी साधन करके 
साध्य ओर ज्ञान से वजित संसाररुपी फलवाले द्रव्य 
यज्ञ से ज्ञानरुपी यज्ञ श्रेष्ठ हे यानी उत्तम है, क्योंकि 
संपर्ण वैदिक ओर स्माते कर्मोका फल ज्ञानरुपी यश्ष 
के करंनेसे प्रात होताहै, इसलिये ज्ञानयज्ञही सब चज्ञों 
से श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 
मूलम्‌ । 

, तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।  . 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ३९ 
| . पदच्छेदः । 

तत्‌, विडि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, उपदे- 
इयन्ति, . ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिन, तत्त्वदशिनः॥ . 


चोथा अध्याय । २६१ 


अन्वय: शुब्दार्थ अन्चय: शब्दार्थ 
(तत्त्वदर्शी तत-उस-ज्ञानकों 
तत्वदर्शिनः-९ न 'प्रशियातेन-्अणाम करके 
( यत्रह्मनिष्ठ | परिष्रश्नेन-्अरन करके 


करे 
ज्ञानिन *"ज्ञानी ्फ चन्ओर 
तेज्तेरे लिये सेवया>-सेवाकरके 
बिक 9० छ / द्ध 
ज्ञानम-ज्ञानको विद्धिलप्रहशकर 
उपदेक्ष्यन्ति--उपदेश करेंगे 
श्र भावार्थ । 


पूरवोक्त ज्ञानकी प्राप्ति के उपाय को भगवान्‌ अब 
कहते हैं कि, हे अजुन ! ब्रह्मनिष्ठ अरद्मश्रोत्‌ आचार्य 
के समीप जाकर विधिपूर्वक भूमि पर दण्डवत्‌ पतित 
होकरके और प्रणाम करके ओर उनकी सेवा करके 
उनसे तुम इन प्रश्नों को करो कि में कोन हूँ, ओर 
मेरे को बन्ध केसे हुआ है, ओर बन्ध से में केसे मुक्त 
हुंगा, अविद्या क्या है, ओर विद्या क्या है, जब आचारये 
तुम्हारी भक्ति ओर अ्रद्धाको देखेंगे तब तुम्हारे प्रति 
वे तत््तदर्शी आचार ज्ञानकी उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


मलम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमिवं यास्यथसि पाएडव । 
हक रु [0 
येन मूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ३४ 


१० 


२६२ भगंवद्गीता सटीक । 


पदच्छेद: । 
ग्रत, ज्ञात्ता, न, पुनः, मोहम, एवम्‌, यास्यसि, 
पाण्डव, येन, भृतानि, अशेपेणश, द्रक्षम्सि, आत्मनि, 
अथो, मयि।॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्ययः शुब्दार् 
यत्‌-जिसको येन>जिस करके 

ज्ञास्यायजान करे... अशेषेश-्सस्पूणं.. 
पुनः-फिर , भृतानिन्माणियों को 


एवम-इस प्रकार आत्मनिन्‍्अपने में 
मोहम>पोहको यानी | द्क्ष्यसि-ओर देखेगा तू 


अज्ञानको अथो-जैसेही 
नहीं मयि>मेरेबिपेमी 
यास्यसिन्य्राप्त होगा तू |+ भूतानि>सब ग्राणियों 
* + चन्ओर को 
पाण्डवन्हे अर्जुन! | + वक्ष्यसिन्देखेगा तू “ 
भावार्थ । 


भगवान्‌ अब अजुन क्रे प्रति आत्मज्ञान के फलको 
कहते हैं कि, हे अर्जन ! ज़ब आचार्य तुमको आत्म- 
ज्ञान का उपदेश करेंगे, ओर तुम उनके उपदेश से 
ज्ञानको प्रात होवोगे तब फिर सम्बन्धियों के वियोग- 
निमित्तक जो.तुसको मोह होरहा है वह. नहीं होगा; 


चौथा. अध्याय | २६३ 


क्योंकि ज्ञान को प्राप्त होकर संपूर्ण भूतों को तुम 
हर ७ पु ० हज 
अपने आत्मामें देखोगे, ओर मुझमें भी देखोगे, 
अद्वेत आत्मा में तुम्हारी भेदवाद्धे दूर होजावेगी, 
ओर जब तुम्हारा कार्य के सहित अज्ञान नष्ट होजावेगा 
तब तुम्हारा जगत्रूपी श्रमभी मिटजावेगा॥ ३५॥ 
... मूलम्‌। 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव ठजिन सन्तरिष्यसि ३६ 
पदच्छेदः । 
अपि, चेत, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तमः, 
सर्वेम, ज्ञानप्लवेन, एवं, गजिनम, सन्तरिष्यसि ॥ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः 'श्ब्दार्थ 
चेतू-अगर एवन्सो 
सर्वेभ्य:-सब सर्वम-सब 
पापेभ्यः-पापियोंमें बजिनम-पापको 
अपिश्भी ज्ञानप्लवेन-ज्ञानरूपी 
पापक्ृृत्तमः-बड़ाभारी पापी नोका करके 
असिच्तू है सन्‍्तरि-) तू पारहोजा- 
+तहिं-तो' | याद चिणा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ अब ज्ञानके माहात्म्य को कहते हैं कि, 


२१६० भगवद्गीता सठीक । 


है अजन | यह ज्ञान केंसाहे के (जितना वस्त सामपर 

पवित्र करनेवाली हैं उन सबका यह पतविन्न करने 

वाला है, यदि तम अपने को सब पापियों से आधिक 

पापी मानते हो तो भी तम ज्ञानरूपी नोका द्वारा 

दुस्तर पापरूपी समुद्र के पार होजावोगे॥ ३६ ॥ 
मलम । 


 यथेधांसि समिडोउग्निर्मस्मसात्कुरुतेरर्जुन । 
जानार्नः सवकभाण भस्मसात्कुरुत तथा ३७ 
पदच्छेदः । 
था, एधांसि, समिदडः, अग्निः, भस्मसात, कुरुते 
अजुन, ज्ञानाग्निः, सवेकमोरि, भस्मसात, कुरुते, तथा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
अजुन-हे अजुन ! तथा-वैसाही 
यथा-जैसे ज्ञानाग्निः-ज्ञानरूपी 
समिद्ध/-प्रज्वलित आग्नि | 
अश्निः-अग्नि सर्वेकमोशि-सम्पूर्ण कर्मो 
एधांसि-लकड़ियों को | को 
संस्मसात-शख भस्मसात्-रााख 
कुरुत-करती है कुरुते-करडालती है 
भावार्थ । 


जैसे प्रज्वाजत अग्नि सम्पूर्ण काष्ठों को भस्म कर 


' चौथा अध्याय । + २६५४ 


देती है वेसेही ज्ञानहपी अग्नि सम्पर्ण प्रणयपापरुपी 
कर्सो को भस्म करदेती है, प्रारन्धकर्स से आतिरिक्त 
ज्ञानवान्‌ के सश्चित आगामिकर्स सब ज्ञानरुपी अग्नि 
करके भस्म होजाते हैं, ओर प्रारूघकर्म भोग देकर 
नष्ट होजाताहे, सब कर्मोका हेत अज्ञान है, उस 
अज्ञान के नाश होने पर उसका कार्य भी नष्ट हो 
जाताहे ॥ ३७॥ 
सलम । 

न हि ज्ञानेन सदश पवित्रामिह् वियते । 
तत्स्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन 
न्‍ पदच्छेदः । ह 

न, हि, ज्ञानेन, सदशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विचते, तत्‌, 
स्वयम्‌ , योगसंसिड3, कालेन, आत्मानि, विन्दति॥ 


अ्न्वयः शुब्दाथ | अन्वयः.... शब्दार्थ 

हिन्क्ष्योंकि . तत-तिस बअह्लज्ञान 
ज्ञानेनलज्ञानके को, 

सहशुमल्तुल्य 5 न्‍योग॑सिडपुरुष 
यविन्रम-पतित्र स्वयम--अपने 


इह-इस मोक्ष मागे में। आत्मनिन्‍श्रात्मा में 
न विद्यते-आर कोई, वरतु | कालेन-काल पाकरंके 
“नहीं है विन्दति-आप्त होता हे 


२६६ भगवद्गीता सटीक । 
भावार्थ । 


आत्मज्ञान के तुल्य ओर ,कोई वस्तु पवित्र इस 
लोक में नहीं है, ओर ज्ञानसे इतर अज्ञानका नाशुक 
भी और कोई पदाथ नहीं है ॥ प्रश्न ॥ यदि ज्ञानसे 
बिना और कोई भी अज्ञानका नाशक नहीं है तब 
फिर शीघही एरुपोंको ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता है ॥ 
उत्तर॥ बहुत काल करके किया हुआ जो निष्काम 
कर्मंयोग. है उस करके शुद्ध चित्तवाला मुमुक्षु 
आपही आएं ज्ञानकों प्राप्त होजाता है, इसवास्ते 
ज्ञानकी प्राति के लिये सब पुरुषों को यज्ञ करना 
उचित है॥ १८॥ 

मूलम्‌ । 


श्रद्धावाबलभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 


+. के 4 है. है धग (०७8. 
ज्ञान लब्ध्वा प्रां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति३६ 
पदच्छेदः । 

. श्रद्धावान्‌ू, लमते, ज्ञानम्‌, तत्यर+, संयतेन्द्रिय, 
ज्ञानम, लव्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, अचिरेण, अधिगचछति॥ 
अन्वयः.. “ शब्दार्थ | अन्वयः - शुब्दार्थ 
: अ्रद्धावान-भ्रद्धावाला है|. तत्परंभ्अह्मविचार में ' 

दवा ५०] 

जो ., तत्परहे जो 


चौथा अध्याय | * १६७ 


(इन्द्रियोंकी।. ज्ञानम"ज्ञानको . 


संयतेन्द्रिः-। जीता है लक्ष्ध्वा-पाकरके 
ह (जिसने परांशा-) _परमशान्ति 
नी सान्‍्वह न्तिम्‌ | यानीमोक्षको 
ज्ञानम-ज्ञानको अविरेण-शीघ्र 
लभते-य्राप्त होता है | अधिग- मा होती हे 
+॑ चन्‍ओऔर च्छ्ति | 92 
भावाथथ। _ 


गरु ओर वेदान्तवाक्यों में विश्वासका नाम अ्रद्धा 
है, ऐसा अ्रद्धावाला जो एरुष है वह ज्ञानको प्राप्त 
होता है यानी जो ज्ञानपरायण है ओर विषयों की 
तरफ़ से जिसने इन्द्रियों को हटालिया है वही ज्ञान 
को प्राप्त होता है, ओर ज्ञान को प्रातत होकर फिर परम- 
शान्ति को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 

: सूलमूं। 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्याति। 
नाय॑ लोकोस्ति न परो न सुर्ख संशयात्मनः ४० 

, पदच्छेंदः ॥ | . 

अज्ञ+, च, अश्रद्धधानः, चं, संशयात्मा, विनश्यति, 
न, अयमस्‌, लोॉक;, अरस्ति, ने, पर, न. सुखम्‌, सशया- 
त्सनः ॥ | ु 


श्ध्८ भगवद्दीता सटीक । 


अन्वयः | शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
अज्ञेग्न्अज्ञानी + चज-ओर 
चन्‍्ओर .. [संशयात्मनःन्संदेह युक्त 
अश्रद्धानः-श्रद्यहीन पुरुषको 
ः चत्ओर ने अयम-न यह 
ि लोकः-लोक, 
; अन्तःकरण अस्ति- 
संशयात्मा5। है जिसके' |: नल्त 
(ऐसा पुरुष |. परः-परल्ोक है 
विनश्याति-नाश को प्राप्त चन्‍्ओऔर 
होता... | न सुखमतू-न सुख है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सन्यसाचिन्‌ ! जो शास्त्र 

के संस्कार से हीन और आत्मज्ञान से वर्जित है, उसका 
नाम अज्ञहे,, ओर गंरु ओर वेदान्तवाक्यों में.जिसका 
विश्वास नहीं है वह अश्रद्धान कहाजाता हैं, ओर 
जैसके चित्त में ऐसा फरता है कि शाख्र जो कहता है 
चह सत्य है वा असत्य है वह संशुयात्मा कहाजाता है; 
सो ये तीनों नाश को प्राप्त होते हैं; फिर तीनों में से 
अज्ञ ओर अश्रदधान का: तो .परलोकही बिगड़ता है; 
परन्तु संशयात्मा के तो दोनों लोक बिगड़ते हैं, क्योंकि 


चौथा अध्याय । २६६ 


इस लोक में हरणक वाता में उसको सन्देह रहता है 

इसलिये इस लोक का सुख उसको नहीं मिलता है, 
पर परलोक का सुख तो उसको स्वप्न में भी नहीं प्राप्त 

होता है, इसी वास्ते संशुयात्मा अतिपापी है ॥ ४० ॥ 


हे 

योगसंन्यस्तकर्मायं ज्ञानसंब्िन्नसंशयम । 

आरात्मवन्‍्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्लय ४१ 
पदच्छेदः । 


योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌, आत्मव- 
न्तम्‌, न, कर्माणि, निबभ्नन्ति, घनञ्लय ॥| 


असन्चय शुब्दा्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
धनअझयनहे अजुन ! +- चन्‍्ओर 
[ 
की [ प्रमादरहित 


- याोगसन्य- | त्यागदिया। आत्म 


< बन्‍्तम | नो उरी 
स्तकमोणम्‌ |हेकमे को | वन्तम ले 
[ ।जसन 
न चन्ओर * कमासू: 


'.. (ज्ञान करके | ननिव-) _नहीं बन्धन 
ज्ानसंछिन्न- | नाश किया | ध्नान्‍त | करते हैं 
संशुयम्‌ | हे संशय का 
(जिसने 


२७० भगवद्गीता सटीक । 


। भावार्थ । 

समतरूपी बुद्धि करके अंथोत्‌ सब जींवों में एक 
ही आत्माको सम देखने से त्याग कर दिया है संण्र 
कम जिसने, ओर आत्मज्ञान करके छेदन कंरडाला है 
संपर्ण संशय जिसने ऐसे आत्मनिष्ठावाले को हे धन- 
जय | कर्म वन्धायमान नहीं करसक़ा है॥ ४१॥ 

मलम। ह 

तस्मादज्ञानसंम्भृतं हत्स्थं ज्ञानांसिनात्मनः। 
ढिल्ेनं संशय योगमातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ०२ 


इति श्रीमगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
यांगशासत्र श्राकृषष्णजुनसवाद कमनत्रह्मा- 
पंणयोगोनाम चतर्थोष्ध्यायः॥ ४॥ 
छेदः । 
'तेस्मात्‌, अज्ञानसम्भूतम्‌, ,हत्स्थम्‌, ज्ञानासिना, 
आत्मनः, छित्ता, एनम्‌, संशयम्‌, योगम, आतिए, 
उत्तिष्ठ, भारत ॥ 


. अन्वय शु्दार्थ | अन्चयः.... शब्दार्थ 
भारतन्हे अजुन ! + चजओर 
तस्मात-इस कारण हत्स्थम-हृदय में स्थित 

अज्ञानस-)_अज्ञान से हुये 
कस! उत्पन्न हुये | आत्मन+नअ्रपने 


चोथा अध्याय | , २७१ 


एनमल्ड्स  '  योगम-कर्मयोग को 
संशुयम-संशय को . आतिषठ-कर 
ज्ञानासिना"ज्ञानरूपी + चरओर 
तलवारसे उत्तिष्टनउठखड़ा हो 
छिल्लानकाट करके युद्धके लिये 
भावार्थ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे भारत | अज्ञान से उत्पन्न 
ओर हृदय में स्थित संशयको ज्ञानहुपी तलवार से 
छेदन करके तृ ज्ञानयोग को आश्रयण कर ओर युद्ध 
के लिये उठखड़ा हो ॥ ४२ ॥ 


चाथा अध्याय समात ॥ 


पांचवां अध्याय | 
मलम्‌ । 
संन्यास कमंणा कृष्ण पुृतयाग च शसास। 
यच्छेय एतयारक तन्‍्मे ब्राह सनार्चतम १ 
पदच्छेदः । 
संन्‍्यासम, कर्मणास्‌, कृष्ण, पुनः, योगम, 
शससि, यत, श्रेयः, एतग्रोः, एकम्‌, तत, मे, बूहि, 


सुनिश्चितम्‌ ॥ 


२७२ , भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः.. . शुद्दार्थ अन्वयः , शब्दार्थ 
कृष्ण-हे कृष्ण ! ' थतल्‍जों 
करमणाम-कर्म के श्रेय+-श्रे्ठह 
संन्यासमू-त्याग को ततू-उस . 
चर्ओर सुनिश्वितम-निरचय किये 
पुनमफिर ' | हुये - 
योगम>करमंयोगको |. एकसं-एककी * 
शंससिन्त्‌ कहता है मेन्मेरे लिये " 
एतयो+न्‍इन दोनोमिंसे| .. ब्ूहिल्कह तू... 
भावार्थ 


हे अआुन | कम ओर ज्ञान का समुच्चय नहीं 
बनता है, ओर न-कर्स ज्ञानका विकल्पही बनता है, में 
कर्मों को करताहूं, इनके फल को में भोगृंगा, जिसकी 
ऐसी बुद्धि है, उसका कम मेंही अधिकार है, ज्ञान में 
नहीं, ओर में न कम करताहूँ, और न कमेका फल 
भोक्ा है, किन्तु अंसज्ञ सबिदानन्द रुप हूं" जिसका 
ऐसा निश्चय है, उसका ज्ञानमेंही अधिकार है, कर्म 
में नहीं, परस्पर विरुदरू धमवाला होने से ओर विरुद्ध 
फलवाला होने से दोनों. का समुत्चय यानी एकही 
पुरुष करके कर्तेपना नहीं बनता है, ओर कर्म ओर | 
ज्ञानका विकहुंप- भी नहीं होसक़ा- है अथात्‌. एकहीं 
पुरुष किसी काल में अज्ञानी होवे ओर किसी-काल में 


पांचवां अध्याय । २७३ 


ज्ञानी होवे जब अज्ञानी होवे तव कर्म करे और जब 
ज्ञानी होवे तब कर्मोका त्याग करे ऐसा नहीं होसक्राहै, 
क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं, इसलिये विकल्प भी 
नहीं होसक़ा है, ओर आत्मज्ञान करके अज्ञानका 
बाध होता है, कर्मो करके नहीं होता है, ओर अज्ञान 
के बाघ होजानेपर फिर कर्म करना वनता नहीं, क्योंकि 
कारण अज्ञान के अभाव होने से काये यानी कर्म का 
भी अभाव होजाता है, ओर ज्ञानी को कर्मों के फल 
की किश्चितरमी आवश्यकता नहीं है, इसवास्ते भी 
ज्ञानी का कर्मो में आधिकार नहीं है, और यदि 
परारव्धकर्म के वशु होकर ज्ञानी कर्मों को करे तब- भी 
उसकी कोई हानि नहीं है, और कर्मोके न करने में 
भी उसकी कोई क्षति नहीं है, ओर संन्‍्यासी ओर 
ज्ञानी मुमुक्षु दोनों के जिये कमंका त्यागही विधान 
' किया है, क्योंकि विहित ओर निषिद्ध कर्मों के. त्याग 
का नामही संन्यास है, जो सन्‍्यासको लेक़र फिर 
विहित निषिद्धंकर्मों को करता है वह पंतित होता हे, 
ओर अज्ञानी मुमुश्षु चित्तकी शुद्धि के लिये. निष्काम 
कर्मों को करे, जब चिंत्त शुद्ध होजावे तब कर्मों का 
त्याग करके श्रवण मननादिकोंको करे, ऐसा भगवान्‌ 
का निश्चित मतहै, उसको न जानकर अजुन शा 
"करता है ओर कहता है कि, हे भगवन्‌ ! कर्मो के 
संन्‍्यासको यानी त्याग को आपने कथन- किया ओर 


२७४ '. भगवद्गीता सटीक । 


फिर कर्मयोगको भी आप कहते हैं अर्थात्‌ कर्मसंन्यास 

ओर कर्मयोग दोनों की श्लाघा को आप कहते हैं, हे 

कृष्ण | इन दोनों में से जो श्रयका करनेवाला हो, उसी 

को निश्चय करके मेरे प्रति कहिये ॥ १॥ 
मलम्‌ । हु 

* संन्‍्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावभो। 

तयोसस्‍्त कमसंन्‍्यासात्कमयोगों विशिष्यते २ 


पदच्छेदः । 
संन्यास), कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरों, उमी, तंयो 
तु, कर्मसंन्यासात, कर्मयोगः, विशिष्यते ॥ 
अन्वयः , शुब्दार्थ हि य; 
संन्यास:-कमसंन्यास ह 
च-्ओर 
कर्मयोग+-कर्मयोग 
उभोन्‍दोनों 


निःश्रेय [अत्यन्त के .। कुसयोग:-कर्मयोग 


* सकरो । बाल्ले हैं... विशिष्यतेस्श्रेष्ठ है 





| व भावार्थी। .. 

। न का ,उंत्तर भगवान देते हैं. ओर 
+ को, 6 

कहते है कि, है. पार्थ | कमयोग ओर कमसंन्‍्यास 


हा 
237. . 
सर का 
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दोनों श्रतिसम्मत हैं, इसलिये दोनों कल्याण के 
कारक हैं, ओर दोनों ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा परम्परा 
करके माक्षक पति भा कारण है, आर अशुद्ध अन्तः- 
करणवाले के प्रति अन्तःकरण की शुद्धि का कारण 
होने से कमसंन्‍्यास से कमयोग श्रेष्ठ हे ॥ २ ॥ 

मलम । 
डंयिः सानत्यः सन्यासा या न 0४ नकादक्षात। 


[0 


निहन्दोी हि महाबाहों सर्ख बन्धात्‌ प्रमच्यते ३ 
पदच्छेदः । | 

' ज्ञेय,, स$ नित्य, संन्‍्यासी, यः, न, द्वेष्टि, न, काड़- 

क्षति, निईन्द्र), हि, महाबाहो, सुखम्‌ , बन्धात , प्रमुच्यते ॥ 


॥/ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यभ्ञ्जो - हिन्क्‍योंकि 

न हेश्टिजन द्वेषकरता है। महावाहोरहे दीघेंबाहु, - 

+ चेनओर अजुन ! 

नकांक्षतिजन इच्छा क-।  निर्ठन्द्रसनतह॒ निहवन्द्र 

रता है ...... पुरुष 

सःन्‍्जह्‌ सुखम-छुखपूर्वक 
नित्य:-नित्य बन्धात-झंसार से - 
संन्‍्यासी-संन्‍्यासी ... | प्रमुच्यते-छूटजाता है 


शेय:-जानने योग्यहै 


२७६ भगवहीता सटीक । 


है भावार्थ। 
“ हे अर्जुन | जो कर्मयोगी कर्मों के साथ द्वेष नहीं 
करता है, ओर ईश्वराराधन कर्मों को करता हुआ स्वर्गा- 
दिक किथश्वित्‌ फलकी भी इच्छा नहीं करता है, ओर 
अहंकार से रहित है यानी कर्म करने का अहंकार भी 
जिसको नहीं है उसको तुम नित्य संन्‍्यासी जानो, जो 
इन्द्र से भी वर्जित है, यानी रांगद्रेषरूपी इन्द्रसे रहित है, 
वह सुखपूर्वक संसाररूपी बन्धन से छूटजाता है॥ ३॥ 
रा मूलम । 
सांख्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम ४ 
....  पंदच्छेदः। -' कर 
सांख्ययोगो, प्रंथऋू, बालाः, प्रवदन्ति, न, पणिडताः, 
एकस्‌, अपि, आर्थिंत:, संम्यर्क, उभयोः, विन्दते, फलम॥ 


के 6 

अन्वयः.. शब्दार्थ अन्वयः. _ शब्दा्थ 

' बाला:-अज्ञानी पुरुष प्रथकू-एथक्‌ एथक्‌ 
(सांख्य और करके 


जज [योग को प्रवदन्ति-कहते हैं 
सांख्ययोगो-< यानी ज्ञान-। पण्डिताः-विद्वानपुरुष 
कम | योग और | न प्रवद-) _ऐसा 43 नहीं 
(कर्मयोग को | न्तिएवम्‌|  कहतें हैं 


प्र 
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एकम्र-एक को +- पुरुष+न्‍पुरुष 

सम्यक-अच्छे प्रकार | उभयोष-दोनों के 

' आस्थितः-धारण करता फलम्‌-फलको 
हुआ 'विन्दते-्ञ्राप्त होता है 
भावार्थ । 

प्रक्षा। जो कर्मो का कर्ता हे वह कमसंन्‍्यासी कैसे 
होसक़ा है, क्योंकि कम ओर कर्मसंन्यास दोनों 
परस्पर विरोधी-हैं, ओर इनका फंल भी भिन्न भिन्न 
है, ओर इनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न है, इसलिये 
दोनों श्रेयंके कारक भी नहीं होसक़े हैं ॥-उंत्तर ॥ कमें- 
योग ओर कर्मसंन्यासके फलंको अज्ञानी प्रथक कथन 
करते हैं, पण्डित लोग अधिकारके अनुसार संन्यास 
और कर्मों के फल को एथक नहीं मानते हैं, क्योंकि 
दोनों में से एकको भी विविपवेक आश्रयण करके 
परुष कल्याण को प्राप्त होता है.॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ 
यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थान तयोगेरपि गंम्यते। 
एर्क॑ सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ५ 
. - - 9». पदच्छेदं 
यत, सांख्ये:, प्राप्यते, स्थानम, -तत, योगे४-श्रपि, 
' गम्यते, एकम्‌, सांख्यम्‌,- च, योगम्‌, च, .य, पश्यति 
सश, पश्यति॥ , . 


श्ज्प भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यत्‌-जों च-्ओर 
स्थानमन्त्थान यभ्च्जों 
सांख्येः-सांख्य यानी | सांख्यम-सांख्य को 
ज्ञान करके च-ओर 
प्राप्यतेत्आप्त किया योगम-थोग को 
. जाता है एकम्‌-एक 
ततन्‍्वही स्थान. | पश्यति-देखता है 
योगेः-योग करके . सभ्न्‍्तही' 
अपि-भी [देखता है 
्राप्त किया | पश्यति+ यानी सम- 
: बस्यते- गो हे ( सता है 
हट | यानी भ्राप्त 
.. होता है 
भावार्थ । 


प्रश्न ॥ एक के करने से दोनों के फलको परुष केसे 
आाप्त होता है ॥ उत्तर॥ जिसने प्र्व॑जन्म में निष्काम 
कमों का अनुष्ठान किया है, उन कर्मों के अनुष्टान से 
उत्तर जन्म में वह शुद्ध अन्तःकरणवाला होकर अवब- 
णांदिकों में प्रवृत्त होता है, ओर फिर आत़तज्ञान को , 
आस होकर जिस मोक्षरुपी स्थान को वह प्राप्त होता 
है, उसी स्थान को इंश्वराप॑णबुद्धि करके कर्मों का 
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करनेवाला भी प्रांत होता है, ओर चित्त की शुद्धिद्वारा 
संन्‍्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा को भी प्राप्त होता है अतणव 
दोनों का फल एकही सिद्ध होता है जिन पुरुषों की 
जन्म सही संन्यासपूर्वेक ज्ञाननिष्ठा देखने में आती 
है, उनके संन्‍्यासरूपी लिझ्न से पर्वजन्म में निष्काम 
कमें का अनुमान कियाजाता है यानी उन्होंने पूर्व- 
जन्म में चित्त की शुद्धि के लिये निष्काम. कम किये 
हैं, क्योंकि कारण से विना कार्य होता नहीं, चित्त की 
शुद्धि के विना कर्मों का संन्यास हो नहीं सक़ा है, ओर 
जिस पुरुष ने इसी जन्म में चित्त की शुद्धि के लिये 
कर्मो का अनुष्ठान किया है और चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञान 
उसको नहीं हुआ उसको भविष्य जन्म में संन्यास 
ओर ज्ञान होने का अनुमान कियाजाता है, इसलिये 
अज्ञ ममुक्षु को प्रथम कर्मों का अनुष्ठान करना उचित 
है, त्याग करना उचित नहीं, कम करते करते जब चित्त 
की शुद्धि होजाय तब उसको तीज वैराग्य होगा, ओर 
तभी कम का त्याग उसको आपसे आप होजावेगा॥ ५॥ 
मूलम्‌ । 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयक्की मनित्रद् न चिरेणाधिगच्छति ६ 


२८० भगवद्गीता सटीक। - 


पदच्छेद: । 
संन्यास, तु, महाबाहो, दुःखम , आप्तुम, अयोगतः, 
योगयुक्त;, मुनिः, बह्म, न, चिरेण, श्रधिगच्छाति ॥ 
'अन्वयः.. शद्दार्थ। अन्वयः शब्दार्थ- 
महाबाहोन्हे श्रजुन ! | . झुनिःन्‍शञानी 
““सन्यास/ल्कर्मसन्यास | कर्मयोग से 
तुल्तों. योगयुक्त+-९ युक्त' होता: 
कप यीगरहितहे ४० यह हि हुआ 
अयोगतःन्यीगरहितहोने ५ 
केकारएण[ |  अह्मन्जह्ाज्ञान को 
दुःखमू-ुःख नचिरेण-शीघ 
आपछुम-प्राप्त करने के रे 
लियेहे.. | ऋछति 
“, भावार्थ। . । 
प्रक्ष॥ कर्म करने से पूवही कर्मो का संन्यास क्यों 
न किया जाय कर्म करके फिर कर्म का त्यांग करना 
इसमें तो महान्‌ गोरव होता है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते हैं कि, हे अज्ञन | चित्त की शुद्धिके विना जिसने 
कर्मों का त्याग किया है. वह महान्‌ दुःख को प्राप्त 
हुआहे अथात्‌ चित्त की शुद्धि के विना कर्मो का त्याग 
. दुःख का हेतु होताःहै; ओर ज्ञान की घ्राप्ति भी उसको 
नहीं होती है, इसंलिये वह श्रष्ट होजाता है औरं जो 


| स्यप्त होता है 


: पांचवां अध्याय । श्८१ 
योग करके यानी निष्काम कर्मों के अनुछान से युक्त 
होता है, वह -चित्तकी शुद्धिहारा आत्मज्ञान को प्राप्त 
होकर संसारबन्धन से मुक्त होजाता है; ओर आत्म- 
ज्ञानवजित जो कर्मों का संन्यास है उससे कर्मयोग 
श्रेष्ठ हे, इसलिये वित्तकी शुद्धिके बिना कर्मों का 
त्याग करना उचित नहीं, ओर जो करता है उसको 
भगवान्‌ ने पतित कहा है ॥ श्रुतिस्त्॒ती ममेवाज्ञे यस्ते 
उल्लइय वर्तते ॥ आज्ञाभड्टी ममेषी महूक्रोएपि न 
'वैष्णवः .॥ १ ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि श्रुति स्प्वति ये 
दोनों मेरी आज्ञा हें, जो पुरुष. उनको उल्लह्नन कर 
चतंता है, वह मेरी आज्ञा का भह कंरनेवाला मेरा 
द्वेषी है, यदि वह मेरा भक्त भी है तब भी वह वेष्णव 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

मूलम्‌। 

4० 6 
योंगयुक्को विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। 
सर्वमतात्ममतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ७ 

। - पदच्छेदः । 
योगयुक्त:, विशुद्धात्मा, *बिजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
सर्वभूतात्ममृंतात्मा, इुवेन्‌, अ्रपि, न, लिप्यते ॥ 


श्पर भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयःः... शब्दार्थ |अन्चयः.. शब्दार्थ 
[योगयुक्तहै | जितेन्द्रियः-जीताहै इच्चि+ 
योगयुक्रः-६ यानी कर्म- : योंकों जिसने | 
| योगीहै जो ' सिब भूतों 


(विशेष कर |सर्वश्नतात्म-_ | के श्राता.- 
केशुंडकि-| भूतात्मा |काआत्मा 
, विशुद्धारंमा- याहै अन्तः- (है जो 
मिल को।. + सम्न्वह 
(जिसने | कुवेनअपिज्कर्मोकों क- 


[विशेषता - रता हुआ भी 
से जीत ''.. कर्म के 
बिजितात्मा>* लिया है | बन्धन में. 
| आत्मा न लिप्यते-< लिपाय- 
( जिसने , [मान नहीं 
+ चन्न्ओर * [होता है 
भावार्थ । 


प्रश्न ॥ वन्धन का हेतु कर्म है, मोक्षका हेतु कर्म 
कैसे होसक़ा है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि; हे 
पार्थ | फलशुक्ति से वर्जित ईश्वरापण कमंका नामही 
कर्मयोग है, उस कर्मयोग करके युक्त शुद्धबुद्धिवाला 
'जो पुरुष है, और अपने वशमें किया है' देह ओर 
इन्द्रिय को . जिसने. और- अपने आत्माकोही. संपूर्ण. 


पाचवां अध्याय । श्पर 


भ्तों का आत्मा जाना है जिसने ओर अद्वेत में है 
निष्ठा जिसकी ऐसा वह कर्मो को केरताहुआ भी कर्मों 
के फल के सांथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ७॥ 
'.. “मलम। 
नेव किज्वित्करोमीति येक्तो मन्येत तत्तवित्‌ । 
पश्यच्छणवन्सएशज्जिप्न्नशनन्गच्डन्सपब्चूसन्‌ ८ 
. . पदच्छेदः। ' 

न, एव, किश्वित्‌, करोमि, इति, युक्त;, मन्येत, तत्त्व- 
बित्‌, पश्यन्‌, श्षुणवन्‌, स्प्शन्‌, जिप्रन्‌3 अश्नन्‌; गच्छन्‌. 
स्पन्‌ , श्वसन | ' 


अन्वयः .... शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
- तत्तवितू-तत्त्त काजा-।. जिघनू-सूघता हुआ 
ननेवाला अश्नन-खांता हुआ 

युक्रःच्योगी गच्छन्">चलता हुआ 


पश्यन्‌-देखता हुआ | ' स्वरपने-सोता हुआ 
श्रुणवनू-सुनता हुआ |. वसन्‌-रवास लेता 


स्पृशुन्‌-स्पश करता हुआं - 
| हक 8 2380 हे 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लाक से है ) 
भावार्थ । 


तत्त्ववित जो ज्ञानी है; वह देह इन्द्रियादिकों करके 


श्प४ भगवद्गीता सटीक । 


कर्मों को करता हुआ भी में कुछ नहीं .करताहूं ऐसा 
मानता है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पशे करता 
हुआ, सूंघता हुआ, भक्षण करता हुआ, चलता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ.॥ ८॥ 
26 मम 
: प्रलपन्‌ विसृजन्‌ णहन्नुन्मिपन्रिमिषन्नपि। . 
इन्द्रियागीन्द्रियार्थेषु वर्तन्‍्त इति धारयन्‌ ९ 
है .. पदच्छेदा। ८. 
: प्रलपन्‌, विसर्जन; गहन्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, श्रपिं, . 
इन्द्रियारि, इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते, इति, धारयंन्‌॥ * _: 


अन्वयः.... शृब्दार्थ | अन्चयः शुब्दांये 
प्रलपनन्जोलता हुआ | +चनओर 
विर्जनू-त्यागताहआ |. धारयन्‌-त्मरण करता 
. भृंहुनल्महण करता |... - हुआ. 
हुआ... |... .इतिन्तसा . 


उन्मिषन्‌-नेत्रों को खो- | ” मन्‍्येत-मानताहै कि 
लताहुआ | इन्द्रियाणि-्दर्द्रिया 
४ के चन्‍्ओऔर - :| इन्द्रियार्थेषु-इल्दियों के 
निमिषनूल्नेत्रों को बंद ि विषयों में 
: करता हुआ + : , वर्तन्तेन्य्तती हैं 


पाँचवां अध्याय । श्द५ 

+च अहम-और मैं... | किजवित्‌अपि-कुछ भी 
एव-निरिचयकरके | न करोमिननहीं करताहूं 

भावार्थ।.... 
बोलता हुआ, मल त्यागता हुआ, महण करता 
हुआ, आंखको खोलता ओर मूंदताहुआ ऐसा मानता 
हे (कि, इन्द्रिय जो हें सो अपने अपने विषयों में 
वतेती हैं, में कुछ भी नहीं करताहूं, किन्तु कर्तृत्त धर्म 
से प्थक्‌ सच्चिदानन्दरूप हूं॥ ६ ॥ 

- + नमूक्म। 
ब्रह्मरयाधाय कर्माणि सं त्यकत्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा १० 

पदच्छेदः । | 
बह्मणि, आधाय, कमोशणि, सड्म्‌, त्यक्त्ा, करोति, 
यश, लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रमु, इब, अम्भसा॥ 


अन्वयः शुद्धार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
यःच्जो '. ब्रह्मणिच्ह्न में 
स्डम-फल की आधाय+-अपण करके 
... इच्छाकों करोति-करता है 
त्यक्वान्त्याग कके।... _सन्‍्नह 


कर्माणिल्‍्कर्मों को पपिनरूपाप से 


८६ भगवहीता सटीक । 


न जिप्यते-नहीं लिपाय- | पद्मपत्रम-कमलपत्र 
. मान होताहे | +न लिप्यते-नहीं लिपाय- 
इंव-जसे मान होता है 
अम्भसो>जल करके ; 
:. भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, है कोन्तेय | जो कर्मों के 
फल में आसक्कि को त्याग करके ओर ईश्वर में कमों 
को समपेण करके वेदिक ओर लोकिक कर्मों को 
करताहै, वह पुण्य पापरूपी कर्मो के साथ लिपायसान 
नहीं होता है, जेसे पद्म के पत्र पर फेंका हुआ जल 
उसके साथ लिपायमान नहीं होता है, वेसेही इश्व॒र 
में अपण किये हुये कम कर्ता विषे लिपायमान नेहीं 
होते हैं, किन्तु इंश्वरकी कपासे कमंकतों की बुद्धि 
श॒द्ध होजाती है ॥ १० ॥ 
५, मूलम्‌ । 
कायेन मनसा बच्चा केवलेरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कर्म कुव॑न्ति सह त्यक्त्वात्मशुद्धये ११ 
पदच्छेदः । 
कायेन, मनसा, बुद्या, केवले), इन्द्रियेः, अपि, 
यीगिनः, कम, कुबेन्ति, सड्रम्‌, त्यक्ला, आत्मशुरूये ॥ 
अन्वययः .... शब्दार्थ | अन्वय शुद्दार्थ 
क़ायेन-काया करके । मनसान्मन करके 


पांचवां अध्याय । २८७ 


चुद्धवा-्बुद्धि कके | त्यक्त्वान्त्याग करके 


रे चर ज्िन्तः क- 
निदये--इन्दियों करे आत्मश॒द्धये-< रण॒की शु- 
, इन्द्रिये:-इनि [दि के लिये 
अपि-भी को 
योगिन+-योगीजन “कर्म को 
सह्म-फल की .. |... कुवन्ति-करते हैं 
इच्छा को 
भावार्थ । 


हे अजुन ! मुमुक्ष॒ुलोग शरीर करके, मन करके 
इन्द्रियों, करके .फल की आसक्कि से राहेत होकर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कर्मों को करते हैं॥ ११॥ 


सलम । 
यक्कः कर्मफलं स्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम । 
अयक्कः कामकारेण फले सक्की निबध्यते १२ 


पदच्छेदः | 
युक्त,, कर्मफ्लम, त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, त्रामाति, 
नेष्ठिकीम, अ्रयुक्क), कामकारंण, फल, सक्त निवध्यते ॥ 
अन्दय: शुद्दार्थ शुब्दाथ 
युक्र/न्योगी ' व्यक्ष्वारत्याग करके 


कर्मफलम-नकर्म के फल को । भैष्ठटिकीम-मोक्षरूपी 








श्प्प भगवद्ीता सटीक। 
शान्तिम-शान्ति की | . फलेसक्रः८/फल में आ- 


शातप्रो १.० कप $ 
। तिन्आप्त होता है सक्त हुआ 
+ च"ओर न 
._.लिधयी * निवध्यतेजतन्धन को 
अयुक्त+-विषयीपुरुष निचध्यत- के 
कामकारंण-काम की - - श्राप्त होताहे 
प्रेरणा से 
भावाथे । 


प्रश्न ॥ कतोपनेका अध्यास तो ज्ञानी ओर 
अज्ञानी दोनोंकों कम करने में वरावरही है, तब.फिर 
ज्ञानी मुक्त होता है, ओर अज्ञानीः बन्धायमान होता 
है, इसमें क्या कारण है॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं 
कि है अजुन | कर्त॑ंलपनेके अभिमानसे रहित होकर 
और फलकी इच्छाको त्यागकर ईश्वराप॑ण बुद्धि करके 
जो कंमों को करता है वह मुक्त होता है, यानी: मोक्ष- 
रूपी शान्तिको प्राप्त होता है, ओर जो कामना करके 
युक्न होकर फलके लिये कर्मको करताहे वह बन्धाय- 
मान होताहै, इतनाही ज्ञानी अज्ञानी के कर्म करने में 
भेद है॥ ११॥ | | 
.... . मूलम। ्िः 
संबंकमारि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी। 
नवहारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ १३. “ 


पाचिर्वा अध्याय । श्य६ 


' पदच्छेदः । 
6 (5 । ब्थर 
सर्वकमोणि, मनसा, संनन्‍्यस्यथ, आस्ते, सुखम, बशी, 
नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुबेन्‌, न, कारयन्‌ ॥ 


अन्वयः .... शब्दार्थ अन्चयः ' शब्दार्थ 
सर्वकाशिजसब कर्मों को नच्न 
मनसा-मनसे कारयनू-कराता हुआ 
संन्‍्यस्य-्त्याग करके | . नवद्वारे-तवद्वारवाले 
वशी>जितेन्द्रिय ' ' पुरेजनगर में यानी 
ह# चल 
देही-पुरुष .._. शरीरमें 
. नन्‍्न सुखम-खुखपूर्वक 
कुवनून्करता हुआ. एव>निश्चय करके 
+ २ ज् -बैठा $ दे 
+ चनन्‍््ओर आस्तेन्जेठा ह 
भावारथ। 


पूर्व सगवानने यह वाता कही है कि, कर्म के त्याग 
से अशुद्धवुद्धिवाले को कर्मयोग करना श्रेष्ठ है, अब 
भगवान्‌ शुद्धबुछ्धिवाले के प्रति कर्मों को स्न्‍्यासत 
विधान करते हैं, ओर कहते हैं कि, हैं अजुन ! परिश्रम 
के कारण जो मन चुद्धि शुरीर है उसके व्यापारों से 
रहित होकर श्रीर इन्द्रियके संघात को जिसने अपने 
अधीन किया है और नवद्वारोंवाले श्रीर में जो पथिक 
जी तरह यानी मुंसाफ़िर की तरह अहंकार से रहित 


“२६० भंगवद्गीता सटीक । 


. होकर रहता है, वह न. कुछ करता है, और न किसी " 
से कराता है ॥ प्रश्न ॥ देहादिकों के व्यापार अविद्या 
करके आत्मामें आरोपित हैं, ओर विद्या करके अविया 
का बाध होने से अविद्या के; काय जो देहादिकों के 
व्यापार हैं, उनका भी बाघ होना चाहिये, और अत्मा 
को अपने अर्पित व्यापार करके कतृता और कारयितृता 
होनी चाहिये ॥ उत्तर॥ आत्मा देहमें अक्रिय होकर 
स्थितहें न वह कुछ करता है ओर न कंरवाता है, जैसे 
आकाश में' जो श्रम करके नीलिमा प्रतीत होती है, 
उसके साथ आकाश का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, 
चेसे आत्मा का भी कतृलादि धर्मों के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है, अविद्या का तत्व ज्ञान करके नाश 
होने से आत्मा न करता है, और न कराता है॥ १३१॥ 
| मलम। । 
न कठेत्वं न कमांरि लोकस्थ खजति प्रभ:। 
न कर्मफलसंयोगं स्वमावस्त प्रव्तते १० 
»... पदच्छेदः। 


न, कतेलम्‌, न, कमोरि, लोकस्य, . सजति, प्रभु 
न; कर्मफलेसंयोगम्‌, स्वभावः, ते,-प्रवर्तते ॥ 


'पांचवां अध्याय । १६१ 






अन्वयः न्‍ अन्वय: शब्दार्थ 
लोकस्य->जीवके न्‌ 
कर [ 82808 कर्मके फल 
त्वम-९ का --< के संयोग 
१०... घने को संयोगम्‌ 
' + चन्ओर , | + रूजति-उत्पन्न करता है 
कर्मांशि-कर्म को तु-परन्तु 
प्रभुः-ईरवर स्वभावः-अ्रकृति 
न रजतिननहीं पेदा क- + इतिज-ऐसा . 
रताहै प्रवतेते-बतती है यानी 
+ चन्ओर : करती है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रिय, मित्र, अजेन ! 
इश्वर जीवों के कतेत्वकों यानी तुम ऐसा करो या 
ऐसा न करो इसको नहीं रचताहे, ओर- जीवोंके कर्मो 
को यानी मन्दिर आदिकों का जो वनाना हे, उन 
कर्मो को भी नहीं रचताहे, ओर जीवों का जो कर्मों के 
फल के साथ सम्वन्ध है, उसको भी इश्वर नहीं रचता 
है, ओर ईश्वर कर्मों के फल जीवों को भोगाता भी 
नहीं हैं, ओर न आपही भोक्ता है ॥ प्रश्न ॥ जबके 
परमेश्वर न करता है ओर न करवाता हैं, तव फिर 
कोन करता या करवाताहे ॥ उत्तर॥ स्वभावही करता 


१६२ भगवद्दीता सटीक । 


करवाता है, स्वभाव नाम प्रकृति का है उसीकी माया 
अविद्याभी कहते हैं, वही जीवोंकों व्यवहार में प्रदत्त 
करती कराती है ॥ प्रश्न ॥ प्रकृति जह़हे वह कैसे 
- भ्रवत्त करासक्की है जड़को तो प्रवृत्त कराने का ज्ञान 
नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ जेसे चुम्बकपत्थर लोहे को 
चेष्टा करने की प्रेरणा नहीं करता है, परन्त उसकी 
सत्तारुपी शक्ति से लोहा चेश करता है, बेसे परमात्मा 
को सत्तासे प्रकृति करती कराती है, अथवा स्वभाव 
नाम अनादिकाल के संस्कारोंका है, वह संस्कारही 
चेतन की सत्ता पाकर व्यवहार को जीवों, से करता, 
कराता है, ईश्वर वा आत्मा कुछ न करता है 
कराता है ॥ १४॥ 

मूलम्‌ । 
नादत्ते कस्पचित्‌ पाप न चेव सुकृत॑ विभुः। 
अज्ञानेनादत ज्ञानं तेन महयन्ति जन्तवः १५ 

। पदच्छेद: । 

न, आदत्ते, कस्यचित, पापम्‌ न, च, एवं, सुकृतम्‌, 
विभु, भज्ञानेन, आवृतम, ज्ञानम्‌, तेन, सुह्यन्ति, जन्तवः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

विभुः-हेशवर कस्यचितू-किसी के 
ननत . : पापम-पापकी ,. 


पांचवां अध्याय । - २६३ 


आदत्तेज्प्रहण करता हे तेन>उस 


चन्ओर अज्ञानेन-्अ्ज्ञान करके 
नव्न्त मुद्यन्ति-मोहित होते हैं 
सुक्ृतम-सुण्य को +,येन-जिस करके 
एवन्ही ज्ञानम-ज्ञान 


+ आदत्ते-ग्रहण करताहै | आइतम--इका हुआ है 

जन्तवः-जीव 

: भावार्थ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | विभु जो परमेश्वर 
. है, वह किसी जीक के पुण्य और पाप को गहण नहीं 
करताहे, वास्तव से तो जीव को कर्तेत्त ओर इश्वर 
को कारयितृत्व नहीं है अथात्‌ जीवात्मा ओर 
इंश्वरात्मा दोनों असक्ल निर्लेप हैं, ओर उपाधिकृत 
, इनका भेद है, वास्तवसे भेद भी नहीं है, मिथ्या 
अज्ञान करके स्वप्रकाश परमसानन्दरूप ज्ञानस्वरूप 
आत्मा आच्छादित होरहा हे, ओर उसी अज्ञान 
करके सब जीव मोह को प्राप्त होते हैं॥ १५॥ 


मूलम। 
ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ १६ 


२६४ भगवद्गीता संटीक। 
पदच्छेदः । 
शानन, तु, तत,अज्ञानम्‌, येषास्‌, नाशितम्‌, आत्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयाति, तत्‌, परम ॥ 


अन्वय: ' शुब्दार्थ | अन्चयः..... शुष्दार्थ 
तुल्ओर . नाशितम्‌-नाश हुआ है 
आत्मनः्च्श्रात्माके तेबाम-उनका : 
ज्ञानेन-ज्ञानकरके. | ज्ञानमज"ज्ञान 
येबासू5जिन पुरुषों | . , ततल्‍उस 
का, .. | . परमू-परमात्माको 
ततल्वह 'आंदित्यवत्‌-पर्यवंत्‌ 
अज्ञानम-अ्रज्ञान प्रकाशयति--्प्रकाशता है 
भावार्थ । ह 


प्रश्नं॥ सब जीव तो अनादि अविद्या करके आइत 
हैं, इनकी मुक्ति केसे होगी ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते 
हैं कि, हे अजुन ! जेसे रज्जु के ज्ञान करके रज्ज के 
अज्ञानरूपी:भ्रम करके प्रतीयमान सर्प का बाघ हो 
जाताहे, वेसे गरुउपदिष्ट वेदान्तवाक्यजन्य आत्मज्ञान 
करके आवरणविक्षेपशुक्तिवाली अविद्याका भी बाघ 
होजाता है, जिन पुरुषों का अज्ञान आत्मज्ञान करके 
बाघ होगया है, उनको सूंये की तरह ज्ञानस्व॑रूप 
आत्माका साक्षात्कार होजाताहे, ओर अज्ञानभावरुप 


पाचवा अध्याय । २६४५ 


है, अभावरुप नहीं है; नेयायिक ज्ञान के- अभाव को 
अज्ञान मानते हैं, उनका मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
अभाव में आवरण करने की सामथ्य नहीं होती है, 
इसलिये नेयायिक का. मत स्यागने-योग्य है.॥ १६.॥ 
कक ,_ . भलम्‌। है कक 
तद्बंद्य॒स्तदात्मानस्तान्नेष्ठास्तपरायणाः। 
गच्छन्त्यपनरातदात्त ज्ञानांवेधेतकत्मषाः १७ 
हर  मशब ह 

. तहरझुयः, तदात्मांन; तंन्निष्ठा,, तत्परायणा+, गंच्छन्ति, 

अपुनरावृत्तिस, ज्ञाननि्ूतकल्मषाः ॥ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः- . . .शु 
( उसी में यानी | वही यानी 
तदबद्धय३८-< ब्रह्म॑में है बुद्धि तत्परा- | अहम ही है 
(जिनकी | ढ यणाः ] परमसार्ग 
- तंदात्मानः्वह्म है जीव ५ आप 
+ चर 
आत्मा जिनका |. न करके 


ततन्निष्टाः-बह्म ही में है. | ज्ञाननिश्वेत- कियाहै 
: निष्ठा जिनकी | कल्मषाः प्रापकोजिन्हों 
+चच्ओर - - ने ऐसे पुरुष 


श्ध्द भगवद्ीता सटीके । 


अंपुनराबृत्तिम-मोक्ष को | भच्छान्ति-्यप्त होते हैं 
भावार्थ । 
हे अजन | अन्तर ज्ञानस्वरुप ओर प्रकाशरवरूप 
आत्तमा के साक्षात्कार होनेपर वाह्मवस्तओं का त्याग 
होजाताहै, ओर फिर बुद्धि उस विद्वान की आत्मा में 
ही स्थिर होजाती है, जिसकी वद्धि आत्मा में स्थिर 
होगई है, ओर जो आत्मा में परायण होरहा है, ओर 
- अपने आत्मा मेंही हैं निष्ठा जिसकी, आत्मा में ही 
हुईं है स्थिति जिसकी अर्थात्‌ जो निरन्तर श्रवण 
मननादिकों में ही तत्पर हैं, वे एरुष अपनराश्षत्तिरुपी 
मोक्ष को प्रात्त होते | ॥ १७॥ ै 
मलम्‌ । 
विद्यावनयसम्पन्न ब्राह्मण गाँव हास्तान । 
शान चेव खपाक च पारंडताः समदाशनः १८ 
* पदच्छेदः। 
विद्याविनयसम्पन्ने, वराह्मणे, गबि, हस्तिनि, शुनि, च, 
एव, श्वपाके, च, पशिडता३, समदर्शिनः ॥ 
अन्वयः 'शुब्दार्थ | अम्वयः शब्दार्थ 
पणिद्ता/न्बुडिमान | विद्या-] 
मा पल विनय संयुक्त , 


पांचवां अध्याय श्६७छ 


ब्राह्मणे-जाह्मण में ... चच्आर 
गविनगो में श्वपाके-चाण्डाल में ' 
चन्‍्ओर पक-्भी 
हस्तिनि-हाथी में संमदर्शिनः-्तुल्य देखने 
शुनि-कूकर में वाले हैं 
भावाथे । है 


विदेहमक्ति जो ज्ञानका फल है उसको पृववाकय 
करके भगवान्‌ ने कहा है, अब इस वाक्य करके जीव- 
न्मक्त जो ज्ञानका फल है उसको कहते हैं, हे अजन ! 
जो विद्या ओर नम्नता करके युक्क ब्राह्मण है, उसमें 
ओर गो में तथा हस्ती में ओर ककर में तथा चाए्डाल 
में जो एकही आत्मा को समभाव करके देखता है, 
किसी में भी न्‍्यून अधिक आत्मा को नहीं देखता है, 
वही पण्डित है यानी जीवन्म॒क्त है, जेसे सर्य का प्रति- 
विम्व गड्गाजल में ओर कृप, तड़ागादिकों के जल में 
ओर दुर्गन्ध नालियों के जल में तथा सुरा में वरावरही " 
पड़ता है, परन्तु उनके गुण दोष से सम्वन्ध नहीं रखता 
है, वेसेही चेतन ब्रह्मका प्रतिविम्ब जोकि सब जीवों: 
के अन्तःकरण में है, वह भी उनके गण दोष के साथ 
भ्वन्ध नही रखता है, इसी प्रकार जीवन्सक चेतन 

. ब्रह्मको सब में असड़ सम देखता. हुआ राग द्वेष से 
रहित होकर जीवन्मुक्ति के सुखको प्राप्त होता है ॥१८॥ ' 


भगवरद्वीता सटीक । 


न्फ 
रि? 
5 


सर मलम । 
इहव तांजतः सगा यपषा सास्य स्थत मनः । 
निदाषहि सम॑ ब्रह्म तस्मादूबह्मणि तेस्थिताः १६ 
. परच्छदः: | 
: इ्,एवं, तै;, जित:, सगः, येषाम्‌ , साम्ये, स्थितम्‌, मनः, 
निर्दोषम्‌, हि, समस, बह्म, तस्मात्‌, अह्मरि, ते, स्थिता: ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
' य्रेषामू-जिनका ... अह्मन्डैरवर 
'. सनःच्मन निर्दोषम-निर्दोष 
साम्ये-समतामें ' + च-ओर 
क्‍ स्थितम्‌-र्थित है समम्र-सम हे 


तैः-उन्हीं करके तस्मात-इसकारण 
इहएवं-इसी जंन्म में | अह्मशि-जञ्म में. 


सर्ग/न्संसार .. तेन्चे.. 
जित+-जीता भया है । स्थिताः-स्थित हैं. 
... हिन्क्योंकि * 
.भावाथ। 


प्रश्न ॥ से ओर विद्वान को सम देखना शाख्र- 
विरुद्ध है; क्योंकि ऐसा लिखा है कि, जो विद्वान ओर . 
मर्ख को वराबरं खिलाता है ओर बराबर पूजा देता है, 


पांचवां अध्याय । १६६ 


वह नरक का भागी होताहे ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हैं कि, हे अजुन | शास्त्र में जो भूख ओर विद्वान 
सम देखने का निषेध कियाहै, वह व्यवहार को लेकर 
कियाहै, जो गहस्थाश्रमी व्यवहारमें समता करता है, 
वह दोषका भागी होताहै, जीवन्मक्र विद्वान के लिये 
नहीं कहाहे, क्योंकि उसकी दृष्टिमें व्यवहार. रहा नहीं 
है, केवल ब्ह्मदष्टि- उसकी है, इसलिये वह दोषका 
भागी नहीं है, जिनका मन सम बहमें हो स्थित 
है, उन्होंने जीते जी इस दैत प्रपश्न को जीतलिया है, 
क्योंकि उनकी दृष्टि. में प्रपश. का बाघ होगया है; 
इसलिये वे दोषके भागी नहीं होसके हें ॥ १६ ॥ . 
मलम्‌ । ः 

न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोहिजेत प्राप्य वाभियम । 
स्थिरबद्धिरसंमढो ब्रह्मविदअह्मणि स्थितः २०. 


। , पदच्छेदः । 

न, प्रहष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्रिजेत, भाप्य, वा, 
- अप्रियम ,स्थिरबुडिः, श्रसंमूढ), बह्मवित्‌ , अह्म॒णि, स्थितः॥ 
अन्वयः... शुब्दार्थ | अन्चयः- शब्दार्थ 


+ यभ्जो ,..... नंन्‍्नहीं 
प्रियम+प्रिय पदार्थ को |. प्रहृष्येतल्असच्चन होताह 
पराप्यनपाकरके ' वान्शोर : ६. 


* ३०० भगवद्गीता सटीक । 
' अप्रियम-अप्रिय पदार्थ | स्थिरबुद्धिः-रिथिर है बुद्धि 


को ' जिसकी ऐसा 
प्य-्पाकरके असंमृढः--मोहवर्जित 
नतनहीं ब्रह्मवितन्बह्नज्ञानी 
उद्विजेत-खेद को पाताहै | ब्रह्मणि-तनह्म में 
+ चनन्‍्ओर स्थितः-स्थित है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जीवन्मुक्त के जो 
स्वाभात्रिक आचरण हैं, उनको मुमुक्षुलोग भी जीव- 
न्मुक्िकी प्राति के लिये धारण करें, जो प्रिय वस्तु को 
प्राप्त होकर हर्ष को प्राप्त नहीं होताहै, ओर जो अप्रिय 
वस्तुको प्रात्त होकर शोक को प्राप्त नहीं होता है, वही 
जीवन्मुक्त है, और अद्वैतवर्शी जीवन्मुक्ककी दृष्टि में 
. अदयसे भिन्न कोई वस्तुही नहीं है; इसवास्ते उसके हर्ष 
विषाद का कोई कारण भी नहीं है, और जो अज्ञानी 
अन्योन्याध्यासवाला है, उसीको प्रिय अश्रिय वस्तु 
की प्राप्ति में हु शोक होताहै, और मोह भी होता हैः 
* जीवन्मुक्त का अन्योन्याध्यास नष्ट होजाता है, इसी 
वास्‍्ते उसको हर्ष शोकभी नहीं होताहै, और मोहभी 
नहीं, होताहै, वह अह्मबोधवाला. जीवन्मुक्त समाधि 
सूखे को बरे।पनित्यही तहममें स्थित रहताहै॥ २० ॥ 


: पांचवां अध्याय । ३०१ 
. मूलम। 
' वाह्मस्पशष्बसक्ात्मा विन्दत्यात्मनि यत्मुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्कात्मा सुखमक्षय्यमंश्नुते २१ 
पदच्छेद: । 


बाह्मस्पशेंपु, असक्कात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, 
सुखम, सः, वह्ययोगयुक्तात्रा, सुखम्‌, अक्षय्यम्‌, 
अश्नुते ॥ 


अस्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
चाह्यस्पशेपुन्याह्मविपयों में |. सम्न्बहही. 
“नहीं आसक्त। -. .... ज्ञानयोग से 


अस-. | हैअ्न्त/करण| अह्मयोग-_ | बुक है मन 
क्लात्मा | जिसका ऐसा। युक्ात्मा | जिसका ऐसा 


| पुरुष . [पुरुष 
यत्‌-जिस अक्षय्यमच्अक्षय 
सखम-्सुख को सुखम-छुखको 
आत्मनि-अपने में अश्नुते-आप्त होता है 


बिन्दतित्याता है 
- भावार्थ 


प्रश्न ॥ अनादि अधष्यास से जन्य जो भोगों में 
भीति है, वह घड़ी चलवाली है, उस- श्रीति को त्याग 


३०४ भगवद्गीता सटीक । 


करके उसकी ब्रह्ममें स्थिति केसे होसक्ी है ॥ उत्तर ॥ 

भगवान कहते हैं कि, हे अजजुन | बाह्य जो शुब्दादिक 
भोग हैं; वे सब जड़ प्रकृति के धर्म हैं ओर नाशी हैं, 

उनमें जीवन्मुक्की आसक्कि नहीं रहती है, क्योंकि वह 
शुद्धवित्तवाला है, जो अज्ञानी अशुद्धचित्तवाला होता 
है, उसीकी बाह्य भोगों में आसक्कि ओर प्रीति होती है, 

जीवन्मुक्क बाह्य भोगों में तृष्णा को त्यागकर शान्ति- 

रूपी सुखको प्राप्त होता है, पश्चात्‌ वह ज्ञानयोग 

करके अक्षय नित्य सुखको प्राप्त होता है, ऐसा योग- 

वाशिष्ट में कहा है ॥ यज्व कामसुख् लोके यज्च दिव्य 

महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते. नाहतः षोडंशी क- 

लाम्‌॥ १॥ जितना काम सुख लोक में है. ओर दिव्य 

सुख स्वर्ग में है, वह सुख उस सुख के सोलहवें हिस्से 

के बराबर नहीं होता है, जो सुख उस पुरुष को है, , 
जिसकी तृष्णा नाश होगई है, इसलिये मुमुक्ष॒वों को 

उचित है कि, जीवन्मुक्ति के सुख के लिये तृष्णा का 

त्याग करें ॥ २१॥ 


2 8 ली ३ 
ये हि संस्पशजा भोगा ढुःखयोनय एव ते। 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न॒तेषु रमते बुधः १२ 
पदच्छेदः । 
ये, हि, संस्पर्शजाड, भोगाः, दुःखयोनयः, एवं, ते, 
४. .# कोन्तेय, न, तेषु, रमते, बुध: ॥ 


के 


पांचवां अध्याय । ३०३ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुव्दा् 
. हिन्क्योंकि | आदि और 
ये-जो । आयन्त- न 35 
स्पर्शादि वि-.. पन्‍्तः | हैं यानीना- 
 ग पयजन्यभोग' कर ( शवान्‌ हैं 
ह | कोन्‍्तेयन्हे अजुन ! 
तेन्वे | तेष-उनविषयजन्य 
एव"निश्चय करके | . भोगों में 
दुश्खयोनय:-दुःखके कारण. बुध/न्‍-विद्वान्‌ पुरुष 
ह हें । न रमते-नहीं रमण्‌ 
... +चच्ओर  . करता है 
भावार्थ । 


अजेन कहता है कि, हे प्रभो | प्रथम वाह्म विषयों 
में प्रीति का त्याग होगे, तव आत्मसुख का अनुभव 
होवे, ओर जो प्रथम आत्मसख का अनुभव होलेवे, 
तब वाद्य विषयों में प्रीति का त्याग होवे, इसप्रकार 
अन्योन्याश्रय दोषके आनेसे दोनोंमें से एकभी सिदछ 
नहीं होगा ॥ उत्तर ॥ सगवान्‌ कहते हैं पक्कि, हे अजुन ! 
जिसप्रकार अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है, सो हम 
दिखांते हैं, बाह्य विषयों की प्रीति के त्याग में दोष- 
दृष्टिही कारण है, इसलिये प्रथम दोषदाष्टि को करे, 
विषय इन्द्रियों के सम्बन्ध से जन्य जो, क्षशिक सुख 


३०४ भगवद्वीता सटीक । 


है यानी सुख का अनुभव है, उसीका नाम इस लोक 
ओर परलोक में भोग है, वह भोग राग द्वेष करके 
भराहुआ है, इसलिये दुःखकाही वह कारण है, और 
विषय इन्द्रियों का जो संयोग हे, वह' उत्पत्ति नाश 
वाला है ओर जैसे स्वप्तके पदार्थ आदि अन्त में नहीं 
होते हैं, किन्तु बीचमें ही प्रतीत होते हैं, वेसेही यह 
भोग भी आदि अन्तराहित बीचमें प्रतीत होते हैं, जो 
वस्तु आदि में भी नहीं है, और अन्त में भी नहीं है, 
' चह बीचमें भी नहीं होती है, किन्तु प्रतीतिमात्र है 
इसवास्ते भोग सब क्षणिक ओर तुच्छ सुखके करने 
वाले हैं, इस संसार में वास्तवसे तो सुख का गन्ध- 
मात्रभी नहीं है, किन्तु यह संसार दुःखरुपही है, ऐसा 
' जानकर विद्वान भोगों में प्रथम प्रीति का त्याग करता 
है, तत्पश्चात्‌ आत्मसुख को अनुभव करता है, इस 
लिये अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है॥ २२॥ 
मूलस । 
शक्रोतीहैव यः सोहुं प्राकृशरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोड्नवं वेग स युक्तः स सुंखी नरः २३ 
पदच्छेवः । । 
-शक्तोति, इह, एवं, य, सोढ़म्‌, आक्‌, शरीरबि- 
सोक्षणात्‌, कामक्रोधोहूवस्‌, वेग, स$ युक्त, सें/ 
सुखी, नरक... हे 6 आप 


| 


पांचवां अध्याय । ३०४ 


अन्चयः शुब्दार्थ | अन्चयः.... शब्दार्थ 
यः-जो पुरुष वेगघ-बेगको 
. इहएव-डइसी जन्म में | सोदुम-सहने को 
४ शुक्रोति-समर्थ होताहे 
क्ष- )>शरीर छूटनेसि।.. समन्‍्चही पुरुष 
'णात्‌ | ' युक्र/व्योगी है 
प्राक-पहिले. | + चन्ओर 
नेधो-. ठीमे ओर सभ्न्वही 
22 क्रोधसे ड- नरभ्न्भजुष्य 
....+ [सज्न हुये । - सुखी-छुंखी है 
सावार्थ । 


सम्पूर्ण अनर्थों का करनेवाला और श्रेयमार्ग, में 
विश्न डालनेवाला काम ओर क्रोधका वेग है, इसलिये 
मुमक्ष॒तों को उचित है कि, यत्न करके प्रथम इसको 
हटावें, इसी वार्ता को भगवान्‌ अब कहते हैं कि, हे 
अजुन | अनेक प्रकारके दृश्यमान ओर स्मर्यमाण तथा 
श्रूयमाण जो अपने अनुकूल भोग हैं, ओर उन भोगों 
में जो प्रीति है उसीका नाम ठृष्णा ओर काम भी है; 
ओर वही काम जींवों के लिये सब अनर्थों का कारण 
भी है, और अपने प्रतिकूल भोगों में जो द्वेष है, उसी 
का नाम मन्‍्यु और क्रोध भी है, इन! दोनों का जो 


३०६ भगवद्गीता सटीक-। 


चेग है, वह मोक्षमार्ग में अत्यन्त विप्तकारक है, ओर 
चित्तको क्षोभ करनेवाला है, इस वास्ते लोक का भी 
घिरोधी है, उस काम क्रोधके वेगको परुष शुरीरफत 
होनेसे पर्वही रोके ओर वैराग्य करके उस वेगके संहारने 
में समर्थ होवे, जो पुरुष उस वेग के सहन करने में 
समर्थ होता है; वही सुखी होता है, और जो उस 
वेग के सहन करने में समर्थ नहीं होता हैं, वह केवल 
मनुष्य शरीर को धारण करनेवाला हे, वास्तव से वह 
पशुक्े तुल्यहै, पुरुषार्थ से वह पराइमुख है ॥ २३ ॥ 
मलम्‌। 
योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तंज्योतिरेव यः। 
योगी ब्रह्मनिवायं ब्रह्ममतो5धिगंच्छति २४ 
जप पदच्छेदः । ३. 
यः, अन्तःखुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्‍्त््योंति:, 
एव, ये, सं, योगी, व्रह्मनिवाणम्‌, ब्रह्मभूतः, 


अधिगच्छाति ॥ 4 

अन्ययः. शुब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 

ह [अन्तर है. (अन्तर ही 
मोक्षणात्‌ हा धः-< सुख जिस |अन्तरारामः८९ है आनन्द 
'सुखी, ई | के ओर ३४ ५ ५३६५ ५३ जिसकेऐसा 


(4 


' पांचवां अध्याय । :३०७ 


यः्न्जो | सःन्‍्वह 

तथा-ओर योगी-योगी 

. अभ्यन्तरहे छव-निश्चय करके 

अल्त्योतिः>( दृष्टि जिस | बह्यमूतः-बह्मरूप होता 
. (की ऐसा हुआ 

यःनजो ... ब्रह्मनिवांणम-मोक्ष को, 
+ अस्ति-हे अधिगच्छति-प्राप्त होता है 
भावार्थ । 


सम्पूण आपदा के सलकारण जो काम ओर क्रोध 
हैँ, उनके नाशुको कहकर अब भगवान्‌ ऋऋह्मानन्द की 
धापिके उपायको कहते हैं, हे पार्थ | अन्तर आत्मामें 
ही है सख जिसका, अन्तर आत्मा में ही है क्रीड़ा 
जिसकी, अन्तर आत्मामें ही है विज्ञान जिसका, 
सेसा समाहित चित्तवाला सचिदानन्द अद्बय ब्रह्मको 
ही प्रांत होता है ॥ २४ ॥ 

मलम। | 

भन्ते ब्रह्मनिवोणसषयः क्षीणकर्ल्मंपाः । 

किन्नद्ेधा यतात्मान: सर्वमतहिते रताः २५ 
पदच्छेदः । 

लमभन्ते, व्मनिर्वाणम, ऋषयः, क्षीणएकल्मबा, दिल्व- 

ड्रंचा५ यतात्मान;, संबमूतहिते, रताः ॥ 


३०८ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः श्दार्थ | अन्वयः श्च्दार्थ 
नाश कर- सवंभूतों के 
क्षाशु रद संवंसत- | हितमें गति हे 
काया दिया है पाप हितेरता: हितमें प्रीति है 

:.. [को जिल्हों ने |»... | जिनकी ऐसे 


नाश किया | कषयः:८”ऋषि 


छिन्नद्रेधा:ः९ है संराय को नेहीमि ह 
| जिन्‍्हों ने “अञमाक्षकों , 


“जताहैअ 5 
न्‍्तः] . “त्मन्ते-प्राप्त होते हैं 

यतात्मानः< करण को 

५ - * भावार्थ 


:' भगवान अब फिर ज्ञानके और साधनको कहते हैं 
कि, हे कोन्तेय !.जिन परुषों के चित्तके मल प्रथम 
निष्काम कर्म करके क्षीण होगये हैं, ओर फिर वेही 
चित्त शुद्ध होनेपर आत्माके दशृन में समर्थ, हुये हैं, 
ओर आत्मविचार करके संशय जिनके सब दूर हो- 
गये हैं, ओर निदिध्यासन की हृढ़ता करके जिनका . 
वित्त आत्मा में एकाग्र होरहा है, ओर अद्वेतदश्सि जो 
सपरणभतों में प्रीति करनेवाले हैं, ओर जो जीवमात्र 
को भी नहीं सताते हैं, दे मोक्षकोही प्राप्त होते है ॥२४५॥ 


पाचवा अध्याय । ३०६ 


मलम । 
बिक 
कामक्राधावेमक्कानों यताना यतचंतसाम | 
आसभता ब्रह्मनवाण वतंतं वादतात्मवाम्त्‌ २६ 
पदच्छेदः । 

- कामक्रोधविमुक्तानाम, यतीनाम, यतचेतसाम्‌, 
अभितः, वह्ननिर्वाणम्‌, बत॑ते, विदितात्मनाम ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 
कामक्रोध-) काम ओर जाना है आ- 

विमुक्का । ६ कोध से र बिदिता-_ | साको' जि 


नाम) (हित हैं जो कम | नहॉने. ऐसे. 
यतीनाम-संन्‍्यासियों को 


रोका है मन| अभितः्नचारों तरफ़ से 


कि 7 


रे वर्तते-बर्तता है यानी 
+ चज्ओर ग्राप्त होता है 
भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जिन्हों ने. यत्र 
करके काम क्रोध का नाश करदिया है; अथांव जा . 


काम क्रोध को उत्पन्नही नहीं होने देते है, आर 
जो समाहित चित्त हैं, और जिन्होंने आत्मतत्त को 


३१०: भगवंद्वीता सटीक । 


५ 


साक्षात्कार करलिया है, वे जीतेजी भी मुक्त हैं, ओर 
मरे पर भी मुक्क होते हैं ॥ २६ ॥ । 
मूलम। . ., 
स्पशान्कृत्वा बहबलिारचक्षरचवान्तर श्षवाः । 
ग्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारणा! २७ 
' पदच्छेदः । े 


स्पशान्‌, कृत्वा, बहिः, बालह्यान; चक्कु, च, एव. 
अन्तरे, भ्रुवो, आणापानों, समो, कृत्रा, नासाश्यस्तर- 


चारिणो ॥ 


अनन्‍्वयः ... शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
' बाह्यानल्वाह्म : चक्ष॒:-नेत्रों को 
स्पशॉन्‌-स्पशांदि: वि- |. कत्वानलगाकर _ 
ष्योंकी | नासा- [नासिका 
बाहिः-बाहर भ्यन्तर- /+-९ के भीतर 
कृत्वा-करंके चारिणे | (फिरनेवाले 
चर--ओर प्राशापानो>प्राण अपान 
भ्रवोः-दोनों भवों के | ' वायु को 
' अन्‍्तरेन्मध्यमें.. | समोन्बराबर 
एं >श्रच्छेप्रकार कृत्वा>करके 


( इस श्लोकका सम्बन्ध अगंले श्लोक से है ) 


'पाचवा अध्याय.। ३११ 


: भावाथ्थ। 
एवे भगवान्‌ ने निष्कामकर्मो. से चित की शद्धि 
कही,. फिर शुद्धचित्तवाले के प्रति कर्मों का स्यागपर्वेक 
श्रवशादिक कंहा, ओर फिर श्रवणादिकों करके 
आत्मज्ञान की उत्पत्ति द्वारा मुक्ति कही, अब भगवान्‌ 
ज्ञानका साधन जो ध्यानयोगर है, उसको तीन श्लोकों 
में संक्षेप से. कहते हैं कि, हे अजन! वाह्मशुब्दादिक 
विषयों को इन्द्रियद्वारा जो- जीवों ने-अन्तरबद्धि में 
प्रवेश किया है, -उनको वेराग्य और यलसे समक्ष वाहर 
करे, यदि वे अन्तरबुद्धि से उत्पन्न होते तो हज़ारों 
“उपायों से - भी-वे-बाहर न होते, ये सब बाहर के 
विषय राग से अन्‍्तरबुद्धि में प्रविष्ट हुये हैं, इसलिये 
वेराग्य करके उनको बाहर करे, ओर अधनिर्मीलन 
नेत्रों करके दोनों झ्वों के वीच में चक्षकों स्थित करे, 
अर्थात्‌ कुम्भक करके प्राणायाम करें यानी भाणा 
को रोके ॥ २७ ॥ 

.. झलम्‌। 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिमोक्षपरायणः । 
विगतेच्छामयकोघो यः सदा मुक्त एव सः श८ 

... पदच्छेदः। 

यतेन्द्रियमनोबुडिः, म॒निः, मोक्षपरायणः, विगतेच्छा- | 
अयक्रोघ:, यः, सदा, सुक्त;, एवं, सः ॥ 


' ३१२ भगवद्शीता सटीक। 
अन्चयः शब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 


गा _मोक्ष है परम-।. सःएव-सोही 
रायणुः। गति जिसकी | सदामुक्क--सदा मुक्कहे 
भावाथ। 
जिस भुनिने विषयों को विष के तुल्य त्याग दिया 
है, और जिसके मन, बुद्धि और इच्तरिय वशीभ्ृत 
होगये हैं, ओर जो इच्छा आदिकों से रहित हे, वह 


/ 


मान जीता हुआही झुक्क है ॥ २८॥ 


न 


भोक्कारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वर्म। 
सुहृद सबभूतानां ज्ञाला मां शान्तिरच्छति २९ 
इति श्रीमगव्गीतासपनिषत्स ब्रह्मवियायां योग- 
शार्त्रे औकृष्णाजनसंवादे कमसंन्यास- - 
योगानाम पदश्चमोष्थ्याय: ॥ ५॥ 
पदच्छेद:। . ' 
सोक्तारम, वक्षतपसाम्‌ , सर्वलोकमहेश्वरम्‌; सुहंदेम , 


पाचवां अध्याय । ३१४३ 
९ 
सर्वभूतानाम, ज्ञात्रा, मास, शान्तिम, ऋच्छति॥ 


अन्वय शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यज्ञतपसामन्यज्ञ ओर सुहृदम>मित्र 
तपका मन्‍्सुझको 
माम>सुझको 
ड़ ए सा 
सम्पूरा । 
सर्वलोक-_ | ' शान्तिम-शान्तिको ' 
0 शोक को ' ' शान्तिम: ] 


व तरम, |सहेश्वर |+ मलुष्य+-्मनुष्य 
सर्वेभ्षतानाम-सर्वप्राणियों | ऋच्छति-्यप्त होता है 
3 7 
. भावाथथ। 

अजुन पूछता हैं कि, हे भगवन्‌ ! इस प्रकार का 
योगवाला फिर क्या जानकर म॒क्क होता है ॥.उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, है पार्थ ! -सस्पण यज्ञों का कतो 
आर भोक्ा जो इंश्वर है, ओर जो देवरूप करके पालक 
है, ओर जो ब्रह्मा आदिकों का.भी नियन्ता है, ओर जो 
भत्युपकार की अपेक्षा न करके सब जीवों पर उपकार 
करता है, ओर जो.सब प्राणियों के बुद्धिकी इत्तिका 
“साक्षी है, और जो सबको प्रकाश करता है, ऐसा मुझ 
को जानकर योगी मोक्षकोही आप्त होता है ॥ .२६ ॥ 


पांचवां अध्याय समाप्त ॥ 


बठवां अध्याय । 


मूलम्‌ । 
श्रीमगवांसुवाच- 
आअनाश्रितः-कर्मफल कार्य कम करोंति. यः 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः १ 
'. पदच्छेदा)। 


अनाश्रितः, करमफलंम , कार्यम्‌, कर्म, करोंति, यः, सः, 
संन्‍्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, चे, अकियः ॥ 


अन्वयः 
र् न्न्जो 
'कम फलम्‌कर्मफल को 


अनाश्रितः-नहीं आसरा' 


करता हुआ 
कार्यम्र:करने योग्य 
: कर्म-कर्म को 
करोति-करता है 
न्वह 
संन्यासी-संन्‍्यासी है 
चज्ओर 
योगी-योगी है 


ँ 


शुब्दार्थ | अन्य 


शुब्दार्थ 


न॑- यभ््जो 
अक्रियःरतप. दान कर्म- 
. , रहितहै ' 
+- सम्न्वह संन्याती 
नमनहीं है 


| 'छठवा अध्याय। - ३१४ 


| भावार्थ । 
एवं भगवान्‌ ने सहित संन्यास के ज्ञानयोग को 
कहा, ओर चित्तकी शद्धिके लिये निष्काम कर्मयोग को 


हि 


भी कहा, वित्त के शुरू होजानेपर भी यादे विक्षेप 
के 


होजावे ओर उस करके मोक्षकी प्राप्ति म हो, तब उस 
मोक्षकी प्राप्ति के लिये ओर विक्षेपकी, निव्त्ति के लिये 
भर्गवान्‌ उपायान्तर को कहते है, ओर पश्चम अध्याय 
के अन्त में जो सन्नरूप करके भगवान्‌ ने योग कहा ' 
है, उसी को अव-छठे अंध्याय में विस्तार करके कहते 
2 ॥ जो पुरुष फलकी कामना से रहित होकर श्रोत्र 
ओर स्मात कर्मोंको करता है, वह संन्यासयोग ओर 
ज्ञायोग के फलको प्राप्त होताहै, ओर जो निरग्नि 
नही य संन्‍्यासाश्रम भोगी है, उसका भंगवान्‌ निषेध 

नहीं करते हैं, किंत कामना का त्यागीं जो कर्मी है 
3: "की स्तति करते हैं, जो फलकी अभिलाषात्यागो 
“श के आराधन में तत्पर है, वही संनन्‍्यासी है, ओर 

' फलका त्याग करनेवाला, ओर चित्तका निरोध 

ल है, ओर वही योगी ओर वही संन्‍्यासी हैं; 

जो निरग्नि पद है, वह संन्‍्यासी का वाचक है, 
अग्निसाध्य कर्मों को नहीं करता है, वही संन्यासी 
अग्निके स्पर्श न करनेवाले का नाम संन्यासी नहीं 
ओर अक्रियपद योगी का वाचक है, जो वाह्य शरीर 

7” ” की क्रिया से रहित हो, केवल अन्तर 





३१६ भगंवज्ञीता सटीक । 


चित्तका निरोध करता है, वही योगी है, दसरा नहीं, 
आर यद्याप एसा कर्मी नहीं है, तथापि कामना के 
त्याग करने से उसकी स्तुति कीजाती है ॥ १ ॥ 







मूलस्‌। | 
य॑ संन्यासमिति प्राहुयोग त॑ । 
नहमसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति'क्रश्वन २ 
पदच्छेदः । 


यम, संन्यासम्‌, इति, प्राहु,, योगम, तमह विडि, 
पाएडव, न, 'हि, श्रसंन्यस्तसंकल्प:,, योगी, ' 
कफ चेन ॥| 


अच्चयः शब्दार्थ | अन्ध्रयः 
पाण्डव-हे अजुन ! , नहीं त्याईग. 
जिसको अस- | | के 
. यम्< 5 व 
संन्प्रासम्र-संन्‍्यास जद आओ ने 
प्राहुम्तकहते हैं... | 8 सा | 
तम्-उसीको बेसन कोई है 
'योगमहतिजयोग करके . | गे 
. विद्धि्जान तू ' योगील्योगी . (६ 
“ “:  हिल्क्योंकि | न भवतिन्‍नहीं होता है | 
ह भावाथथ। 


.. भगवान कहते हैं कि; हे अजुन | कम ओर कर्मो 
फंल के त्याग को शांज्न में संन्यास कहा है; ओर 


$ 
| जज 


| 
| 


 छठवां अध्याय । ३२१७ 


की अभिलाषा और कतंतल अभिमान को त्याग करके 
जो कम करता है, उसीको तम योगी जानो, क्योंकि 
आत्मतत्त्व की. प्राप्ति के साधन दोनों तत्य हैं, ओर 
जिसने मनके संकल्प को नहीं त्यागा है, वह योगी 
कदापि नहीं होसक्वा है ॥ २॥ हक 
. मलम। ., ह 
अआउस्सक्षांतनयांग के कारणमच्यत। 
योगारूठस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ३ 
पदच्छेदः । | 
आरूरुक्षोंः, मुनेड, योगम्‌, .कर्म, कारणम;, उच्यते, 
योगारूढस्य, तस्य, एवं, शमः, कारणुम्‌, उच्यते ॥ 


अन्चयः... शब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 

| ज्ञानयोगर्म तस्य-तिस 
आरुरुक्षोः-९ आरूढ होने | योगारूढस्य-"ज्ञानयोग में 
(वाले . आरूढहुए के 
सनेः-मुनिको +चित्तशा- । चिचकी शा- 
कसेयोगम््‌-कर्म ही योग न्तये। न्तिके लिये 

का शुम॒ः-्शम 

कारणम-कारण खबन्ही . 

' उच्यते-कहा जाता है | . कारणम-कारण 
+ चन्ओर *  उच्यतेनकहाजाताह 


'इ३१्८ भगवद्गीता सटीक । 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | चित्तकी शुद्धि 
ओर वेराग्य की प्राति के लिये ममुझ्षु को कम करना 
चाहिये, ओर जब कम करते करते चित्त शुद्ध होजावे, 
सब कर्मों को त्याग करना चाहिये ॥ ३॥ 


सृलस्‌ 
यदा हि नन्द्रियाथंष न कमेस्वनघजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यांसी योगारूढस्तदोंच्यते ४9 
| पदच्छेदः । ः 
यदा, हि, न, इन्द्रियार्थेषु,. न, कमंसु, अनुषज्जते 
सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढ; तदा, उच्यते॥ & 


अन्चयः.... शुद्धाथ | अन्वययः शब्दार्थ 
हिल्क्योंकि [ने अनुषजते-नहीं पक 
| होता 
हि 
यदान्जिससमय |. . तदारःउस समय 
इन्द्रियार्थेषु-शब्दादि वि- |. + सः-वह पुरुष 
षयों म संकत्पों 
और 300 का 
च्-- जा 
पा्यातो । इरनेबाला 
केमेसुल्कमा स_ योगारुढम्न्योगारूढ 
+ परुषें:>पुरुष उच्यतेज-कहाजाता ह 
प्णि भावषाथ। अब 


'जिस काल में प्रुषकी वद्धि कर्मों से ओर कर्मों के 


: छुठवां अध्याय । ३१६ 


फलसे बिरक्र होजावे, ओर वह प्रुष आत्माकों 
अकता, असोक़ा जान लेवे, ओर भोगों से चित्त हट 
जावे, ओर संप्ण कामना का त्याग होजावे, उस 
काल में परुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
मृलम । 
उद्रंदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
चत्मंव ह्यात्मना वन्धचरात्मव रप्रात्मतः ४ 
दच्छेदः । ु 
उड्रेत, आत्मना, आ्त्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अव- 
सादयेत, आत्मा, एवं, हि, आत्मनः, बन्धुः, आत्मा, 
णब, रिपुप, आत्मनः॥ 


अन्वयः... शद्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
आत्मना-आत्मा करके आत्मान्ञ्वत्मा | 
आत्मानम्‌-अआत्मा को एक्-्ही 
उद्धरतू-उद्धार कर आत्मनः्च्आत्मा का 
नी चे>"ओर | चनन्‍्धःूमित्र हे 
ञ्य्ा नस न्‍्८ आत्मा को # ८ है. 
त्मानम: तमा क ; पलक 
(नीचे के लोक 


| आात्मान्ञआत्मा 

येत अधोगतिको| :.. खवल्ही 
' का . न लेजाबे | आत्मनः्न्ञआत्मा का 
हित्क््योंकि रिपु*-शत्रु है- 


३:२० भगवद्गीता सटीक । 
' भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे सोम्य ! संसाररूपी कीच 
में निमग्न आत्माकों वेराग्यादिकों के द्वारा उद्धार 
करें, ओर विषयों में.आसक्ि को त्याग करके समाधि 
में चित्त को आरूढ करे, ओर जीत बह्मकी एकता के 
ज्ञान करके शान्ति को आश्रयण करे, ओर रागद्वेषा- 
दिकों करके व्याकल करनेवाला जो घोर संसार है 
उंसमें आत्मा को पतन न करे, ओर जो कोई संसार- 
रूपी बनन्‍्ध से. अपने आंत्मा को मोक्ष करता हे 
वही आत्मा का हितकारी है, ओर कोई दसरा बन्ध 
उसको वन्ध से छुड़ाने में समय नहीं है, अपना 
आत्मा ही अपना हितकारी है, ओर अपना आत्मा 
ही शंत्र है, इसलिये तुम आपही अपने आत्मा का 
उद्धार करो ॥ ५॥ 

.: मृूलम। 
बन्धरात्मात्मनस्तस्थ यनेवात्मात्मना जितः। 
आअनात्मनस्तु शत्र॒त बततात्मंव शत्रवत्‌ ६ 

पदच्छेदः 4 शी 
बन्धु,, आत्मा, आत्मनः, तस्यथ, येन, एवं, आत्मा, 
आत्मना, जितः, अनात्मनः, तु, .शन्रुत्वे, वर्तेत, आत्मा, 
एव, शन्नुबत्‌॥ 


छठवां अध्याय । श्र 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

तंस्यएव>उसी . (नहीं जीता 

आत्मनः-जीवात्माका है आत्माको 
आत्मा-श्रात्मा अनात्मनः>+ जिसने 

बन्धुः-मित्र है पुरुष का . 

येन-जिस - आत्माज्ञात्ता 
आत्मना>जीवात्माकरके |. शुब्नवत्‌-जैरिवत्‌ 

आत्मा-आत्मा शुन्नुत्वे-शत्रुभाव में 

. जितः-जीतागया है निश्चय करके 

तु+और वर्तेत-बतता है 
भावार्थ । 


हे अजन ! जिसने कार्यकारण संघात को यानी 
देह इन्द्रियादिकों को अपने वशुमें करलिया है, ओर 
विषयों में ज्ञो' आसक्रि है उसको विषेकबुद्धि करके 
दूर करदिया है, वही अपने आत्मा का बन्धु है, ओर 
जिसने विषयों में आसक्रि से -कार्यकारणरूपी संघात 
को अपने वशमें नहीं करलिया है, वही अपने आत्मा 
काशूबुहै॥ ६॥ .. हा /- पु 
मलम । का 


जिताव्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयः ७ 


३२२: भगवद्गीता सटोक । 
पदच्छेदः । ह 

जितात्मन, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, शीती- 
प्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
जितात्मन/-जीताहै श्रात्मा | + चन्ओर 

को जिसने | + सः्णवन्वही 
न च>अरि सर्दी गर्मी 


(भलीभप्रकार | शीतोष्ण- | 
भलीभकार | शीतोष्ण- _/ पत्र और 


| ' |शान्त हुआ | सुखदुःखेषु 
प्रशान्तस्य5 3 जो ऐसे उ डा (इसमें 







ु [ ' स- सानाप*« __ गन ओर ये 
परमात्मा | माहित है मानयो+( अपमान में 


समाहितः | यानी .. + सेमम्न्सम है 
किक '* भावाथें। । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! शीतोष्णाविक 

जो कि विक्षेप के कारण हैं, उनसे जो दुःखित है पर . 

समत्व चुद्धिका त्याग नहीं किया है, क्योंकि उसने 


आत्मतत्त्त का निराकरण किया है, ओर संपूर्ण 
इन्द्रियों को जिसने जीतलिया है, ओर राग द्वेष जिस 


छठवा अध्याय । ३१३ 


के नष्ट होगये हैं, ओर जिसका चित्त शान्त है, उसो 
की समाधि भें आत्मा स्वश्रकाशु होकर प्रकाशमान 
होता है, अन्य को नहीं, इसालिये मुनि को शान्तषित्त 
होना चाहिये ॥ ७॥ 
मज्नम । 
ज्ञानविज्ञानदपा मा कटस्थो विजितेख्विय: । 
युक्त इत्यच्यत यांगी समलाष्टास्मकाडंन: ८ 
ह पदच्छेदः । 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, ऋूटस्थः, विजितेन्द्रियः, युक्त, 
इति, उच्यते, योगी, समलोशश्मकाइनः ॥ 
अन्चय: शच्दार्थ | अन्वय श्ब्दार्थ 
(ज्ञान और -- चन्ओर 
शानविज्ञा-_ | विज्ञानकरके नकरके ( तुल्य है मिट्टी 
नतृप्तात्मा [द्घ् है आ- समलोष्ठा-_ | पत्थर ओर 
( त्माजिसका श्मकाश्नः | सोनाजिसको 


+ चज्ओर: (ऐसा 
(क्ूटवत्स्थित।. योगीन्योगी 
कूटस्थ+-। है जो यानी .. थिगारूढ्या- 
( निर्विकार है | युक्रः इति- नी समाहित 
विजिते-) जीताहे इन्द्रियों [ चित्तवाला 


न्द्रियः” को जिसने उच्यते-कहा जाता हैं 


8२४8 भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ | शास्रोक्त आत्म- 
तत्त्व का ज्ञान ओपदेशिक गरुसेही होता है, ओर 
असंदिग्ध तथा विपर्ययरहित ज्ञान अनुभवसेही होता 
है, ओर ज्ञान विज्ञान की प्रापि करके जिसका वित्त 
शान्ति को प्राप्त हुआ है, ओर भोगों के विद्यमान होने 
पर भी जिसका चित्त विकार को नहीं प्राप्त होता है, 
ओर संपरण इन्द्रियों को जिसने भोगों से हटालिया 
है, ओर जिसकी वुद्धि ग्रहण, त्याग से राहित होगई 
है, ओर जिसने छत्तिका, पाषाण, सुबण .को भी 
तुल्यही जाना है, वही योगारूढ कहा जाता है ॥ ८॥ 
मलम । 
सहन्मिन्रायदासीनमध्यस्थहेष्येबन्धष । 
साधष्वपि च पापेष समब॒ादिविशिष्यते & 
पदच्छेदः । 
हन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, साधुषु, अएपि, 
न, पपिषु, समबुद्धिउ, विशिष्यते ॥ 
अन्वययः... शब्दार्थ | अन्वय शुब्वार्थ 
सुहृत-हित चाहने |उदासीनरउदासीनों में 
वालों में मध्यस्थं-मध्यस्थों में 
मित्रन्मित्रों में. देष्य-द्वेषकरनेवालों में: 
अरिरूशबुवों में. बन्धुषु-सम्बन्धियों में 


छुठवां अध्याय | श्श् 


साधुओं में | - अपिन्भी 
साधुएु | यानी शास्त्रा- तुत् है बुद्ध 
| पर उसने । अमबाद्धि सी. जिसकी ऐसा 
'बाल्ों में .। 
चन्ओर | (उठप 
पापेपु-पापियों में. | विशिष्यते-श्रेष्ठ है 


भावार्थ । 
हे अज्जुन | प्रत्यपकार की इच्छा के बिना जो उप- 
कार करे उसका नाम सुहद है, और जो प्रत्युपकार 
की इच्छा से उपकार करे वा स्नेह करे वह मित्र 
लो पक्षपात से रहित होकर दोनों वादियों को देखता 
रहे किसीकी अच्छाई वा बुराई को न कहे उसका नाम 
उदासीन है, जो दोनों वादियों के हितकी कहे उसका 
नाम मध्यस्थ है, जो अपने को अग्रिय होवे वह द्वेष्य 
है यानी द्वेषका विषय है, ओर जो शाखत्रविहित कर्मों 
को करनेवाला है या जो पर के कार्य को सिद्ध करता' 
है, उसका नाम साध है, ओर जो शातत्रकी सयोदा को 
उल्नक्ष्न करके वतंता है, वह स्वेभक्षी है; उसका नाम 
पापी है, इन सबमें ओर दूसरों में, जो समरूप. करके 
आत्माको देखता' है, वह श्रेष्ठ है यानी ज्ञानी है ॥ ६ ॥ 
मत्तस । 
योगी यज्ञीत सततमात्मानं रहासे स्थितः ॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपारेग्रहः १.० 


३२६ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
योगी, युद्नीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
एकाकी, यतचितात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्य: शुध्दार्थ 


ब्५ कप पर] 
रोका है चित्त. योगील्‍्योगी 
बतलि: हर गीज्योगी 


[ 
| (पे । [कै दि प 
बॉय ओर शरीर | एकाकी>अकेल्ा 
[को जिसने | रहसि-एकान्त में 
छोड़दिया है । स्थितः-बेठाहुआ 
नि राशीर, आशा को ' सेंततम-निरन्तर 
(जिसने. ! अपने आत्मा 
पर आत्मा- हि बसी 
+ चन्‍्ओर 0 
पं [ जा 
कोर त्यागदिया हे । (चित्त को 
प्रह परिवार को ' युश्नीत-ूसमाधि में स्थिर 
| जिसने ऐसा ' करे 
भावाथे। 


हे अजन | प्रथम आत्मतत्त्त को वेदान्तवादयों से 
श्रवण करे, फिर उत्तम युक्तियों से मनन करे, पश्चात्‌ 
निदिध्यासन करे, फिर विक्षेपकारक संपछ मसता 
को त्याग करके एकान्तदेश में चित्तकों एकाग् करे, 
जिसने अपने मन ओर इन्ड्ियों को अपने वशुर्में कर- 
लिया है, वह अत्यन्त निश्चल होकर पशम वेराग्य की 
दृढ़ता से इच्छा और तृथ्णा से रहित होकर स्थित है १ ०॥ 


' छठवां अध्याय । ३२७ 


मूलम।' के 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन॑मांत्मनः। 
नाव्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकृशोत्तरम ११ 
*. पदच्छेदः। | 

शुचौ, दशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम , आंसनम्‌, आत्मनः, 
न, श्रत्यु्छितम, न, अतिनीचम्‌, चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ 
अन्धषयः. शुब्दाथे | अन्वयः शुब्दार्थ 
,नातयु- । _न बहुत ऊंचा | आत्मन/न्‍्अपने 
व्छितम। हेओर स्थिस्मूर्थिर | 
न अति- । _न बहुत नीचा | आसनम्‌-प्रासन को 
रो गा शुगच्म।. शपतावित्र 
पलाजि- | और कुशा है वेशे>देश में 
नडुशो-- ऊपर जिसके | प्रतिष्ठाप्य-स्थापित करके 
न से 
. ( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 

भावार्थ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजजुन ! वह पूर्वोक्त योगी 
पवित्र देश में अपने आसन को बिछावे, वह आसन 
न अतिऊंचा हो, और न॑ अतिनीचा हो, किन्तु सम 
हो, उस आसन के नीचे कुशोंको बिछावे, उसके ऊपर 


इ्श्य भगवद्गीता सटीक । 


मृगचर्म को बिछावे, फिर उस पर कोमल बच्न को 

बिद्दावे ॥ ११ ॥ 

हि मूलम | 

: तत्रेकार्म मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविश्यासने युध्ज्यादोगमात्मविशुद्यये १२ 

हु पदच्छेदः। 

 ततन्न, एकाग्रमू, मनः, कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियकियः, 

उपविश्य, आसने, युञ्ज्यात्‌, योगम , आत्मविशुद्ये ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः , शब्दार् । 
+ चर्ओर (रोकाहै चित्त 
तत्र-्ठस यतविर्े- . | ' ईच्दियों 
िय « ० ७ ४३ की कियाकों 
आसनेन्आसन में न्द्रियक्रियः [.  - 
सी । जिसने ऐसा 
उपविश्यन्बेठ करके |, । 
हि के दर, पुरुष 
चन्यरार॑_- | आत्मवि-_ (अन्तःकरणकी 
मन#भ्मनको शुद्धये (शुद्धि के लिये 
एकायम<एकाग्र _योगमन्‍्योगको 
. छत्वान्करके युञ्ज्यात्‌-श्रभ्यास करे 
ह “भावार्थ । 


: ' हे अजजुन ! उस आसन पर बैठकर योगी मन को 
सर्व ठौर से हटाकर संपूर्ण इन्द्रियों को और चित्तको 


छुठवां अध्याय। ३२६ 


रोके, ओर पश्चात्‌ समाधि का अभ्यास बह्म साक्षा- 
त्कार की सिद्धिके लिये करे ॥ १२॥ 
मूलम्‌ हि 
सम॑ कायशिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः। 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रन सव॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ १ ३ 
पदच्छेद:। 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम, धारयन्‌, अचलम, स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, स्वम, दिशः, च, अनवलोकयन॥ 
अन्वयः अन्वयः शुब्दार्थ 
शरीर शिर स्वम्‌-अपने 
3 -74 ओर ग्रीवा | सिकायम- नासिका के 
7. को जम | अग्रभागको 
समम-सीधा संप्रेक्ष्य-देखकर 
अचलमर-अचल यानी चन्‍्ओर 
निष्कम्प दिशु+-दिशों को 
धारयज्न-धारता हुआ | अनवलो-। _ नहीं देखता 
स्थिरः-हृढ़ होकर बन हुआ 
( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ । 
हे अज़न ! एवं कहे प्रकार आसन पर बेठकर श्र 
और भीवा को सम करे यानी सीधा करे फिर शरीर को 
निश्चल करे यानी मूलाधारसे लेकर सूर्धपयेन्त शरीर 








३३०... भगवद्गीता सटीक | 


को स्थिर करे, ओर निष्कम्प होता हुआ लय विक्षेप से 
शहित होकर 'नासिका के अंग्रभाग में दृष्टि को 
स्थिर करे ॥ १३ ॥ 
मलम्‌ । 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेह्म चारित्रते स्थितः। 
मनः संयम्य मचित्तो युक्ष आसीत मत्परः १४ 
ु पदच्छेदः । 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, वह्मचारिबते, स्थितः, मन), 

संयम्य, मच्ित्तः, युक्त, आसीत, मत्यरः ॥ 


अन्वयः ' शब्दार्थ | अच्वय: शब्दार् 
(शान्तहुआ | _ श्ित्त:- मेरे में हे चित्त 
प्रशान्तात्मा-< है आंत्मा (जिसका और 
(जिसका . | लयर:- रे परायण है 
व दूरहोगयाहै ड़ | जो ऐसा पुरुष 
विगतभीः-९ भय जिसः युक्रः-्समाहित होता 
(की हुआ 


ब्रह्मचारिध्रते-्बह्मचर्य बतमें। मनभ्ू्मनको- 
स्थितः-स्थित हुआ है। संयम्य>रोक करके 
४: जो आसीतन्चैठे 
भावाथ। .., 
हे अज्ञन ! रागादि दोषों से ओर अध्यास से रहित 


२०20. 


छुठवां अध्याय । ३३१ 


जो शुन्तात्मा है, वह संशुयों से रहित ओर भय से 

शन्य होता है, ओर ब्रह्मचय के विना ख्रीआदिकों के 

देखने से चित्त दृषित होता है, इसलिये पुरुष ब्रह्मचये 
छठी आश्रयण करे, क्योंकि त्रह्मच्य करने से चित्त 
स्थिर होता है, ओर नारायण की भक्ति विना अद्वेत 
ब्रह्ममें मन निश्चल होनेकी असमथ है, इस वास्ते 
प्रथप्त भक्ति करनी उचित है, जब मन निर्विषय होगा, 
तब वह आपसे आप स्थिर हो जायगा॥ १४॥ 

मलम । 

यज्ञन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः। 

/ शान्ति नवोणप्रणा मत्सस्थामाधगच्छात १४ 

; पदच्छेदः । 

एवम्‌, सदा,ओत्सानस्‌,योगी, नियतमानसः, 

. शान्तिम्‌, निवाणुपरमामस, मत्संस्थास, अधिगच्छाति ॥ 


/ अन्चय: शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 

/  नियत-। समाहित चित्त- निर्वाण-। _उत्तम सुख 

४. सानसः (  बाल्ना परमाम््‌ | वाली हैं जा 
योगी--योगी + चेओर 

.. अमनसशा्कर | अस्संस्थाम-मेरे में स्थित है 

सदा-ननिरन्तर रे 


आत्मानम-अन्तःकरणु को 230 

ड> ध्््श्र्तल्क हि हे रु 

न्वृप्त5 का 
युज्जन्‌-समाधानकरता|_ स्लइ: कर 
हुआ अधिगच्छतिननआप्त होता हूँ 


३३२ भगवद्दीता सटीक । 


भावार्थ । 


हे सोम्य ! पृ्वोक़ रीति से जो भुनि योगाभ्यास- 
परायण है, वह वेराग्य ओर अभ्यास करके मन को 
समाहित करे, अभ्यास की हृढ़ता करके जिसने मन 
का निरोध करलिया है, उसके अन्तःकरण में आत्म- 
ज्ञान का प्रकाश होजाता है, ओर सहित कार्य के उस 
का अज्ञान नाश होजाता है, तत्पश्चात्‌ वह मोक्ष को 
प्रात होता है ॥ १५॥ 

मलम । 

नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
न चातिस्वप्तशीलस्थ जाग्रतो नेव चाजुन १६ 


पदच्छेदः । 


न, अत्यश्नतः, तु, योग$, अस्ति, न, च, एकान्तम, 
अ्नश्नतः, न, च, अतिस्वप्तशीलस्य, जाग्रतः, न॑, एंवं, 


सच, अजुन ॥ 

अन्वयः. . शुद्दार्थ अन्वययः... शब्दार्थ 
.... तुन्ओर नल्‍ने | 

. अजुनन्हे अजुन! | एकान्तम-्त्राति 

.. नन्‍्न अनश्नतः-भूखे को 


अत्यश्नतःन्बहुत भोजन |. योगःच्योग दा 
करनेवाले को |. अस्तिन्‍्आप्त होता है 
च-ओर | न्‍्ओर 


है 


छठवां अध्याय। , ११३ 


नन्न ' जाग्रतःन्‍्बहुत जागनेवाले 
अतिस्वप्त)) बहुत सोने ! को 
शीलस्य वाले को |. एक्नसी 
च-ओऔर [+योगःल्योग 
नतन | अस्तिन्आप्त होता है 
भावार्थ । 

योगाभ्यासी के लिये आहारादिकों के संयम को 
भगवान्‌ विधान करते हैं । हे अजुन | जो अन्न 
कोमलहे ओर शीघ्र पचनेवालाहे ओर देहका आधार- 
मात्रहे, उसी अन्नको योगी भक्षण करे, जो स्वादिष्ट 
जानकर अन्नको अतिभक्षण करताहे, उसके अजीर्ण 
रोग होताहै, उसको योगाभ्यास में अधिकार नहीं है, 
ओर जो अतिअल्प आहार करता है, ओर जिसको 
क्षुधा हरवक बनी रहती है, उसको भी योग में अधि- 
कार नहीं है, ओर जो निराहार रहता है, उसको भी 
योग में अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका चित्त अन्न 
में ही लगा रहता है, जोकि योगाभ्यासी के लिये योग 
में आहार का नियम कहा है, उसका उल्लद्नन कदापि 
न करे ॥ पूरयेदशनेनार्ध तृतीयमुदकेन तु । वायोः 
सथारणार्थ तु चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ १॥ अधे उदर को 
अन्न करके पूर्ण करे, तीसरे भाग को जल. करके पूर्ण . 
करे, ओर वायु के सथरणके लिये चतुर्थ भागको खाली 
छोड़ देवे ॥ १ ॥ और अतिसोनेवाले को तथा अंति 


३१४ भगवद्दीता सटीक । 


जागनेवाले को भी योगाभ्यास में अधिकार नहीं है, 

क्योंकि ये दोनों आलसी और रोगी होते हैं॥ १६॥ ' 
सलम । 

युक्राहारविहारस्य यक्षचेष्टस्थ कर्मसु। 

युक्वस्वप्तावबोधस्य योगी भवति टुःखहा ७ 
पदच्छेदः । 

युक्काहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कर्मस, टुक्तरप्राव- 

बोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥ ह 

अन्वयःः.. शब्दार्थ| अन्चयः... शब्बार् 

कर्मसुन्कर्मो मे... |, /समयफ है 

युक्नचे्टस्य-युक्त है चेश | युक्रस्वप्ा- | सोना श्रौर 

जिसकी वबोधस्य | जागना जि- 


. + चस्ओऔर (सका ऐसे का 
हि के फल योगःल्योग.... 
युक्राहार- हुआ हेआहारं....... . .. 
विहारस्थ और विहार | $“खहा-डुःखका हरने 
जिसका वाला 
: भावार्थ । ९ 


' भगवान, कहते हैं कि, हे सव्यसाचिन .! युक्कि 
सहित जिसका आहार यानी भोजन है, ओर युक्ति 


#5, 


सहितही जिसका विहार यानी चलना है, ओर यु 


बन 


छुठवां अध्याय। - ३३४५ 


सहितही जिसका जागना ओर सोना है, उसके दुःखों 
को योग नाश करता है ओर योगशात्र में कहा भी 
है ॥ अन्नाहारार्थ कर्म कुर्यादनिन्य कुर्यादाहारं प्राण- 
संधारणार्थम्‌ । प्राणाः -संधार्यास्‍्तत््वजिज्ञासनाथ तत्त्व 
जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥ १॥ अन्न की शुद्धि 
के लिये आनिन्दित कर्मों को करे, ओर आहार को 

प्राणों के धारण के लिये करे, ओर प्राणों का धारण 
यानी निरोध आत्मत्तत्वकी जिज्ञासाके लिये करे, 
ताकि फिर दुःखको प्रात्त न होवे ॥ १॥ रजन्या 
मध्यमों यामो कुर्यान्नि्रां न चान्यदा । विना प्रयोजन 
चेष्टा न कुर्याद्वस्तपादयोः ॥ २॥ रात्रि के मध्य के दो 
पहर निद्रा को करे, पहिले ओर पिछले पहरमें न सोवे 
ओर विना प्रयोजनके हस्तपादकी चे्टाको भी न 
करे॥ २ ॥ मिता निद्रा मिता वाणी यरथय मागव- 
तस्य च। योगस्तस्थ सकायस्याज्ञानस्य स्याहिनाश- 
क्ृत्‌॥ ३॥ जिसकी परिमित निद्रा है. ओर -परिभित 
जिसकी वाणी है सहित कार्य के उसके अज्ञानका 
योग नाशुक होता है॥ १७॥ 


कप: 2 वाव नि, 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते.।. - 
निःस्पृददः सर्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा १८ 
-.. पदच्छेद। . ., 
: यदा, विनिग्रतम, चित्तम्‌, आत्मनि, एवं, अवातिष्ठते, 


३३६ भगव्गीता सटीक। 

निःसृह), स्वेकामेम्यः, युक्क,, इति, उच्चते, तदा॥ 

अन्वयः ः अन्वयः शब्दार्थ 
यदा-जिसकालमें | निःस्हः-्‌इच्छारहित होता 








विनियतम-भंली प्रकार है 
निरोध हुआ्रा | 
तदा>उस 
वित्तम-मन दा>उस समय 


न राभ्ज्वेह उरुप 
युक्र/न्युक्त योगी 
इति-करके 

उच्यते-कहा जाता है _ 


आत्मनिणवन्आत्मामें ही | - 
अवतिश्ते-ठहरता है 

: + चन्त्रर 
20265 । 


3-+5 55535 


ह - ” भावार्थ। 

भगवान कहते हैं कि; हे अशुुन ! जिसः कालमें 
योगी का चित्त शुद्ध होकर आत्मामें स्थिर होजाता है, 
और संपूर्ण इच्छासे रहित होकर भोगों में तृष्णा से 
रहित होजाता है, उस. कालमें वह योगी युक्त! कहों 
जाता है॥ १८॥ 0 कक 


मूलम्: | ॥ ४० ७ 7 / 
. यथा दीपो निवातस्थों नेहते सोप्रमा स्टता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्नतो योगमात्मनः १६. 
 पदच्छेदा।. 
यथा, दीप; निवातस्थ: न, इड्डते, सा, उपमा, रखता, 
योगिंन:, यंतचित्तस्य; युञ्ञत:, योंगम, श्रात्मंनः॥ 


छठवा अध्याय । ३३७ 


अन्वयः शुब्दा्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यथा--जेसे योगम-थोग को 
.._ पीपम्न्दीपक युञ्ञतः-अभ्यासकरते 
निवातस्थः-बायुरहित हुये 
स्थित हुआ | यतचित्तस्य-चित्तके रोकने 
नमनहीं वाले 
इड्नते-हिलता है योगिनः्न्योगी के 
सान्चह आत्मनः-चित्तकी 
उपमारउपमा स्वृता-सममी गई है 
भावार्थ । 


जैसे निवात देशमें अर्थात्‌ जिस स्थानमें वायु 
नहीं प्रतीत होती है, उस स्थानमें दीपककी शिखा 
निश्चल स्थिर रहंती है, हिलती जुलती नहीं है, बेसे 
योगमें जुड़ेहये योगी का चित्त आत्मा सें क्रिया से 
रहित होकर स्थिर रहता है ॥ १६ ॥ 

मूलम्‌। 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
तत्र चेवात्मनात्मानं पश्यज्ञात्मनि तुष्यति २० 
पदच्छेदः । 

यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुदस्‌, योगसेवया, तत्र, च, 

एवं, आत्मना, आत्मानम्‌& पश्यन्‌, आत्मनि, तुष्यति ॥ 


श्श्द भगवद्गीता सटीक। 


अन्वयः ] अन्वय: शुब्दार्थ 
च-ओर आत्मना-आत्मा करके 

.._._ उत्रेजसकाल में । आत्मानम"्ञात्मा को 
गसेवया-योगके अबु- पश्यन-देखता हुआ 


छान करके गेगी-थो 

+ थॉगी-यबोगी 
|, निरुद्धम-हका हुआ लि आग 
वित्तम-मन . आत्मानि-आ्त्मा में 


उपरमते-शान्त होता है. एक्-ही 
. वेत्र-उस काल में | तुष्याति-संतुष्ट होता है 
भावाथ। ह 
भगवान्‌ सामान्यरुप से योग का निरूपण करके 
अब विशेषरुप से समाधि का निरूपण करते हैं, और 
कहते हैं कि, हे अजुन | जिस कालमें योगाभ्यास की 
हृढ़तासे आत्मामें योगीका वित्त निरुद्ध होजाता है, 
ओर जिस कालमसें वेदान्तवावयजन्य वृत्ति करके. योगी 
समा में आत्माकी देखताहै, उसीकाल अपने आत्मा- 
द में ही तोषको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
मलम्‌। 
सुखमालन्तिक यत्तदूबुद्धिप्राह्ममतीडियम । 
वेत्ति यन्न न चेवाय॑ स्थितश्वलति तत्वतः २१ 
पदच्छेदः । 
सुखम्‌, आत्यन्तिकम, ग्रृत्‌, तृत्‌, बुडिआह्यम्‌, 


१4 


: छठवां अध्याय] ल्इ्झ६ 


अतीन्द्रियम्‌, वेत्ति, यत्र, न, च, एवं, अयम्‌, स्थित, 
चलति, तत््वतः ॥ 


 अन्वयेः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
त्ज्जो यत्र-जब 
सुखप्त-छुख | -  अयम-यह पुरुष 
आत्य-) _ अन्त है | स्थितः-आत्मा. में स्थित 
: नितकमत्‌ हे । हुआ 
च--ओर | तलते:-्आत्मतत्त्व. से - 
अती-) इन्द्रियों का | नन्‍नहीं ... , 
3, विषय नहीं चलति-चलायमान्‌ 
च-ओर | होता है 
वुद्धि- ' बुडिकरके भ्र-| _+ तदाचतव 
, आह्यप््‌) हणकेयोग्य है | छ्व- 
तत्‌-उस ।.वेत्िज्जानता है 
+सखम-मुखको. । 


साचाथ। 


भगवान्‌ कहते है के, है अज्जन | जा आत्यान्तक 
सुख है यानी नित्य सुख है, ओर विषय इन्द्रिय के 
सस्वन्ध से जो उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु केवल बुछ 
करके ही भाद्य है अरथात्‌ समाधि अवस्थामें ही जो 
सुख योगीकों मिलता है, उस सुखमें स्थिर होकर योगी 
ईफर चलायमान नहीं होता. है ॥ २१ ॥ ' 


३४० भगवद्गीता सटीक । 
मृतम । 
ते लब्ध्वा चापरं लाम॑ मन्यते नाधिक ततः। 
यरिमिन्स्थितो न ढुःखेन गुरुणापि विचाल्यते २२ 
| पदच्छेद:। | 
तम्‌, लब्ध्वा, च, अपरम्‌, लाभम्‌, मन्यते, न, 
अधिक, ततः, यरिमिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, 
अपि, बिचाल्यते॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यस्मिन्‌-जिस काल में तम्र-उस 


+ पुरुष:-पुरुष / ल्ञाभको यानी 
स्थितः-आत्मामें स्थित कम | आत्मा में प्राप्त 
है लाभस्त- लेने 
. इत्र | हो के लाभ 
गुरुणा-भारी (की 
दुःखेन-ढु/खसे लव्ध्वान्पाकरके. ' 
अपि-भी : | अपरमजदूसरे लाभको 
न विचा-0 नहीं चलाय- ततः-उससे 
ल्यते | ज्यान होता है | अधिकम-विशेष 
"चन्ओर न मन्यते-नहीं मानता है 


ह भावार्थ । 
ओर जिस आत्मसुख को प्राप्त होकर योगी उससे 
और अधिक सुखके लाभको नहीं मानता है, ओर 


छठवां अध्याय । ३०१ 


जस आत्मा स स्थर हांकर वह भारा दुश्ख करके 
भी चलायसान नहा हांता है, वही नित्य सुख है॥२श॥। 


सलम। 
ते विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग॑ योगसंज्ञितम । 


क् किक 
स निश्चयेन योक्कत्यो योगोडनिविश्वयवेतसा २३ 
पदच्छेदः । 
तम्‌, विद्यात, दुःखसंयोगवियोगम, योगसंज्ञितम, 
निश्चयेन, योक्ृव्यः, योगः, अनिर्विशचेतसा ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
तम-उस सः--वह 
योगसंज्ञितम-योगसंज्ञाको | योगभ्नयोग 
सेयीगं। किस के निश्चयेन-निश्चय करके 
डा वियोग संयोग का |अनिवि*। _ विरक्तचित्तवाले 
[नाशक धचेतसा[ पुरुषों करके 
विद्यात्‌-जाने योक्रव्यः-करनेयोग्यं है 


भावा्थ। 


भगवान कहते हें कि, हे अज़न | चित्त. का जो . 
संयम यानी निरोध हे, उसको ही तुम सम्पू् दुःखों 
के संयोग का विघातक यानी. नाशुक जानों, और 
शात्र तथा आचार्य की वाणीकों सत्य जानकर ओर 


) 


३४२: भगवद्गीता सटीक। - 
खेद से रहित होकर मन को योग में जोड़ो यानीं' 
योगका अभ्यास करो ॥ २३ ॥ गे 
मृलम । 
सकरलपनश्नभवान्‌ काम्ासत्यकत्वा स्वानशंषतः। - 
मनसेवान्द्रयग्राम . विनियम्प .समंन्तंतः २० . 
ह पदच्छेद: । ह 


संकल्पप्रभवान्‌, कामान्‌, - त्यक्त्वा, सर्वान्‌, अशेषतः, 
मनसा, एंव, इन्द्रियग्रांमम, विनियम्य, समन्ततः ॥ 


अन्वय: .... शुब्दाथथ | अन्वय शुब्दार्थ 
स्वोन-्सब -.  + चन्ओऔर | 
सेकल्पप्र मनसाएव-मन करके ही - 


वा नम हाजाय | आलिय- * इन्द्रियों के : 
कामान्‌>कामनाओंको ग्रामण्‌ / समूहकों 
अशेषत/-नसमूल_। समनन्‍्ततः-सब तरफ़्से 
त्यवत्वा>त्याग करके | विनियम्य-रोक करके 

( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 

भावाथ। 

. यह संसार संपण आपदोका मन्दिर है, ऐसा जान- 
कर ब॒द्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि विषवंत्‌ विबय- 
भोगों से उपराम होकर मनको श्रीकृष्णके पादारविन्द 
में प्रीतिवाला करे, पश्चात्‌ शान्ति के दायक सदृगुरुको 


: छठवां अध्याय । ३४३, 


प्राप्त होकर और उससे पर्ह्मके उपदेशुको लेकर 
चित्तके निरोधरूपी योगका अभ्यास करे, यावत्पर्यन्त 
बरह्मानन्द में स्थित प्रतिश्को मन न प्राप्त होवे, ताव- 
त्पयन्त आदरपूर्वेक योगका अभ्यास करे, जिस काल 
में योगसिद्ध होजावेगा, उसी कालसें मुनि ऋतझृत्यता . 
को प्रात होगा, इस तात्पयेको लेकर भगवान्‌ कहते' 
हैं कि, हेःअजन ! यह वस्तु मुझको प्राप्त है, यह वस्तु 
मुभको प्राप्त होगी, इस प्रकारके संकव्पों से जन्य जो 
इृष्टभोगों में कामना. है, उसका त्याग करके ओर 
संपूर्ण वासनाओं..का त्याग करके ओर विषयों से 
इन्द्रियसभूंहको हटाकर विवेकसे कामनाका नाश 
करताहुआ योग करके बुद्धिको युक्व करे ॥ २४ ॥ 

| सूलम । हि 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्या धृतिणहीतया। 
आत्मसंस्थ॑मनःकृत्या न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ २५ 

पदच्छेदः । 

शने:, शनैः, उंप्ररमेत, बुद्या, धृतिगहीतया, आत्मसं- 

स्थम्‌, मनः, कृत्वा, न, किंचित, अपि, चिन्तयेत्‌ ॥ 


ध ५ 
 अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दार् 
शनेःशुनेः-धीरेधीरे उपस्सेत्‌-शान्तिको 
धघांतिग़हीतया-चैये से युक्त - * प्राप्होंवे 


हक पे रे 
बुद्धया-्जुडिकरकके |... -+ चन्ओर 


कै र 


३४४ भगवद्गीता सटीक । 


मनःन्‍्मनकों कृत्वा--करक 
आत्मसंस्थरत्श्राला में। . किंचितू-कुछमी 
' स्थित [न विन्तयेतृलन सोचे . , 
भावार्थ । 
भगवान कहते हैं कि, हे अज्ञन | गुरु करके उपदेश . 
किया जो भोगों से उपरामता का सागे है, उस मांग 
करके शुनैःशुनेः .भोगोसे उपरामताको प्राप्त होवे, ओर 
धैयसे यक्न जो बद्धि है उस करके भन को आत्मा में 
स्थिर करे, और आत्माकोही योगी सर्वेरृप करके 
चिन्तन करे, आत्मा से अन्य अनात्मा का चिन्तन 
कदापि न करे, यही योगकी परमअवधि है॥ २५॥ 
मलम । 
यतो यतो निश्वलति मनश्वञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ २६ 


पदच्छेदः । 
यत, यत, निश्चलति, मन), चड्लम, अस्थिरम्‌, 
तत+, ततः, नियम्य, एतत, आत्मनि, एवं, वशम्‌, नयंत्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथ 
(जिसजिस चश्चलम-चघ्ल 
यतः यत:-< शब्दादिवि- + च-ओऔर 


(पयकरके. |, अस्थिरमल्अरस्थिर 


छठवां अध्याय । ३४४ 


मनभ्मन नियम्य-खींचकर 
निश्चलति--बाहरनिकलताहै आत्म- ) लि 
ततः्ततःन्वहां वहां से. | निएब) | हि हे 
एतत्‌-इसको यानी वशुम-वश 
मनको नयेत-करे यानी लगावे 
भावाथ। 
यदि योगी का मन निरोधकाल में विक्षेपकारक 
याह्मविषयों की ओर चलाजावे, तो उसी-काल उनकी 
तरफ़्ले उसको हटाकर अन्‍्तरात्मामें ही लगावे, 
क्योंकि सनका जो बाह्मयविषयों की तरफ़ जाना है, 
यही संप्ण ढःखोंकी अवाधि है, ओर जो मनका अन्तर 
रात्माकी तरफ़ लगना है, यही संपूर्ण सुखोंकी अवधि 
है, इसलिये विचार करके विद्वानू योगी मन को निर- 
न्तर आत्माकी तरफ़ लगावे ॥ २६ ॥ 
सलम्‌ । 


प्रशान्तंमनसं होने योगिन सुखमत्तमस्‌ । 
उपीत शान्त्रजस ब्रह्ममतमकत्मप्त्‌ २७ 
पदच्छेदः । 
प्रशान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम, 
उपति, शान्तरजसम्‌, अद्यमृतम्‌, अकल्मषम्‌ ॥ 


बे 


३४६. भगवहीता सदीक | 


अन्वयः शुब्दारे | अन्ययः शुब्दार्थ 
शान्त हन्ना ५ 

पशान्त मेक क अकल्मषस: ३३० हे 

मनसम्‌ है 2 री 
सका एनमः 


शान्त हुई है। योगिनम-न्योगी को 


रजसम्‌ ९ रजोगुण वृत्ति। उत्तमम-उत्तम 
जिसकी सुखम-सुख 
अह्यभृतम-जहारूप हू जा हि्नेश्चय करके 
- + चन्ओर उपैति-्आप्त होता है 
भावा्थ । 


भगवान्‌ कहतें हैं कि, हे अजुन ! योगाभ्यास के 
बल से योगी का चित्त आत्मा में शान्ति को प्राप्त होता 
है, ओर जिस योगी का भन रज तम वविक्षेपक मलों 
से ओर धंमाधमांदिक कल्सषों से शान्त इत्तिवात्रा 
होजाता है, ओर सम्यक्‌ आत्मतत्व॑ को वह जान लेता 
ओर दृश्य प्रघथ जिसकी दृष्टिका गोचर नहीं 
रहता है, किन्तर आत्मतत्वही स्वेत्र जिसकी दृष्टिका 
गोचर होता है, उसी योगी को उन्नम सुखका प्राति 
होती है, अन्य को नहीं होती है ॥ २७ ॥ 
सलम । 
यत्ञन्नेव सदात्मान यागा विगतकल्मपः | 
सखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त सुखमश्नुते २८ 


छठवां अध्याय। ' ३४७ 


पदच्छेद: । 
युझ्नन्‌,एवम्‌ , सदा, आत्मानम्‌ , यांगी, विगतकल्मष 
खुखन, बह्मसस्पशंम्‌, अत्यन्तम्‌, -सुखस, अश्चुते॥ 
अन्वयः शुब्दा्थ | अन्वय शब्दार्थ 
छूटगया है । " गझ्ननल्वश करता हुआ 


मन, 
; सन -+< पाप जिसंका ब्रह्मसंस्पशेम-वह्मकारपशहे 
ऐसा , जिसमें ऐसे 
योगी>योगी अत्यन्तम्‌-अत्यन्त 
' एवम्र॒-इसप्रकार से सुखम>सुखका 
सदा--निरन्तर ( भोगता है 
सुखेन-खुखसे . [| अश्नुते-< यानी प्राप्त 
आत्मानम-चित्तको ( होता है 
भावांथ। 


७ ७ #&. 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! जिस योगी का 
मन नित्यही योग में यक्न है, ओर संसार के हेतु जो 
धर्मादिक हैं, उनसे जिसका मन रहित है, .,और 
अभ्यास करके जिसका सन अति निम्न होगया हे, 
- वह योगी अपरिच्छिन्न ब्रह्म सखको प्रात होता है 
अथोत्‌ द्रह्मरूप होकर निश्चल स्थिर होज़ाताहे ॥२८ ॥* 


सलम। 
सर्वभतस्थमात्मान सर्वमतानि चात्मनि। 
इक्षते योगयक्वात्मा सबन्न समदशंनः २८ 


३४८ भगवद्ीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
हि सर्वभूतस्थम्‌, आत्मानस, सर्वेभूतानि, च, श्रात्मनि, 
इंक्षते, योगयुक्कात्मां, सर्वत्र, समद्शनः ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्चयः_... शब्दार्थ 
योगयु-) समाहित चित्त- च-ओर 

क्ात्मा) वाला सर्वभूतानि-सब पआणियों 
समदशुनःन्‍्समदर्शी पुरुष |. को 

सर्वेभू-)_ सब भूतों में | आत्मनिन्‍्अपने में स्थित 
तस्थम्‌ | स्थित ऐसा स्वत्र-संब जगह 
आत्मानम--अपने को इंक्षते-देखता है 

भावाथ। 0 


योग की सिद्धिका फल जो सर्वत्र ब्रह्मदष्टि कही है. 
उसीको दिखाते हैं, ब्ह्मासे ले स्थावरपयेन्त संपर्ण भूतों 
को जो प्रुष चिव्घन आत्मरूँप करके देखता है, ओर 
मिथ्या जड़ दुःखरूप श्रीरादिकों से विवेचन करके 
जो साक्षी प्रत्यगात्माकोही देखता है, ओर साक्षी में 
संपर्ण भतों को माया करके जो कल्पित देखता है, 
थांत्‌ सर्वत्रही जिसकी समदृष्टि है, ऐसा जो योगी है, 
चह ब्रह्यकोही देखता, अन्य को नहीं देखता है ॥ २६॥ 
मलम । 

यो माँ पश्यति सर्वत्र संवे च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ३० 


छठवा अध्याय। ३४६ 
पदच्छेदः । 


यः, मास, पश्यति, स्वैत्र, सर्वम्‌, च, मयि, पश्यति, 
तस्थ, अहम, न, प्रणुश्यामि, स;, च, मे, न, प्रगुश्यति ॥ 


अन्वयः | अन्वयः शुब्दाथ 
. ,. यभ्चों हर अविषय नहीं 
हक शाम | होताहूं हक 
सर्वेत्र-सच जगह. |... [मुमको देखता 
पश्याति-देखता है. | बह 

च-ओऔर हे 

मयि-सुम में हे 

: सवम-सबको के 
पश्यति-्देखता है. न 88 है 
तस्य"उसका श्याति | होता है यानी मैं 
अहम-मैं [ उसको. देखताहू 

भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ुन ! जो योगी संपूर्ण 
जगत्‌ का कारण सुझ ईश्वर कोही सचमें व्यापक 
देखताहै, उस योगी के परोक्षज्ञान का विषय में नहीं 
होताहू, किन्तु उसके अपरोक्षज्ञान का विषय में होता 
हैं, ओर वह मेरे परोक्षज्ञान का विषय 0 होता है, 
किन्तु सदेव मेरे अपरोक्षज्ञानं का विषय होताहै ॥३०॥ 


३२५० भगवद्गीता सटीक। * 
मृलम्‌। 
(5 स्थितं 4 5 कप 
सवभृतास्थत यो मां भजत्येकलमास्थितः। 
रे (0 4 गो 5 बतंते 
सवंधा वर्तमानो5पि स योगी मयि बर्तते ३१ 
ु पदच्छेदः । 
सर्वभूतस्थितम्‌,य:,माम्‌, मजति, एकत्वम्‌, आस्थितः, 
सर्वेथा, वर्तमानः, अ्रपि, सः, योगी, मचि, बतैते ॥ 
शुव्दार्थ । अन्वयः श्ब्दार्थ 
अपने आज 
एकत्वा॥  (मता यानी योगीच्योगी 
< , ज्ञानकों वरतमानः-व्यवहार करता 
$ (चिह न 
४ सके ने अपिज्मी 
हे | हक 
सर्वथा-सबप्रकार से 


अन्चयः “स्थित 


संयः्नओ, सर्व भूतों में 


स्थिल्त्‌ | स्थित हुआ सावेच्सुसमें 
भजति-भजता है वर्तेते-स्थित है 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन | बह्योसे आदि 
सेकर जितने प्राशीमा5 8 किक में जो एक ही भेद 
त्याग करके निविशेष विदानन्दकों ही स्थित देखता 
है, पृह “ अहं बह्मास्मि ” इस वाक्यजन्य ज्ञानरूपी: 


' छुठवां अध्याय । ३४९१ 
चक्ष करके अद्वेत आत्माको ही साक्षात्कार करता है, 
शीघ्रही अविया ओर अविया के कार्य को त्याग 
कर कृतकृत्य होकर मम में ही वततता है यानी जीव- 
न्सक्न होजाता है ॥ ३१ ॥ 
मलस्‌ । 
त्मापस्यतन सत्र समर परयोत याधजन। 
सर वा याद वा ढुःख से यांगा परमा सतः ३२ 
पदच्छेदः 
आत्मोपम्येन, सर्वत्र, समझ, पश्याति, य५, अर्जुन, 
खुखस्‌, वा, यदि, वा, दुःखम, सः, योगी, परमः, मतः || 








अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुद्दार्थ 
अजुननहे अर्जुन ! दुःखम्-ढु/खको 
य+्-जो पुरुष . सममूत्यराबर 
सर्वेत्नु-सब जगह पश्यति-देखता है 
आंत्मो-]) सः्-ह 
पस्थेन |“ अैडेसार . द्ोगीन्‍्योगी 
सखम-्सुखको परमः्-श्रेष् 
दिवा दास्अ्थवा सतभ्न्मानागया है 
भावाथ। 


सगवान कहते हैं कि, हे अजुन | चार शअकार के , 
झाणियों में सु और दुःख को जो अपने तुल्य देखता 


३४२ भगवद्ीता सटीक । 


है, जैसे मुझको सुख अनुकूल है ओर इष्टका साधन है. 
चैसेही सब प्राणियों को सुख अनुकूल है ओर इृष्टका 
साधन है, ओर जेसे मकको हःख प्रतिकल है ओर 

मेरे अनिष्टका साधन है, वेसेही सब प्राणियों को भी 
दश्ख प्रतिकल हे ओर उनके. भी अनिष्ट का साधन है, 
ऐसा जानकर वह किसी को भी दः्ख नहीं देता है, 
किन्त सबको सखही देता है ऐसा जो योगी है, वह 
मंभको प्रिय है ॥ ३२॥ 

मूलम्‌ । 
अज्ेन उबाच- 

याधइय यागस्त्वया भ्ाक्क साम्येन मधुसूदन | 
एतस्थाहंनपश्यामिचञ्चललवात्स्थितिस्थिरास ३३ 


पदच्छेदः । - 
यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्क,, साम्येन, मधुसूदन,. 
एतस्थ, अहम, न, पश्यामि,चब्बलत्वात्‌, स्थितिस्‌ ,स्थिराम॥ 


अन्वयः... शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
मधुसदनल्हे कृष्ण ! साम्येन-समहष्टिपूर्वक 
यःल्जो . प्रोक्तम्न्कहागया है 
अयमन्‍यह एतस्य-उसके 
” योगभ्योग, , स्थिराम-निरचल 


तयान्ठुक करके. | स्थितिम-र्थिति को 


१ 


छठवां अध्याय | ३५३ 


चथ्ल-]|_मनके चच्चल|। अहमन्में . 
त्वात्‌। होने से. | नपश्यामि>नहीं देखताहूं 
भावाथ । 
भगवान्‌ ने पूषे जो योग कहा है, उसको अति- 
कठिन जानकर अजुेन प्रश्न करता है कि, हे भग 
जो आपने सवत्र समतारूपी योगको कहा है, इस योग 
की दीघकालतक स्थितिको में नहीं देखताहूं, क्योंकि 
मन बड़ा चश्वल है, इसका चिरकालतक स्थिर होजाना 
अतिकठिन है ॥ ३३॥ 
मलम्‌ । 
चशञ्नले हि मनः कष्ण प्रमाथि बलवदूद्ठम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम- ३४ 
पदच्छेदः । 
चब्लम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌, इढम्‌ 
तस्य, अहम, निग्नहम्‌, मन्ये, वाया, इव, सुदुष्करम्‌॥ 


अन्वर्यः : शुब्दार्थ | अन्वर्यः. .. .शुब्दार्थ 
हिन्क्योंकि "| बलवंत-बलवान है 
कृष्णु-ह कृष्ण! |. हृढ्म-विषयों की वा- 
सनःभच्समन ' सना में द्ढ़-है 
' चश्चलम-चपल है ह 


य-उसके 
इंन्द्रिय और तर 
प्रमाथि--< शरीर का मथन| निम्रहसः“निरोधको क्‍ 
. करनेवाल्ा है । वायोःच्जायु के निरोधके 


.. असंशयम-निस्संदेह 


३५४ भगवद्गीता सटीक 
इव-समाने अहम-में 
सुदुष्करम-अत्यन्त कठिन मन्येजमानताहूं 
भावार्थ । 
हे कृष्ण | मन बड़ा चथलहै, इन्द्रिय. ओर शरीर 
को मथम करनेवालाहै, किसी उपाय करकेभी इसका 
निरोध नहीं होसक्ा है, क्योंकि यह मन बड़ा है 
किसीसे इसका भेदनभी नहीं होसक़ा है, इसका नि 
शेध करना वायुसेभी अतिकठिन में मानताहूं ॥ ३४ | 
मूलम्‌ । 
श्रीमगवालुवाच- 
ब्यसंशय महाबाहो मनो दुर्निप्र्ह चलम्‌। 
आभ्यसेन तु कौन्तेय वैराम्येण च णहाते ३५ 
पदच्छेदः । | 
“असंशयम्‌, महाबाहो, सन$, दुनिप्रहम्‌, चलम, 
अभ्यासेन, त॒, कौन्तेय, वेराग्येण, च, गहते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वंयः.... शब्दार्थ 
महाबाहो-हे अजुन ! चर्और 
मसन+८"मन | चलम्‌-चख्चल है 


* दुनिम्रहमः-ढु/ख करके वश तु-परन्ठु 
, करनेयोग्य है. | कोन्तेयनहे कुन्ती के पत्र 


छठवां अध्याय।' १४४ 


अभ्यासेन-नअ्रभ्यास करके | वैराग्येश-वैराग्य करके 
+ चन्‍ओर ल्‍ गरह्मते-रोका जाता है 
भावार्थ 
अजुनके प्रश्नको सुनकर भगवान उत्तर देते हैं कि, . 
हे अजुन | सत्य है, यह मन बड़ा चथ्चल ओर दुःख- 
दायी है, परन्तु तुम बड़े वलवान्‌ हो, तुम उसके रोकने 
में समथ होसके हो, अभ्यास व शुद्ध वेराग्य से मनका 
निय्रह होसक्ा है, अभ्यास नाम पुनः पुनः बाह्यविषयों 
कीं तरफ़्ेले मनको हटाकर अन्तर आत्मा की तरफ़ 
लगानेका है, ओर वेराग्य नामे पुनः पुनः दृष्टाटंष्टविषयों 
में दोषदर्शनका है, इन दोनों करकेही मन का निग्रह 
होसक्का है, अन्य उपाय करके-नहीं होसक़ा है॥ ३४१4 
मलम । ह 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः । 
वश्यात्मना त यतता शकक्‍्यी5वाप्तमपायतः ३६ 
पद़च्छेदः 
. असंयतात्सना, योग्र5, दुष्प्राप्पप, इति, मे, मतिः 
वश्यात्मंना, तु, यतता, शक्यः,  अवाप्तुम , उंपायतः॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ /अन्चयः .. शुब्दार्थ 
' थोगभ्च्योग 
दुष्प्राप्यः-आप्त होने को 
कठिन है 








असय- _ नो जिसने 
तात्मना | 
ऐसे पुरुष करके 





३५६ भगवद्गीता सटीक । 


तु-परन्तु उपायतःरूउपाय से 
(विश हा अवापुमः-आप्त होने को 


. शुक्यः्न्योग्य है 





वश्यात्मना-4 मनको जिस 
ह ने ऐसे इति+ऐसी 
... यततान्यत्रकरनेवाले मेनमेरी 
पुरुष करके | मतिःन्‍्समम है 
'भांवार्थ । 


जिसका मन अभ्यास ओर वेराग्य करके वश नहीं 
कियागया है, उसको योगकी प्राप्ति अतिकठिन है, , 
ओर जिसने शुद्ध वेराग्य करके वासनाका क्षेय कर- 
दिया है, ओर मन को स्वाधीन करलिया है, वह पुरुष 
चित्तको चश्चलल करनेवाले कर्मोंको त्याग करके योग 


को प्राप्त होजाता है॥३६॥ 
अर्जुन उवाच- 
अयतिः श्रद्योपेतों योगाववलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छाति ३७ 
का पदच्छेद:। ... 
"अयतिः, श्रद्या, उपेतः, योगात्‌, चलितेमानसः, 
अप्राप्य, योगसंसिडिस्‌, काम, गतिम्‌, कृष्ण, गचछाते॥ 


छठवां अध्याय | ३५७ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कृष्णन्हे कृष्ण |. बल्षित- | "र्िंवहोगया 
अयतिः-जो यत्नहीन है | मानसः 
+ परन्त-परन्तु कप | 2 
८:5५ ९" योगसं ३... थोगसिडि: हि 
ह रा] । ब्य को 
श्रद्धया-श्रद्मा करके. सिद्धिस 
उपेतःन्‍्युक्त है अप्राप्य-न प्राप्त होकर 
री काम-किस 
कक आह गेतिम>गतिको 
योगात्ल्योग से गच्छति-आ्राप्त होता हे 





भावार्थ। 

अर्जुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! जिस मुमुश्षु 

ने योगाभ्यास में प्रवृत्त होकर संपूरं कर्मोका त्याग 
करदिया है, और मोक्षका साधन जो आत्ज्ञान हे; 
उसको वह भ्राप्त हुआ नहीं, पर योगमार्ग से उसकी 
-बुद्धि चलायमान होगई है, ओर अभ्यास की शिथे- 
लतासे घीचमेंही उसके प्राणोंका त्याग होगया, तो 
हे अच्युत | वह किस गतिको प्राप्त होताहै॥ ३७॥ / 
“ मूज्षम। ह 


कचिन्नोमयविश्रष्टशिछ्न्नाश्रमिव नश्याति। 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो: ब्रह्मणः पथि ३१८ 


श््द्ध भगवद्वगीता सटीक। 

री का 2 ' पदच्छेद: । ' 

“ कंचित, न, उभयविश्रष्ट, छिन्नाअ्म्‌, इच, नश्यति, 
अग्रतिष्ठ;, महाबाहो, विमूढ, अंह्मण॒), पथि | 


अन्वयः शुब्दार्थ |अन्चयः..... शद्दार्थ 
महाबाहोन्हे कृष्ण || उभय-] दोनों मार्ग से 
ब्रह्मणः-्अह्मके विश्रष्ट: / भ्रष्टहुआ है जो 
पथिन्‍्मागे में. , कच्चित्-क्या 
विमृढ+-मूढ है जो + सभ्न्‍वह 
+ चर्और छिन्नाग्रम__: फटेहये बादल 
अप्रतिष्टन्‍न्‍्आश्रयरहित है|. इव (के समान, 
जजों... | नश्यति-नष्ट होजाता है 
 + चच्ओर |: नम््ञ्थवा नहीं 
भावार्थ । 


जैसे अफेला बादल आकाश के बीचमें ही न 
होजातांहि, वेसेही क्या शिथिल प्रयत्नवाला योगाभ्यासी 
भी कर्ममार्ग से ओर योगमार्ग से अ्रष्ट होकर बीचमें 
ही नष्ट होजाता है, जब पह ज्ञान के साग्गमें भी विमृद 
है, और कर्म के त्याग करदेने से कर्मसार्ग से भी 
भ्रष्ट है, तो आश्रयरहित होकर वह किस गतिकों 
प्राप्त होता है॥ १८॥ 


छठवां अध्याय |: ३४६ 
मूलम्‌। द 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहंस्पशेषतः 
लद॒न्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपचते ३६ - 
पदच्छेदः । 


एतद, मे, संशयम्‌, कृष्ण, छेज्ुम्‌, अहंसि, अशेषत:, 
त्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपच्ते ॥ 


अन्वयः .... शब्दार्थ,| अन्वयः शुब्दार्थ 

कृष्णु-हे कृष्ण ! त्वदन्य+-्तुभ से. दूसरा 
४: की हिंले। 2 
संशयम्‌-संदेहको पक 
अशुषतः-परिपूर्णता से | 

छेतुम-कांटने के लिये छेत्ता-काटनेवाला 

अ्दसिन्योग्य है तू. [न उपप्द्मते-नहीं मालूम 
हित्क्योंकि . होता है 

भावार्थ । 


हि अजुन कहताहै कि, हे भगवन्‌ ! इस मेरे संशय ह 
को दूर करने के योग्य आपही हो, तुम इंश्वरक बिना 
और कोई देवता, मनुष्य या ऋषि, झुनि मेरे संशय 
के. दूर करने में समर्थ नहीं हैं, अतएव आपहीः मेरे | 
संशुय को दूर करो ॥ ३६ ॥ 


३६०... भगवद्गीता सटीक। 


मूलम। 
श्रीभगवानुवाच- 
पार्थ नेवेह नामृत्र विनाशस्तस्थ वियते। 
नहिकल्यायक्ृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छाति ९० 
पदच्छेदः । 
: पाथ, न, एवं, इह, न, अ्रमनत्न, विनाश३, तस्य, विद्यते, 
न, हि, कल्याणकृत्‌, कः + चित, ढुगैतिस,तात, गच्छति॥ 


अच्वय: ; शुब्दार्थ अन्वयः ब शुब्दार्थ 
पार्थन्हे अजुन ! हिन्क्ष्योंकि ' 
नन्न तात>हे मित्र ! 
एवड्ह “इसीसंसार में .. कल्याण का 
+ चन्ओर कल्याणं-। _! करने वाला 
न अमुत्र-न परलोकमें क्त्‌ । “| थानीशुभकर्म 
. तस्य>उसकायानी ( करने वाल्ला 
योगम्रष्का.| कश्चितु-कोई भी 
विनाशु/-नाश दुर्गतिमः-दुगतिको 
विद्यतेंन्‍्होता है न गच्छति-नहींग्राप्तहोता है 
भावाथ। ह 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्य ! जो मुमुक्ष॒ शवशा- 
दिकों को करता है, और चित्त की इत्तिके -निरोध 
करने में समर्थ है, और वैराग्य करके युक्नहै, यादे वह 


छठवां अध्याय | ३६१ 


शिबिलप्रयत्न से बींचमेंही प्राणोंका त्याग करदेता. है, 
तो वह इस लोक अथंवा परलोक में नाशुको नहीं प्राप्त 
होताहे, ओर न वह किसी के निन्‍्दाके योग्य होता है, 
ऐसा जो कल्याणकारी पुरुष है, वह कभी भी दुरगतिको 
नहीं प्रात होताहे ॥ ४० ॥ 
मलम । 

शआप्य प्रयक्र ताल्‍हुलाकावनाषत्वा शारवताः समा;। 
शुचीना श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोपमिजायते ४१ 


पदच्छेदः । 


प्राप्य,, पुणएयक्ृतान्‌, लोकान्‌, उपित्वा, शाश्वतीः, 
समा, शुचीनाम्‌,श्रीमताम , गेंहे, योगअ्रष्ट,, श्रमिजायते ॥ 











अन्वयः .. शुब्दार्थ 
योगअष्टःस्योगम्रष्हुआ | समाम्वर्षोतिक , 
पुरुष । उषिल्वानरहकरके, 
+ पन/न्‍्फिर 


परयक्षतान-पुए्यकारी 
लोकान-लोकेंको शचीनाम््‌-पवित्र 


.. प्राप्यन्पाप्त होकरके श्रीमतामऐश्वयवानों के 
+ चन्न्ओर ५ गेहेनघर में 
शाश्वती+न्बहुत , । भिजायते-"पदो होता ह 
भावार्थ । 


“ भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ |! जो योगंसार्ग में ' 


श६९५.. भगवहीता सटीक । 


प्रवत्त होकर वीचमेंही मरजाताहै, वह अश्वमेधादिकों 
के फरनेवालों के लोकों को. प्राप्त होताहै, करोड़ वषे . 
वहां. पर निवास करके पश्चात्‌ पविन्नकुल में घी व. 
राजाओं के घर में जाकर जन्म लेता है॥ 8७१॥ , 
मूलम । 
ब्रथवा योगिनामेव कले भवति धीमताम। 
एतडि दुलभतरं लोके जन्म यदीहशम ४२ 
पदच्छेदः । 
अथवा, योगिनाम्‌, एव. कुले, भवाति, धीमताम, 
एतत, हि, दुलभतरम्‌, लोके, जन्म, यत्‌, इद्शम्‌॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय श्दार्थ 
अथवान्या यव्-जो 
धीमताम्-थुडिमान्‌ एतंतु-्यह 
योगिनामल्योगियों के | जन्मन्जन्त है 
कुले-कूल में तत्ः 
एव-निश्चय करके लक लोक में 
भवति-्पदा होता है | ईसलाकम, 
डर हिन्लयोंकि िजभ । >्अत्यन्तदुलभ है 
शम>ऐसा . - | तरम्‌ 


भावार्थ । हा 
वैराग्यादिगुणों की अधिकता होने से ओर. वासना 


छठवां अध्याय | ३६३ 


के क्षय होने के कारण थोगश्रष्ट बर्नज्ञानी दरिद्री 
त्राह्मणेंके घर में जन्मको लेता है, ज्ञानियोंके कुल में 
जो जन्महै, सो तो दुलभ से भी दुर्लभ है ॥ ४२॥ 
मूलम । 
तत्न त॑ बुद्धिसंयोग॑ लमते पोर्वदेहिकर्म। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धे कुसनन्दन ४३ 
| पदच्छेदः । 


तत्र, तम्‌, बुद्धिसंयोगम्‌, लभते, पोरबदैहिकम, यतते, 
च, ततः, भूयः, ससिड्य, कुरुनन्दन ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कुरुनन्दन-हे कुरुनन्दन!. चर्और 
तत्रउस कुलमें | ततः-उसके बाद 
तम्र-उस भूय+-फिर 
पोवदेहिकम-पूरवदेहसंवन्धी [योगंसिडि में 
के -हानवोगको | सिजोन कि सके 
लमतेन्‍्आप्त होता है | यततेम्न्यत्र-करता है 
भावार्थ । 


उन ज्ञानियों के कुलमें जन्म लेकर पूवजन्म के 
अभ्यास के संस्कारों करके फिर योग में अधिक यत्न 


३६४ भगवद्गीता सटीक । 
को करताहे, हे अजुन | आत्मज्ञानकीं प्रातिके लिये. 
तुम्हारा भी जन्म भ्रीमानों के कुलमें हुआहे, तुमको 
भी विना परिश्रम के ज्ञानकी प्राप्ति होगी ॥ ४३॥ - 
मूलस्‌। 
९ पल 
पूवभ्यासेन तेनेव हियते ह्मवशोषपि सः।. 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ४९ 
ह पदच्छेदः । ु 
पूर्वाभ्यासेन, तेन, एवं, हियते, हि,' अवशः, अपिः 
सः, जिज्ञाउ:, अपि, योगर्य, शब्दबह्म, अतिवर्तते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः.... शब्दार्थ 
सः्न्वह रन | योगकी तरफ 
खाँचा जाताहे 


अवशु:त्यरवश होता 
हिनिःसंदेह 


हुआ. न 
५! यांगस्थल्यांगका 
अपि-मी योगस्थन्योगका, ... 
०3305 जिज्ञासुः-्चाहनेवाला ' 
तेनएवल्‍ूउसी... | - अपिन्मी 


पया... शगानयात 8-7 कब 
(करके ' ब्त॑ता 

हर भावार्थ। . - 

: * वह पूर्वले जन्मों के संस्कारों के वश्सें होकर योग 


छठवां अध्याय । ३६४५ 


का अभ्यास करता है यानी पूर्बले संस्कार उसके मन 
को फिर फिर योगकी तरफ फेरलेते हैं यानी उसकी 
ज्ञान के साधनों में प्रद्नत्ति करदेते हें जिसने अल्पकाल 
भी ज्ञान योग का अभ्यांस कियाहै, वह भी शुब्दत्रह्म 
जो वेद है, उसकी आज्ञाकों उल्लइन कर जाता है ओर 
जो चिरकाल का अभ्यास करनेवाला है, उसके ऊपर 
वेदकी आज्ञा केसे होसक़ी है यानी वैदिककर्म के फल 
उसको बन्धायमान नहीं करसक़े हैं ॥ ४४ ॥ - 
मूलम्‌ । 
प्रयह्लायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः । . 
अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ ४५ 
ह पदच्छेदः । 
प्रयल्लात, यतमानः, .तु, योगी, संशुद्धकिल्बिष,, 
अनेकजन्मसंसिड४, तत+, याति, पराम, गतिमु॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः १४58. 
*  तुल्पफिर | ४5 _ः (अनेक 
पशुद्ध- 2 3 है तंसिकः मेंसिडहोता 
9-5९ पाप जिसका हुआ: 
ऐसा. |  तंतम्ल्वादको 
योगीन्योगी पराम-श्रेष्ठट 
यतमानःन्‍्यल् करताहुआ | गतिम>गतिको 
प्रयलात-यत्नसे | यातिम्प्त होता है 


क 





३६६ भगवद्गीता सटीक । 


| .. भावार्थ । 

. है अजुन | योगश्रष्ट उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं के कुल में 
जन्म लेकर ओर तत्वज्ञान का अधिकारी होकर ओर 
ज्ञान के साधनों में तत्पर होता हुआ आत्मज्ञान के 
लाभद्वारा संसाररुपी बन्‍्धन से मुक्त होजाता है यानी 
पू्व॑जन्म के यह्लसे भी अधिक यत्न करके सव पापरुपी 
मलों को धोकर आत्मतत्त के साक्षात्‌ होनेपर मुक्त 
होजाता है ॥ ४५॥ ह 
मूलम्‌। 
तपस्विभ्योषधिकोयोगीज्ञानिभ्योषपिमतो5घिकः। 
कृमिभ्यश्चाधिकोयोगी तस्माद्योगीमवाजुन ४६ 
पदच्छेदः । 

. तपरिविन्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मत+ 
अधिक, कर्मिन्य:, च, अधिक, योगी, तस्माव) » थोगी, 
भव, अजुन॥ *... '<& कप 
अन्वयः -. शब्दार्थ | अन्चयः  - शुब्दार्थ 

योगीजयोगास्यासी | अधिकःल्श्रेष्ठ हि... 

रुप - | चन्त्रोर न्‍ है 
तपस्विभ्य/-तपकेरनेवाले | शानिम्यःर्शात्रों केजञान 
पुरुषोंसे /.. - वाले पुरुषों से 





छठवां अध्याय । ३२६७ 


अपिन्भी योगी>-योगाभ्यासी 
आअधिकः--विशेष श्रेष्ठ अधिकःन्अ्रधिकश्रेष्ठ है 
सत£्न्मानागया है | तस्मातू-इस लिये 


+ चन्ओरर अजेन- हे अजुन | 
 अग्निहोत्रा- | योगीच्योगी 
कमिभ्यः-< दिककरम करने।.. भक्‍न्‍्हों तू 
(वालों से भी | 
भावार्थ । 


भगवान्‌ अब ज्ञानयोगफी स्तुति करते हैं, और 
कहते हैं कि, हे पार्थ | संपूर्ण तपस्वियों से ज्ञानी योगी 
श्रेष् है, ओर कर्मियोंसेभी भ्रेष्ठहे क्योंकि कर्मी अज्ञानी 
होते हैं, वे मोक्षके अधिकारी नहीं हैं, और परोक्ष 
ज्ञानियों से भी वे श्रेष्ठट, इसलिये हे अजुन ! तुम भी 
ज्ञानी योगी वनो ॥ ४६॥ 

सलझ । 

योगिनामपि सर्वेषां मद्ंतेनानतरात्मना । 
श्रद्यवान भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ४७ 

इति श्रीमगवद्गीतासूपंनिषत्सु बह्मविद्यायां 

योगशाखर श्रीकृष्णाजुनसंवादे आत्मसं- 

:... यमयोगो नाम पष्ठोष्ध्यायः॥ ६ ॥ 


कनम०म»--«»ं-म»»-+ मै है) है उनलगनग-गनमनननन-+-नन 


शद्८ भगवद्दीता सटीक। 

हु ... पदच्छेदः । 

'योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषाम, मद्गतिन, ,अन्तरांत्मना, 
श्रद्धावान्‌, भजते, यः, माम्‌, स३, मे, युक्कतमः; मतः ॥ 





अन्चयः शुब्दार्थ। अन्चयः शुच्दार्थ , 
स्वे' मः * ५ 
विषामत्सब' ' मामज्मुमको 
योगिनामृतन्योगियों में । भजते-भजता है 
अपि- भी सःन्‍वह 
थः+-जों सर क 
मे-मेरां 


ह स््थ हा । 
मद्ठतेननमेरेमें प्रवेश हुये। अतम+-अ्रठ॑तम हे 
अन्त-। ' मतम्न्मानांगया है ' 
रात्मना | मकर 0 आओ मा 
9 भावार्थ । ह 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे 'पार्थ | जितने वसु रद 
दिकों के भक़हें, उन सबों में मेरा भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि 
उसने मुक्त वासुदेव कृष्ण में परमश्रद्धा करके चित्त 
को लगाया है, ओर अनन्यभक्कि करके मेराही चिन्तन 
करता है, यंदि अन्य रुद्रादिकों की. भक्ति में और मेरी 
भक्निमें, परिश्रम तुल्यही है, तथापि फल में इतना 


' भेद है कि, जो इतंर देवताओं की भक्ति करते हैं, वे 


मरकर उन: देवताओं जी लोकों को प्रात. होते हैं) 
ओर वहां पर चिरकाल विषयभोगों को भोगकर फिर 


छठवां अध्याय । ३६६ 


जन्ममरणरुपी संसार को प्राप्त होते हैं, ओर ज्ञो मेरे 
निर्गुण अथवा सगुणरूप के उपासक हैं, वे मरकर 
में ही ज्ञीन होते हैं, फिर जन्ममरणरूपी संसार को 
प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ४७ ॥ 

तठवा अध्याय समाप्त ॥ 


सातवां अध्याय । 


मलम्‌ । ; 
मय्यासक्कमनाः पार्थ योग यज्ञन्‌ मदाश्रयः। 
असंशय समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु १ 
पदच्छेदः । ह 
मयि, आसक्कमनाः, पारथ, योगम्‌, युझ्लन्‌, मदाश्रयः, 
असंशयमस्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञांस्यसि, तत्‌, शरण ॥ 


अन्यंय:ःः -  शब्दार्थ | अन्चयः... शब्दार्थ 
” पार्थन्हे अजुन | | +खमव्यू . 
',. मयेनओरे में . योगमन्प्रोगको 


जलिकर । लगा है मन| . युक्षनु-करता हुआ 


' मनाः) जिसका 
| मिराही है असंशयम->पंरशयरहित 
» मदाश्रयः- आंश्रय जि- | -. , गम्ल्सिकका , 
[ सका, एसा .. +. यथा--जिर्सप्रकार से 


३७० : भगवद्गीता सटीक । 


समगम-संपूर्ण |... ततलउसको 

शास्यसि>जानेगा. : श्वुगुन्सुन 

| भावार्थ । ' 

पूवले छह ऋध्यायों करके भगवान्‌ ने त्व्पद के 
अर्थ का निरुपण किया है, अब छह अध्यायों करके 
तत्पद के अर्थ का निरूपण करते हैं कि, हे सौम्य | संब 
योगों में मेरा भक्तियोगही उत्तम है, ओर जिसपर मेरी 
कृपादृष्टि होती है, उसीको में अपना भक्रियोग देताहूँ - 
यानी उसके हृदय में में अपने भक्रियोग का प्रकाश 
करताहूँ, ओर-बोक. में जो कुकर्मी हैं, वे दुष्योनियों में 
उस्पन्न होते हैं, ओर जो योगश्रष्ट हैं, वे पवित्न कुलवाले 
धनियों के या ज्ञानियों के घरों में उत्पन्न होते हैं, ओर 
'ज़िसको भक्तियोग की प्राति हुईं है, वह फिर जन्म 
मरणको नहीं प्राप्त होता है; अतएव सब पुरुषों को 
उचित है कि श्रद्धा करके भक्तियोग कोही आश्रयण 
, ' करें, अजुन कंहता है कि, हे भगवनू !. उस-भक्ियोग : 
का स्वरुप क्या है? भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजयुन ! 
. अन्य विषयों से मतको हटाकर मुंभ इश्वरमेंही हगाने 
का नाम; भक्तियोगंहै, हेअजुन |-संशय से रहित 
होकर जिसमप्रकार तृ मुझंकी स्वरूप करके जान लेते 
उसकी में तुम्हारे प्रति कहताहूं, तुम सुत्ती ॥ १ ॥ 


सातवां अध्याय । ३७९१ 
मूजम्‌ । 
ज्ञानं तेईह सविज्ञानमिदं वक्ष्याग्यशेषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भुयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते २ 
ह पंदच्छेदः । ह 
शञानम्‌, ते, अहम, सविज्ञानम्‌, इृदम, वशक्ष्यामि, 
* अ्रशेषतः, यत्‌, ज्ञाल्रा, न, इह, भूयः, अन्यत, ज्ञातव्यम्‌, 
शअवशिष्यते ॥ 


अन्चयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अहमूमें यत्‌-जिसको 
सविज्ञानम-अनुभव ज्ञात्वा-जानकर 
सहित भूयः-फिर 
इृदम्-इस । अन्यत्-ओर कुछ, 
ज्ञानम”ज्ञानको | शातव्यम--जानने वायु 
अशेषत+-समग्र इह-इस संसार में 
ते-तेरेलिये नन्‍नहीं 


: चक्ष्यामिन्कहंगा ... |अवशिष्यते-बाकी रहता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! संहित विज्ञान 
के जो ज्ञान है, उसको भी में तुम्हारे प्रति कहूँगा, 


“३७२ भगव््टीता सटीक । 


' जिस ज्ञान को प्रात होकर फिर तुमको कुछभी जानने 

योग्य नहीं रहेगा ॥ २॥ पु 
.सलम्‌ । 

मनष्पाणां सहसख्तेष कश्चि यतति सिद्ये। 

: यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेचि तत्ततः३ 

पदच्छेदः । 
मन॒ष्याणाम,सहसेषु, कः+चित्‌, यताति, सिद्ये, यत- 
ताम्‌, अपि, सिडानामस्‌, कः + चित, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ॥ 


अन्वयः .. शुब्दार्थ अन्वयः... शुब्दाय 
*. सहस्रेषुनडजारों यततामू-यत्न करनेवाले 
मनष्याणाम-मनुष्यों में. | सिद्धानामु"सिर पुरुषों में 
कश्चित्‌-कोई एक अपि-भी 
सिद्धये-सिद्धि के कश्चितू-कोई एक 
लिये तत्तत+-्यथायथ 
यतातिन्यल्रकरता है माम-सुभकी 
+ चरओर वेत्ति-जानता 
भावाथ । | 


हे अज्ञन | मेरी कृपा विना वह ज्ञान दु्लभ है। 
क्योंकि सहसतरों कमयोग और : ज्ञानयोग के करनेवालों 
के मध्य में कोई एक विवेकी चित्त की शुद्धिद्वारा मोक्ष 


सातवां अध्याय । ३७३ 


की प्राप्ति के लिये यत्न करताहै, ओर जो-चित्तकी शुद्धि 
के लिये यत्न करते हैं, उनमें भी कोई एक पुरुष यथार्थ 
रूप करके मेरे स्वरूपको जानताहे अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
करके मेरे स्वरूपको साक्षात्कार करता है॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ ।. 
मूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुड्िरिव च। 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ४ 
ह पदच्छेदः । 
भूमिः, आपः, अनल+, वायु), खम, मनः, बुद्धिः, एव, 
च, अहंकारः, इति, इयम्‌, में, मिन्ना, प्रकृतिः, अष्टया॥ 


अन्वय: शब्दार्थ , अन्वयः शुब्दार् 
भूमि/ल्शथिवी_ अहंकारः-अहंकार 
आपल्तजल क्‍ इति-ऐसी 
अनलः<्-्भ्रग्न इयमूनयह 
3 किम मे-मेरी 
कक भिन्ना-मिन्न भिन्न ; 
बद्धिःस्डुडि... | अष्धघालआठसकारका 
. च एक्‍्लऔर | प्रकृतिमन्माया है 
| भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे अजुन ! भूमि, जल, तेज, 


३७४ भगवद्दीता सटीक । 


वायु, आकाश ओर मन तथा बुद्धि ओर अहंकार इन 
आठ प्रकारके भेदों करके मेरी प्रकृति विभागकों 
ब्राप्त हुईं है ॥ ४॥ 
मलम्‌ । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विडि मे पराम्‌। 
जीवमताम्महाबाहो ययेदे धायते जगत ५ 
पदच्छेद: । 
अपरा, इयम्‌ , इतः, ठुं, अन्याम्‌, प्कृतिम, विदि, मे. 

प्राम्‌, जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगत ॥ 


अन्वयः.... शब्दार्थ अन्वय शब्दार्थ 
महावाहोन्हे अर्जुन! 4. तुल्ओर 
इयमन्यह प्रकृति यया-जिसकरके 
अपरान्अपरा यानी | इद्मव्यह 
ड्त निद्षट ऐ जगत्‌-जगत्‌ 
3 मक2 धार्यते-धारण किया 
अन्याम-दूसरी नजर 
मे-मेरी . , जाता है 
प्रकृतिमज"्प्रकृतिकों. |. परामस्श्रेष्ठ 
जीवभूतामः-जो जीवरूप है विद्धिज्जान तू . 
भावार्थ । 


आंठ प्रकारके भेदवाली जो प्रकृति पूर्व कही है, 


सातवां अध्याय । ३७४ 


उसका नाम अपरा प्रकृति है, और इससे भिन्न दूसरी 
परा चेतनंप्रकृति मेरी है, वहीं चेंतनप्रकृतिः भेरा 
आत्मारूंप है, ओर उसीको क्षेत्रज़्हूप करकेभी कहतें - 
हैं, जिस क्षेत्रज्ञ चेतनंप्रकृति ने सारे जगत को धारण 
कर रक्खा है॥ ५॥ 
"मूलम्‌। 
एतद्ोनीनि भृतानि सवोणीत्यपधारय । 


./ 


अह कृत्ससस्यथ जगतः त्रभवः श्रलयस्तथा ६ 
पदच्छेदः। 
एतथोनीनि, भूतानि, सवोरणि, इति, उपधारय, 
अहय्‌ ॥। कृत्त्नस्थ, जगत 45 प्रभव३, सल्य३, तथा ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
एतय्ो-)_ प्रकृति से है. | त्स्नस्य"संपूर्ण 


नीनि[ उत्पत्ते जिनकी| जगतः-संसारका 
इतिचऐसे प्रभवः-उत्पन्नक्तों 





सर्वाशि”-संपूर्ण तथा-ओर मा 

भूतानि-आखियों को अलयः्न्यलयकतौहू 

०५ | ॥« अर १ 
उपधारय-जानतू को इति-ऐसा 


+ चच्ओर | +स्वम्न्तू 
अहम-मैं +विद्धिजान 


३७६ भगवद्गीता सटीक। 


-+.  भावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जितने संपर्ण भत 
हैं, सबका कारणीभत 'यह मेरी चेतनंप्रकृति है, और 
अनन्तशक्विवाली जो माया है, वह माया उपाधि जिस 
इश्वरकी है, वह इंश्वर मेंही हूं, और. संपूर्ण कार्यवर्ग 
जगतका कारण भी मेंहीहूं, और जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, नाश का कारण भी में हीहूं, मुकसे इतर ओर 
कोई नहीं है ॥ ६॥ 
सूलम्‌ । 
मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किश्वचिदर्ति घनझय। 
मंयिं सबमिदं प्रोर्त सन्रे मणशिगणा इच ७ 
पदच्छेदः । 
मत्त;, परतरम्‌ , न, अन्यत्‌, किश्वित्‌, अस्ति, धनज्ञय, 
मयि,सबवस्‌, इृदम, प्रोतम, सूत्रे, मशिगणाः, इव ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्वार्थ 
मत्तःल्मुभसे धनझयण्हे अर्जुन ! 
परतरमन्‍्श्रत्यन्तश्रेष्ठट |. मंयिन्मुम में 
अन्यतूब्ओर .....।. इृदसूत्यह 
किश्वितू-कुछ स्वमन्‍्सच , 


न अस्तिव्नहीं है. | प्ोतमन्यृंथाहुआ है 


सातवां अध्याय । ३७७ 


ड्वः ० ; ५ 
व्ल्जेंस मणिगणाः-मणियों के 
5 ' समूह _ 

५ भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | मेंही जगत की 
उत्पत्ति ओर स्थितिका कारणहूं, मुक्त ईश्वर में सत्ता- 
स्फुरणरूप करके सब शअलुस्यूत हैं, मुझसे भिन्न कोई 
भी वस्तु संसार में नहीं है, क्योंकि जो आरोपित 
वस्तु होती है, वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती हे, 
वैसेही अल आरोपित जगत्‌ भी मुझसे भिन्न 
नहीं है, ओर जेसे सन्नमें मणियां पिरोई हुईं सूत्के 
ही आश्रित होती हैं, वेसेही सारा जगत्‌ मुभमें 
पिरोया हुआ मेरेही आश्रित हे, यह दृष्टान्त व्यवहार- 
दृष्टिको लेकरके है, ओर पूर्ववाला दृष्टान्त परमार्थदृष्ट 
को लेकरके है ॥ ७१ ह 
मूलम्‌। 
रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष ऋुफु ८ 
पदच्छेदः। 
रसः, अहम, अप्स, कौन्तेय, अभा, अस्मि, शशि- 


१० ०. 


पु के >> 
सूर्ययोः, प्रणवः, सर्ववेदेषु, शब्द, खे, पारुषम, नृषु ॥ 


इ७८ भगवद्दीता सटीक। 


अन्वयः .. शुध्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
कोन्तैय-हे अजुन ! सर्ववेदेष-सब वेदों में 
अप्छु-जल्लों में प्रणवः--$०कार 
रफस़ः-स + आस्मि-मेंह 
अहम-मैंह खे>आकेंश में 
+ चं-ओरं शृंदेद्‌:-शब्द 
शशिसू-)_ चन्द्रमा और | +अस्मि-हू 
ययोः । सूर्य में + चेन्ओर 
प्रभा-कान्ति ़। नृषुन्मनुष्यों में 
अस्मि-मैंहू 'पोरेषम्‌-पंरोक्रम 
+ चरओरें +अस्मितन्‍मंह 
 भावाथ। .,... 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हें अर्जुन | जंलोंको सौर: 
भूत जो रस है, सो मेंहीहूं, अर्थात रसंरूप होकर सैंब 
जलों में मेंही अनुस्यृतहूं, और जल मुझमें अनुस्पृत 
है, ओर “चन्द्रमा सूर्य में जो प्रकाश, है सो मेंहूं, ओर 
मुभमें सूर्य चन्द्रमा अनुस्यूत हैं यात्री ओतशत है 
ओरे वेदों में 3“काररुप करेके.में अनुस्पृत्त हूं। और 
3०“कार में वेद अनुस्यूत हें, और संपूर्ण पुरुषों में जो 
पुरुषार्थ है, सो मेंहीहूं अर्थात्‌ संपूर्ण पुरुषों में पुरुषार् 
रूप करके में अनुस्यृतहं ओर. सब पुरुंष मेरे में 
अनुस्युत हैं ॥ ८॥... 


सातवां अध्योय। ०]. 
मलेम। ु 
पुण्य गन्धः पृथिव्याश्व तेजश्रांस्मि विभावंसी। 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ६ 
पदच्छेदः । 
पुणय:, गन्ध, पृथिव्यास्‌, च, ते ज:, च, अस्मि, विभा- 
बसी, जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तप:, च, अस्मि, तपस्विषु ॥ 


अन्वयः... शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
पृदिव्याम-प्रथिवी में चन्ओर ., 
परय:-उत्तम.. | सवसृतेष-सब प्राणियों में 
गन्धः्गन्ध' जीवेनस-जीव | 
चन्श्रीर ... चन्ओर 
विभावसौन-अग्नि में. | तंपस्विषु<तर्पस्थावालों में 
तेज/न्तेज ॥ तप:-तंप 
अस्मि८ मेंहूं | अस्मि-मैंह 
भावाथ। 


ओर एथिवी में जो पवित्र गन्ध है सो मेंहूँ' अथात्‌ 
गन्धरूप होकर एथिवी में में अनुंस्यृतहूँ, ओर एथिवी 
मुममें अनुस्यृत. है, और अग्निमें तेजरूप कंरके में 
अनुस्पूत हूं, और अग्नि झुमेमें अनुस्यृत है, ओर 
संपूर्ण भतों का जीवनरूंप करके में स्थितहूं अर्थात्‌ 


घाणों के. धारण करंनेवाली जो ऑयु:है सो मेंही हूं, 


श८० भगवद्गीता सटीक । 


उस आयरुप मुझसें सब ओतप्रोत हैं, ओर तप 
स्वियों में जो तप है सो में हूं, और तपस्वी मुभमें 
आतप्रोत हैं ॥ ६ ॥ 

मलम | 
बीज॑ मां सर्वभतानां' विद्धि पार्थ सनातनम । 
बाडबंडिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ १० 


पदच्छेदः । 
बीजम्‌, माम्‌, सर्वभूतानाम , विडि, पाथ, सनातन, 
बुद्धि, बुिमताम्‌, अरिमि; तेजः, तेज़स्विनामू, अहम ॥ 
अन्वयः . .. शब्दार्थ अन्वयः - : शुद्ार् 
पार्थन्हे अजुन ! |. + अहंमलमें 
सर्वभूतानाम-्सब भूतोंका |. बुद्धिःल्बुंडि 


सनातनमन्‍सनातन | अस्मिन्‍्ई 
आामध्यल,. | सम 
अल, -तेजधारी 
विद्धि-जान तू  तेजस्विनाम-तेजधा 
+च*और .. पुरुषोंका 
बुच्धिमतामल्थुडिमान. |... तेजमल्तेज 
पुरुषोंका. . अस्मितमह 

सावार्थ। -. 


2 भगवान्‌ कहते हैं किं, अक्यासे लेकर स्थावर पर्यन्त 


सातवां अध्याय । श्परे 
संपूर्ण भूतों का अनादि वीजरूप कारण मेंही हूं, और 
संसार में जितने बुद्धिमान हैं उनमें जो सत्य असत्य 
का विचार करनेवाली बुद्धि हे सो. मेंही हूं, और जिन 
तेजस्विियों के तेजसे लोग भयको प्राप्त होते हैं उनमें 
जो तेज है सो मेंही हूं ॥ १० ॥ ' 
कक, मूलम्‌। ह | 
बल बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌। .... 
6. कप कि | 
धर्माविरुद्दो यृतेषुं कामोस्मि -मरंतषेभ ११ ' 
। पदच्छेदः। ... 
बलम्‌, बलवताम्‌, च, अ्रहम्‌, कामरागविवाजितम्‌ , 
धर्माविरुद्ध:, भूतेषु, काम;, अस्मि, भरतर्षभ ॥ 
. अन्वय: हे अन्वयः शब्दार्थ 


*. भरतर्षभनहे भरतवाशियों। + अस्मिल्‍हूं 
| में श्रेषअजुन) . चब्ओर 


९ सबप्रांणियों ््ज 
। - भतेष- में 
आविय | काम और सतेबु-सबग्रांणियो 
चििमिन्न |. के नर्मानुकूल 
जितप्/ रे विरुद्ध: ली 
अहम-में कामः-कारमरूप यानी 
बलंवताम-बलीपुरुषों का हि ' कन्दर्प | 


वलमेल्वल अस्मिन्म हूं... 


| डैफ़र भगवद्गीता सटीक । - 


भावाथ। 
हे अर्जुन ! संपूक्ठ बालियों में जो काम और राग 
से रहित बल है वह में हूं, ओर अर्मशात्र से अकिद 
जो काम हे यानी इच्छा हे सो में हूं, काम वह है जो 
इन्द्रियों का विषय नहीं है, और राग वह है जो 
इन्द्रियों का विषय है, केवल सत्य धर्म की कमाई ते 
श्रीरयात्राका निवाह करना काम है सो मेंहीहूं, अथवा 
धर्मशास्र का अविरोधी ऋतुकाल.में स््रआरया के साथ 
गमनरूप जो इच्छा है वह मेंही हूं ॥ ११॥ 
कि 2 
- ये चैव सात्विकां भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
मत्त एवेति तान्‌ विडि न तह तेषु ते मयि १२ 
। . पदच्छेदः। 
ये, च, एवं, -सात्त्विका,, भावाः, राजसा$, तामसा+ 
च, ये, मत्त:, एवं, इति, तान्‌, विडि, न, ठु, अहम, 
-तैषु, ते, मयि ॥ 


अन्वयः ' शुब्दार्ध, अन्चयः . ., शुर्दार्थ 
' शव-निश्चयपूरवक चन्ओर 


सात्विका:-सतोगुणवाले (शजसाः-जोगुणवाले 
भावाश्साव हैं. , |. चन्‍्और जो 


| 


सातवां अध्याय । श्य्दे 





'ताम्साः-तमोगुणवाले | _ त्तेषु-उनभावोंमें यानी 
+भावा#-साव हैं । उनके आधीन 
तान-उनको,' ॥ अहम 5 
मत्तःएक्-सुमसे ही पैदा |. हू: 
तुन्परन्तु 
हि तेज्त्रे सब 
इंति-एसा ।  मयिज-सुभुम हैं यानी 
विद्धि-जान तू | , मेरे आधीन हैं 


भावाथथ । 
जो चित्त के परिणाम विशेष शुमादिक सात्विक 
भाव हैं, ओर जो ह्षादिक राजसभाव हैं, ओर जो 
मोहादिक तामसभाव हैं, उन सबकी उत्पत्ति मुझ 
सेही है, और वे-सब मेरेही आधीनहें, ओर में उनके 
आधीन नहीं हूं, अर्थात्‌ मुझसे वे भिन्न नहीं' हैं, रज्जु- 
.बिषे सपे की तरह-वे सब मुभमेंही कल्पितहें ॥ १२॥ 
मूलम्‌। * 


त्रिमिर्गुणमयेभाविरोभिः सर्वमिदं जगत । 
मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ १३ 
पदच्छेदः । 
त्रिभिः, गुणमयैः, भावैः, एमिः, सर्वम्‌, इदस्‌, जगत, 
मोहितम्‌, न, अभिजानाति, माम, एस्यः, परम, श्रव्ययम्‌॥ 


शेप भगवद्दीता सटीक । 


' अन्वयः ” -“शुब्दार्थ|अन्चयः .... शब्दार्थ 
एमि:-इन मोहितम--मोहित होता हुआ 
त्रिभिःच्तीनों। . माम-छम- 

गुणमयेःल्गुणवाले. अव्ययम-अ्रविनाशी को 
« भावि+-भावों करके एभ्यः-इन गुणों से 


, इदसून्यह 7 परम>परे यानी प्रथकु 
” सर्वेम-संपूण नरनहीं 
 जगतू-संसार यानी सं-अभिजा-)____ 


7 भावाथ। . ४5४ 
' * भगवान कंहते हैं कि, हे.अजुन ! जिस वास्ते राग, 
द्वेष और प्रमाद कंरके पुरुष पदार्थों में मोहित होरंहे 
हैं, उसी कारण मेरे निर्गुण स्वरुप को नहीं जानते हैं, 
मेरा निर्गुण स्वरूप गुणों से राहित सर्व का अधिशन् 
सचिदानन्वरुप है, अपने अज्ञान करके पुरुष संसार- 
रूपी चक्र में पड़े अमतें हैं ॥.१३॥ ह 
मे रक न .., मूलम्‌ |... . ... ० कि 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्य॑या ।:. 
मामेव ये प्रंपचन्तें मायांमेतां तरन्ति ते १४ 
पवेच्लेवट) , . ..., 
देवी, हि, एपां, गुणुमयी,प्मम, माया, दुरत्यंयां, मास, 
/एब, ये, अपबन्ते, मायासं,एंतामे, तरन्तिं; कें॥ 7.४ 


हैं! 


सातवां अध्याय । | श्पप 


अन्वयः... शब्दार्थ अन्चययः... शब्दार्थ 
एपा-यह मास-सुझको 
देवी-अलौकिक एव-निश्चयपूर्वक 
गुणमयी८-तीनों गुण (चिन्तन क- 
वाली प्रपद्यन्ते-< रते हैं यानी 
मम-समेरी , भजते हैं 
मायान्‍माया तेन्चे 
न्‍्निःसंदेह एताम-- 
दुरत्यया-कठिन है मायाम-मायाकों 
ये-जो | - तरन्तिःतरते हैं 
भावार्थ । 


प्श्न ॥ अनादि सिद्ध जो त्रिगण माया है, उस 
माया के गुणों करके संपर्ण जगत्‌ बन्वायमान होरहा 
है, उसकी म॒क्ति किसप्रकार होगी ॥ उत्तर ॥ जिस 
माया करके लोक मोहित होरहा है, ओर स्वरूप को 
नहीं जानता है, वह माया देवी कही जाती है, अथांत्‌ 
स्वयंप्रकाश देव के आश्रित है, ओर त्रिगुशात्मिकहे, 
अथांत तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम माया 
है, ओर वह माया आवरण तथा विक्षेप शक्तिद्दय- 
वाली है, ओर जड़ है, उसीका नाम प्रकृति अविया 
अज्ञान भी है, ओर मेरे साक्षात्‌ होने विना जीव उस 
के तरने को अशुक्‍्य है, अज्ञन-कहता.है कि, हे भगवन्‌ ! 


३८६ भगवद्वीता संटीक । 


जिसप्रकार जीवॉको आप साक्षात्कार होवें सो काहिये, 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | जो मुझको माया 
का नियन्ता जानकर संदेवही मेरा चिन्तन करते हैं, 
वे. भेरे प्रेमहूपी सम्र॒द्र में मग्न होकर ओर माया के 
गणों को त्याग करके संसारसमुद्र से तरजाते हैं॥ १४॥ 
मलम | 

नर्मा दुष्कातना सूढाः अपयन्त नराधमा: । 

साययाउपहतज्ञाना आसर भावमाश्रताः १४ 
द पदच्छेदः । 

न, माम्‌, दुष्कृतिनः, सूढा+, प्रषयन्ते, नराधसा, 

मायया, अपहतज्ञाना, आसुरम, भावम्‌, आश्रिताः ॥ 


अन्वयः शुब्दारथ | अन्वयः शुब्दाथ 
हुष्क्रतिनः-दूषित है कम | + चन्ओर 
जिनके आसुरम--असुरसम्बन्धी 


भा हि. जे जा भावम-भाव को 
>नरों में अधसम न्कीर 
नराधमा हे आश्रिताः-आसरा किये हैं 


मायया--माया करके हे ऐसे पुरुष 
अपहृत-) हत हुआ है माम-मुझको 
- ज्ञानाः/ ज्ञान जिनका न प्रपथन्ते-नहीं|ाप्तहोतें 
भावाथ। : 
कर्म और योगादिक जो साधन हें, वे हरिकी भक्ति 


सातवां अध्याय । ३८७ 


की अपेक्षा करते हैं, विना भक्तिके फल नहीं देसक्े हैं, 
ओर हरि की भक्ति, विना कम ओर योग के फल को 
देसकी है, ओर हारिकी भक्ति के विना जो जो पुरुष 
कठिन साधनों को करता है वे सब व्थाही हैं, भगवान्‌ 
कहते हैं कि, भेरे स्वरुपज्ञान के विना एरुष भोगों में 
लम्पट होकर पाप के आचार में प्रवृत्त होजाते हैं, 
इसी वास्ते उनका शाद्त में अधिकार नहीं रहता है, 
असरभाव को प्राप्त होकर पश॒ आदिकों के तल्यही 
होजाते हैं ॥ १५॥ 
मलम । 


चतर्विधा भजन्ते मां जनाः सकृतिनोज॑न। 
आतों जिज्ञासरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ १६ 


पदच्छद: | 
चतुर्विधा,, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अर्जुन, 
आत६, जिज्ञासु3, अथोर्थी, ज्ञानी, च, भरते ॥ 
'अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
अजुन-्हे अजुन ! भजन्ते-मजते हैं 
चतुर्विधा:-चार प्रकार के (हे अजुन-] वे 
सुक्कतिनः-पुण्यात्मा भरतषेभ- ९ चांरप्रकार के 
जनाःन्मनुष्य 5 [ पुरुष ये हैं 
साम-म्ुकको आते 


श्प्प भगवद्वीता सटीक । 


जिज्ञासुः>ज्ञांनकी३च्छावालां ... चन्‍्ओर 
अथार्थीलकामनावाला | ज्ञानीन्खह्मवित 
। भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञेन | चार प्रकार के 
पुरुष मेरा भजन करते हें-एक आते यानी जो दुःखी है 
वह अपने दुःखकी निदृत्ति के लिये मेरा भजन फरताहै 
जैसे गजेन्द्रादिकों ने किया है, दूसरा धनका अर्थी 
जैसे सुदामा मेरा भक्त हुआ है, तीसरा जिज्ञासु जेसे. ' 
उद्धव मेरा भक्त हुआ है, चोथा ज्ञानी जेसे विदुर मेरा 
भक्त हुआ है ॥ १६ ॥ 
मूलस्‌। 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क एकमंक्किविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यरथमह स च मम प्रियः १७ 
2 पदच्छेव:। ' | 

तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्त,, एकमक्ति,, विशिष्वते 
प्रिय, हि, ज्ञानिनः, अत्यर्थम , अहम्‌, सः, च, मम, प्रियः॥ 
अन्वयः -+ * . शुद्धार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
निव्ययक्र/-नित्ययुक है जी। . तेषाम>तिनमें 
ग्रकभक्किः-एक में है भक्ति | विशिष्यते-श्रेष्ठ है 

... . जिसकी ऐसा हिच्क्योंकि 

ज्ञानी-शानी पुरुष | ज्ञानिन+-ज्ञानीका 


४ 


! सातवां अध्याय | - दि 


अहमत्मै मो सभ्न्वह 
अत्यथम-श्रत्यन्त .. ममन्मेरा हे 
प्रिय+-प्याराहूं प्रिय:-प्यारा है 
च-ओर , 
भावार्थ । 


0 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | उन चार प्रकार के 
' भक्तों मेंसे ज्ञानी भक्न मेरा अति उत्तम ओर प्यारा है, 
क्योंकि उसका चित्त अन्तरात्मा जो मेंहू, मुभमें ही 
जुड़ाहुआ है, इसीवास्ते ज्ञानी मुकको अतिशय करके 
व्याराहै, ओर में ज्ञानीकों अतिशुय करके प्याराहुं॥ १ »॥। 
. ,. मृलम्र। पं 
है आह, १ लीक कद 
उदाशः सब एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 
हक + 
आस्थितःसहि युक्कात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌१८ 
ह पदच्छेदः । 
उदारा$, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, 
सतम्‌, आस्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, मास, एवं, अदुत्त- 
साम्‌, गतिम्‌॥ 
| 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दाथ 
एतेन्ये उदाराश्ल्प्रेष्ट ह 
सर्वेएच-सबही .. शञानीजबानी 


३६० * भगवद्वीता सटीक । 


तन्तो माम एक्‍-मुझभही को 
मे-मेरा आस्थितःन्आश्रय करता 
आत्माणव-अआत्माही हुआ . . 
मतम-मानागया है | अनत्तमाम-अरत्यन्त श्रेष्ठ 
हिन्क्योंकि गतिम-गतिको 
सः्न्वह +आपोतिज्ञआप्त होता है 
युक्कात्मान्योगी 
५ भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, ये जो चार प्रकार के भक्त 
'कहे हैं, उनमें जो दुःखी और अथार्थी भक्त हैं; वे. 
यद्यपि सकामी भी हें तब भी वे मुझको प्रिय हैं, क्योंकि 
जन्मों के पुण्यों के पुओं करके मेरे भजन में 
लगे हैं, इसलिये ये भी उत्तम हैं ओर सभको प्रिय हैं, 
ओर ज्ञानी तो मेरा आत्माही है, वह मुझसे मिन्न 
नहीं है, क्योंकि वह ममझमें ही समाहित मन होकर 
स्थित है॥ १८॥ 
4 मलम्‌। 
बहनों नां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ भा जपदत। 
वासुदेवः सर्वंिति स महात्मा सुदुलभ: १६ 
पदच्छेदः । 
बहुनाम्‌, जन्मनाम्‌, श्रन्ते, ज्ञानवान्‌, साम्र, प्रपचते, 
:* चासुदेव३, -सर्वम्‌, इति, स, महात्मा, सुदुलेभः ॥ 


सातर्वा अध्याय । ३६१ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथे 
चहुनामन्अनेक वासुदेवः-चासुदेवरूप हे 
जन्मनाम-जन्म। के इते-ऐसा अनुभव 
अन्ते-अन्तमें करनेवाला 
जञानवान्‌-ज्ञानी पुरुष सभ्न्वह्‌ 
' माम-छुभको महात्मान्महात्मा 


प्रपय्तेज्ञाप्त होता है. | सुदुलेभः-अतिदुल्भ है 
सर्वेम-सवेमूर्ति 
भावार्थ । 
हे भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार ! जब अनेक) जन्मों 
के पुण्यों का पुख् उदय होता है तब अन्त के जन्म 
में ज्ञानकी प्राति होती है, फिर उस अन्त के जन्म 
में ज्ञानान्‌ मुझको भाप्त होता है और वह संपूर्ण 
जगत को वासुदेवरूप जानता है शेसा महात्मा ज्ञानी 
दुलेभ है॥ १६ ॥ ह 
मूलम्‌। 
83. ज 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपनन्तेषन्यदे्‌वताः । 
त॑ ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताःस्वया २० 
पदच्छेदः । 
- कामेः, तैः, ते, हतज्ञानाः, अपचन्ते, अन्यदेवताः, 
तम्‌, तम्‌, नियसम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियता$, सवया ॥ 


३६२ .. भगवदज्गीता सटीक । 


अन्वयु$ शुब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
स्वयान्श्रपनी कामेः-कामना करके 
प्रकृत्या-प्रकृति से की, 
रे हे आत्मज्ञानसे 

नियता:ेरे हुये हतज्ञाना-* , हुये पुरुष 
तम्र्‌ तम-उस-उस 
नियमम्‌>नियसको -. अन्यदेवता:-अन्यदेवताओं 
आस्थाय-न्आश्रय-करके ६-. की: ५ 

तेः तैःन्ठन उन. प्रपयन्ते-आाप्त होते हैं 

भावार्थ । 


ओर जो शुद्रदेवताओं के भक्त हैं, वे पुनः पुनः 
जन्म.मरणरुंपी फलकोही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें 
पृत्न पश आदिकों की कामना भरी है, उन कामनाओं 
की प्राधि के लिये क्षद्रदेवताओं को उपासनाकों- ओर 
तद्िषयकब्रतों कोही वे धारण करते है ओर कामना 
करके उनके चित्त वेश्वित होरहे हैं ॥ २० ॥ 

| मलम्‌ । | 
या या यां था तन भक्तः श्रद्धययाचतामच्छचात । 
तस्य तस्थाचलोा श्रद्धां तामवाविदधामस्यहम २१ 
पदच्छेदः । 

यः, यः, याम्‌, याम्‌, तनुम, भेक्क,, श्रदया, अ्चितुस, 
इच्छाति, तस्य, तस्य, श्रचलाम, श्रद्याम्‌, ताम्र, एव, 
विदधामि, अहम ॥ 


सातवां अध्याय! ३६३ 


अन्वयः.. शुब्दार्थ | अन्वयः ' . शुब्दार्थः, 
यश्यः-जे जो , | तस्यतस्यरूठस उसके .. 
भक्रम्न्मक्त ताम>उस 

यामभयाम-जिस जिस श्रद्धामु>भ्रद्ाको 
तनुम्‌-प्ूर्तिको अचलाम-अचल 
अ्रद्धया-श्रद्या करके अहम--में 


आचतुम-पूजन . करनेको एवन्ही 
इच्छति-इच्छा करता हे | विदधामि-करताहुं 
भावाथ।. ह 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियमित्र | जो सकामी 
युरुप जिस देवता की मृर्ति को -पूर्वजन्सों के अभ्यास 
करके सदा पूजन करने की इच्छां करता. है, उस 
सकामी की अचल श्रद्धा को में उसी देवता बविषे दृढ़ 
करता हूं, अपनी भक्कि में उसको श्रद्धा को में दृढ़ 
नहीं करताहूं, क्योंकि मेरी भक्तिमें उसका आधिकार 
नहीं है, नानाप्रकार की कामना करके उसका चित्त 
हत होरहा है ॥ २१॥ 
मलम्‌ । 
स तया श्रद्यया यक्लस्तस्याराधनरमहित । 
लमते च ततःकामान मयेवविहितानू हितान्‌ २२ 
पदच्छेदः । 


, . स$, तया, श्रद्यया, .युक्त,. तस्य, .आराधनम, इहते 


३६४ भगवद्वीता सटीक। 


ख़मते, च, तत$, कामान, मया, एवं, विहितान, हितान ॥ 
अन्वयः ... शब्दार्थ | अन्वयः - .. शब्दार्थ 
वह पुरुष चन्‍्ओर 
तयां>उस ततः-इसीकारण से 
श्रद्धया-श्रद्धा करके. | मया एवक्न्सुमही करके 
न्युक्त हुआ | विहिताब-रचे हुये 
तस्थ-उस देवताके | हितान-इच्छित 
. आराधनमज्ञाराधन को। कामानू-कामनाशं को 
यानी सेवाको | लेभतेन्आप्त होता है 
इहते-इच्छाकरता है 
भावार्थ । 
हे अज्न | जो सकामी पुरुष जिस देवतामें श्रद्धा 
करके यक्कल होताहै; उसी वेवताकी पूजाकों करता है, 
ओर उस देवता करके इंप्सित कामना को प्राप्त 
होता है॥ २९॥ 
सलस। 
बन्तवत्त फल तेषा तद्बवत्यरपसंधसान । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति भद्गक्का यान्ति मामपि २३ 
ह ._ पदच्छेदः। , 
अन्तवत, ठु, फलम्‌, तेषाम, तत्‌, भवति, अल्पमेघसाम्‌ , 
देवान्‌, देवग्रजः, यान्ति, मद्भक्काड, यान्ति, मास, अपि ॥ 


सातवां अध्याय । ३६४ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
तेषामून्डन वेवान-देवताओं को 
अल्पमे-|_अल्पबुडि | यान्तित्यप्त होते हैं 
धसाम्‌| वालों का वंजओर 
तत्न्बह अप कहे 
फल न अक भक्त 
अन्तवत-नाशवान्‌ (३ कर ख 
भवतिजहोता है अपि-्ही 
देवयजः-देवताओं के | यान्तिन्आप्त होते हैं 
पूजनेवाले ' 
भावार्थ । 


' , भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियदशन ! यद्यपि सब 
देवता मेरेही शरीर हें और उनका पूजन भी मेराही 
पूजन है, परन्तु देवता में फल देने की सामथ्य नहीं 
है, मेंही अन्तर्याभीरूप होकर फल को वेता हूं, 
देवता के पूजन में ओर मेरे पूजन में. इतना भेद है 
पक. ह०५. 
कि, जो मेरे भक्त हें ओर जो देवताओं के भक्त हैं, उन 
दोनों का फल एथक्‌ एथक होता है, मेरे भक्कको नित्य 
. फल होता है, क्योंकि उसको विवेक है ओर देवताओं 
के भक्तको अनित्य फल होताहै, क्योंकि उसको विवेक 
नहीं है, इसी वास्ते देवताओं के भक्त अल्पबुद्धिवाले 
हैं, उनको फंल भी तुच्छही मिलता है, ओर मेरे भक्त 


३६६ भगवद्गीता सटीक 


को अविनाशी फल मिलता है, देवताओं के भक्त मर 
कर नाशी देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो भेरे 
अक्क हैं; उनकी इस लोकका सुख तो आपसे आपही 
आप्त होताहै, ओर उपासना के परिपाक होने पर वे 
शरीर त्याग पश्चात्‌ मेरे स्वरुपको प्राप्त होते हैं ॥ २३॥ 
. मूलथ्र। 
अव्यक्क व्यक्षिमापन्न मन्‍्यन्ते मामबुद्ेयः। 
पर॑ भावमजानन्तो ममाव्ययंमनुत्तमम २४ 
पदच्छेदः.। 

अ्रव्यक्षम्‌, व्यक्तिम, आपन्नम्‌, मन्यन्ते, साम्‌, अबु- 

डयः, परम,भावम, अजानन्त:, सम, अव्ययस, अनुत्तमम॥ 


झन्‍्वयः अन्वयः 'शुब्दार्थ 
. ममनमेरें - ,.| अवुद्ययम्न्मूखपुरुष 
अव्ययम/"्अविनाशी . |. “मामन्खुक 
अनुत्तममःन्सवेत्तस अव्यक्रमत्श्रव्यक्तको 
- परमल्शेष्ठ .. व्यक्तिमल्व्यक्तिकों.. 
भावम-भावको आपन्नमस्याप्त हुआ - 
अजानन्तः-नहीं जानते हुये... मन्यन्ते-मानते हैं 
ह भावर्थ।..... 


.. . प्रश्न ॥ यदि सबसे उत्तम फल आपके भजनकाही 
है तो फिर सबललोग आपकाही भजन क्यों नहीं करते 


सातवा अध्याय । श्ध्छ 


हैँ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अ्जञन | जो 
अज्ञानी पुरुष हैं, वे मेरे अव्यक्त निगुण स्वरूपको जो 
सर्वका कारणरूप हे नहीं जानते, किन्‍्त ऐसा जानते 
कि, वस॒देवके शह में मनष्यादिकों छी तरह 
उत्पन्न हुआह, ओर एक मनुष्यमात्रहं, क्योंकि उनको 
विवेक नहीं है, वे मह् अज्ञानी मख हैं, विचारकों 
आश्रयण करके मेरे परमानन्द चिहद्धनरूपको नहीं 
जानते हैं, इसी कारण वे बार वार संसारसमुद्र 
अमतेही रहते हैं ॥ २४ ॥ 
मूलम्‌ 
नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाहतः । 
मूढोयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ २५ 
पदच्छेदः । 

न, अहम, प्रकाशः, सवेस्य, योगमायासमावृतः, मूढः, 
अ्रयम, न, अभिजानाति, लोक, माम्‌, अजम्‌ , अव्ययम्‌॥ 
अन्वयः . शुब्दार्थ | अन्वयः शु्दार्थ 

अहसून्म +तस्मात-) _... 
योगमाया- ) _योगमाया से करण | 35233 

समाइतः | ढका हुआ अयमून्यह 

सर्वस्य-सबको सृढ/-मूख 

न प्रकाशुः-प्रकाशरूप लोक:-मजुप्य 

* नहीं होताहूं मास”-सुमझकों 


श्ध्प भगवद्गीता सटीक । 


अजम-श्रज न अभिजा-) नहीं जा- 
अठ्ययमस-अविनाशी नाति। नता है 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | में अपने निर्गण 
सब्चिदानन्दरूप करके सबको प्रकाशुमान नहीं होता 
हूं, किन्तु कोई एक जो मेरा अनन्यभक्त है, उसीके 
हृदय में में अपने स्वरूप को प्रकाशुसान करता हू, 
ओर जो मह अज्ञानीजन हैं, वे मेरे अज अधव्यक्तरुप 
को नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी माया करके इनके 
हृदय आच्छादित होरहे हैं ॥ २५ ॥ 


मलम्‌ | 
वेदाह समतीतानि वर्तेमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च मतानि मान्‍्तु वेद न कश्चन २६ 
. पदच्छेदः । 
बेद, अहम, समतीतानि, -वर्तेमानानि, च, अजुन, 
भविष्याणि, च, भूतानि, मार, तु, वेद, न, कः -- चन ॥ 


इ्न्वय शुब्दार्थ | अन्वय शच्दार्थ 
अज॑न-्हे अजुन ! | वतमानानि-वर्तमान 
अहम-में: च-ओर 

समतीतानि-भूत॑ भविष्याशणि-भविष्य 


, चल्ओर . : भूतानि-आणियोंको 


सातवां अध्याय । ३६६ 


वेद-जानताहू . | माम/"्मुकको 
तुन्परन्तु नरनहीं 
कश्चन-कोई भी वेद-जानता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, जेसे इन्द्रजाल की माया 
इन्द्रजाली को मोहन नंहीं करती है, वेसेही मुझ 
इंश्वरकी माया मुझको मोहन नहीं करती है, में लोकों 
को अपनी माया करके मोहन करताहुआ भी. भूत, 
भविष्यत्‌, वतेमानके सब भूतोंकों जानताहूं, इसी- 
वास्ते मेरा. नाम मायावी भी है ओर मेरी कृपाके विना 
कोई भी मुझको नहीं जानसक्का है, जिसपर मेरी कृपा- 
हदृष्टि होती है, वही मुझको जानता है, बिना अनन्य- 
भक्ति के मेरी कृपादश्टि नहीं होती है, इसीवास्ते भक्ति- 
हीन मृह्चुद्धिवाले सेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥ २६॥ 


मूलम्‌। 
इच्छाहेपषसमुस्थेन्र इन्हमोहेन भारंत। 
सवेभूतानि सम्मोहं संगें यान्ति परन्तप २७ . 
पदच्छेदः |... ह 


इच्छाहेषसमुत्येन, हन्द्रमोहेन, भारत, सर्वभूतानि, 
सम्मोहम,, सगे, यान्त्रि, परन्तप॥ 


३०० भगवद्ञीता संटीक । 


अन्चयः . 'शुब्दाथ | अन्वयं:.... शुब्दार्थ 
भारत-है अजुन ! | इन्द्रमोहेन-दवन्द्रमोह करके 
परन्तपन्‍्हे श्रेष तप सर्वभतानिल्‍"सब प्राणी 
करनंवाले | सगे-उत्न्न होतेही 
इच्छाहेष-) रागद्वेष से | सम्मोहम-अज्ञानको 
“ समुत्येन | उत्पन्न हुये... योन्ति-आप्त होते हैं 
भावार्थ । 
भगवान कहते हैं कि, हे गुडाकेश. ! इच्छा .रागहे- 
बादिकों करके उत्पन्न हुआ जो मोह है उस करके अहं 
सुखी अहं दुःखी इसे #न्‍्द करके संपूर्ण भृत मोह को 
प्राप्त होते हैं ओर स्थल देहको प्राप्त होते हैं॥ २७ 


| .। मूल्म्‌। - ... 

येषामन्तर्गत पाप॑ जनानां पुरयकर्मणाम। _ 

ते इन्द्रमोहनिर्मका भजन्ते मां हृढब्ताः २८ 
पदच्छेदः । 


येपाम , अ्न्तंगतम्‌, पांपस, जनानामे, पुएयकर्मणास्‌, 
ते, इन्द्रमोहनिर्मक्ताः, भजन्ते, मोम, इृढबताः ॥ | 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ . 
येषामतमिन | जनानाम-पुरुषोंका 


प्रण्यक « « पपिमनपाप , . 
नपुणयकारी अन्तगव ;ल्‍ 
मंणामू। .... ; |:अन्तर्गतम-नाशजुआ है 


सातवां अध्याय । ४०१ 


-. तेन्बे | हृढब्रताः-दृढ़बतवाले 
इन्द्रमोह-) हन्द्मोह मामसुझको 
निमुंक्काः/ सेकटेहये भजन्ते-भंजते हैं 

भावारथ। 


प्रक्ष ॥ यदि सब प्राणी मोहको ही प्राप्त होते हें तब 
फिर जो तुमको भजते हें, वे क्यों मोहको नहीं प्राप्त होते 
हैं, वेभी तो सर्व के अन्तगतही हैं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते हैं कि, हे सोम्य | अनेक जन्मों के पुण्यों के पुञ् 
करके जिनके पाप समाप्त होगये हैं, वे इन्द्रमोह से 
रहित होकर आदरप्वेक .मेरा भजन करते हैं ॥ २८ ॥ 
मूलम्‌। ... ., 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति:ये:। 
ते ब्रह्म तहिदुःकत्स्नमध्यात्म कंस चाखिलम:२६ 
प्दकक्ेदःल, ह 
जरामरणुसोक्षाय, मामु;एश्चाश्रित्य, यतन्ति, ये, ते, 
ब्रह्म, तत्‌, विदु,कृत्स्नम;अंध्यात्मस्‌ ,कंम, चें, अंखिलम॥ 


अन्वयः. :/शुददार्थ |अन्वय शुब्दार्थ 
- येन्जों लोग दक जरा ओर-स- 
 मआम्रल्मक्को । पर मर रण सेबूटने 


5. ४5...५ 


आश्रित्य-आश्रय करके |. ४ :. ीक्षाय [ के लिये 


४०२ भगवद्गीता सटीक । 
यतन्ति-यतन करते हैं | अध्यात्मम-श्रध्यात्म विद्या 


तेन्वे पुरुष ..., ४ ह 
जि + चन्नओरे 
तत्‌ “हाउस बह्को , | अखिल पर 
चम्ओर । कप दे 
38५०५ | . कमल्‍कमे को 
“-कत्स्नमल्संपूं. -|- : :विदुम्न्जानते हैं 


5 भावार्थ. -- 

भगवान कहते हैं कि, हे अजुन | संसाररूपी दुःख 
के उच्छेदन के लिये जो संसार को दुःखरुंपः जानकर 
वेराग्य को प्राप्त होते हैं, वे:मुझ . वासुदेव सगुण्भूर्ति 
का ध्यान करते हैं, ओर इतर कर्तव्यता को त्याग 
करके मेरे शरण को प्राप्त होते हें ओर जरामरण से 
छूटने के लिये वे अंतियल्न करते हैं, वेही मायाके 
अधिष्ठान निगुण ब्रह्मको जानते हैं, ओर साकल्यरू- 
पता करके जानते हैं, और वही आध्यात्मिक को जानते 
हैं, और वही संपूर्ण कर्मों को भी जानते हैं ॥ २६ ॥ 


के . ' मूलम्‌।' . हद 
साधिभूताधिदेव मां साथियज्ञश्व ये विदुः.।.” 
प्रयाणकालेषपि च मां ते-विदुर्मुक्तचेतसः-३० 
इति श्रीभगवद्गी तासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाखतरे श्रीकष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नोम सप्तमोष्ण्यायः॥ छ॥ 


सातवां अध्याय । - 8:०३: 


.. पदच्छेदः । 

साधिभूताधिदेवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌ , च, ये, विदुः, 

प्रयाणुकाले, अपि, च, माम, ते, विदुः, मुक्कचेतसः ॥ 
अन्वयः *. शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

येजजो तेन्वे 

मामत्खुकको __ | मुक़्चेतसः-पमाहिंतचिच्- 
सांधिभृता-_ ते और वाले पुरुष 

' विदेवम | अ्रधिदेव के मांमल्खुसकों 
चे ओर प्रयाणकाले-मरणसमय 


साधियज्ञम-सहित यज्ञके |. अफिल्मी 
विदुः-जानते हैं ' विदुः-जानते हैं 
भावाथे। । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! जो .अधिसृत्त 

अधिदेवके सहित मेरा चिन्तन करते हैं ओर अधि- 

यज्ञके सहित मेरा चिन्तन करते हैं, वे पबले जन्मों के 

संस्कारोंकी पाटवता से प्राणों के त्यागकाल में अत्यन्त 

व्यग्रतामें भी मेरी अनभहसे वे मुझको ही चिन्तनकरते 

हैं, इसलिये वही कृताथ होते हैं, इतर नहीं॥ ३० ॥. 

सातवां अध्याय समाप्त । 





आठवां अध्याय । 


मृतस्‌ | 
अजुन उवाच- 
'किन्तदूत्रह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अंधिमृतश्व किम्प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते १. 
पदच्छेदः । 
किम,तत,बह्म,किम्‌,अध्यात्मम्‌, किस्‌,कर्म, पुरुषोत्तम, 
'अधिभूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्तम्‌ , अधिदेवम्‌, किम्‌, उच्यते ॥ 


ध्न्वयः शव्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 

पुरुषोत्तमलहे उत्तमपुरुष! |... चन्‍्ओर 
तत्‌ल्‍्वह अधिभूतस-अधिसृत 
'ब्रह्मन्जह्म किम्रल्‍्क्या 
क्मि-क्‍्या है प्रोक्म-कहागया 

ज्यध्यात्मम--श्रध्यात्म + चन्ओर ' 
किम-क्या है... | अधिवेवम-्अधिदेव 
करसे-कर्म. |. किमन्क्या 
किमू-कयाहै . . | उच्यते*कहाजाता है: 

भावाथे । ॥ 


“सप्तम अध्यायके अन्त में भगवान्‌ ने सात पदार्थों 


हि >> 


को सूत्ररुप करके कहाहै, उन्हीं सात पदार्थों को टीका 


आठवां अध्याय । ०५: 


रूप करके अष्टम अध्यायकों भगवान्‌ कहतें हैं ओर: 
उन सात पदार्थों के अर्थ जानने के लिये अजुन प्रश्न 
करता है ( १) हे भगवन्‌| जो आपने शेयरूप करके: 
ब्रह्मको कहा है सो कया आपने सोपाधिक ब्रह्मको कहा: 
है अथवा निरुषाधिक त्रह्मको कहा है (६) जो आपने 
आध्यात्मिक करके कहा है सो श्रोत्रादि करणग्रामा 
का नाम आध्यात्मिक है अथवा प्रत्यकचेतनका नामः 


कप 


आध्यात्मिक है ( ३) और जो आपने कर्म कहा है वह: 
यज्ञाविक कर्म है अथवा और कोई कम है (४) ओर: 
जो आपने अधिभूत कहा है सो क्या अधिसृत पढ़ 
करके पांचों भूतोंका कार्य महण करना चाहिये या 
कि यावत्‌ मायिक कार्य जातिका महंण करना चाहिये: 
(४५) और जो आपने अधिदेव पद कहा है सो क्या उस: 
पद करके देवता का ध्यान लेना या सूर्यमण्डल में. 


स्थित पुरुषका ध्यान करना चाहिये ॥ १॥ 
मूलम | 
अधियज्ञः कर कोत्र देहेडसिमिन्‌ मधुसूदन-।: 
प्रयाणकाले च कर्थ ह्ोयोसि नियतात्ममिं: २ 
पदच्छेदः । 
अधियज्ञ३ कथम्‌, का, अत्र, देहे, अस्मिव,-मडपडन, 
प्रयाणकाले, च, कथम्‌, ज्ञेयः, असि, नियतात्ममिः-॥ 


७9 ६ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः.. शब्दार् | अन्वयः शुब्दार्थ 
अस्मित- हे केप्ण । | प्रयाणकाले-मरणसमय 
देहे-देह में । [समाहित 
हि नियतात्मभिः-२ चित्तवालों, 
कभ्ञ्कान । | करके 
आधियज्ञ/न्यज्ञ का न्‍ 
स्वामी है कथम्‌-किसप्रकार 
चरओर ज्ञेयःछसि-जानने योग्य 
अन्न-इस देहमें है तू . 
भावार्थ । . 


(४) है मधुसूदन ! अधियज्ञ करके किसी एक 
देवताब्िशेषका ग्रहण करना चाहिये या पंरत्रह्म का 
अहण करना चाहिये, और वह आधियज्ञ किसप्रकार 
करके चिन्तनीय है यानी तादाक्यता करके या 
अत्यन्त भेद करके चिन्तनीय है, ओर वह ,इसी 
देह में रहता है या देहसे बाहंर कहीं ओर रहता है 
(७) भृत्युकालमें जबकि सब इन्द्रियग्राम व्यय होजातीं 
हैं ओर वित्तकी स्थिरताकाभी अभाव होजाता है, 
तत्र केसे तुम्हारा ध्यान होसक़ा है; इस मेरे संदेह 
को आप्र कृपा करके दूर कीजिये ॥ २॥ - 


आठवां अध्याय ।- १०७ 
गूलम्‌। 
'श्रीभगवालुवाच- 
अक्षर परम॑ ब्रह्म स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते 
भूतभावो द्रवकरों विसर्गः कर्मसंज्ञितः ३ 
पदच्छेदः । 


अक्षरम्‌, पंरमम्‌, बह्म, स्वभाव, अध्यात्मम्‌, उच्यते, 
भूतभावोद्भवकरः, विसगे:, कमसंज्ञितः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

परममज्यरम हर (प्राणियों की 
परहान्वहझ् - | भूतभाषो-_ | उत्पत्ति का 

अक्षरम-अविनाशी | मवकरः |उसन्न करने 
उच्यते-कहा जाता है ट आन 
स्वभावम्तजीबरूप ... | - इस शान बागी 

क्राद मस्त््त्र न्त+करणु द ् ने 

अध्यात्मम-अन्तः:करण | होमदच्य 


4 की सयामी किमेसंशितः-कमेसंशक' . 
+ उच्यते-कहा जाता है| + उच्यते-कहा जाता है 
भावार्थ... 


अशुन के प्रश्नके उत्तरको भगवान्‌ कमसे कहते है 
कि, हे पार्थ | जह्मपद करके निरुषाधिक-अह्का मैंने 


५6घ भंगवद्गीता संटीक । 
कथन किया है जो स्वयं प्रंकाश चेतन है वही देह देह 
के प्रति अन्तरात्मारुप करके स्थित है, और स्वभाव- 
पद करके स्वस्वरुप धंत्यक्‌ चेतनही आध्यात्मिक 
शब्द कहाहे इन्द्रियममाम नहीं, ओर कर्मशब्द करके 
यज्ञ होमादिक कर्म कहा है, ओर देवताकों निमित्त 
करके जो पुरोडाशादि वस्तु का अग्नि में त्याग किया 
जाता है, वही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण 
यांगादि कर्म है॥ ३॥ ये 
द मूल । 

०७ . ० हक कप 

आधर्मूतं क्षरो भांवः पुरुषश्चाधिदेवतम । 
अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभ्तां वर 9 

| पदच्छेदः । 
अधिंभूतम्‌, क्षर, भावः, एरुप,, च, अधिदेवतम, 

अधियज्ञ,, अहम्‌, एव, श्त्र, देहे, देहस्ताम्‌,, वर ॥ 





अन्वयः... शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
देहभृतांवर-हे देहघारियों (वेहरूपी पुर 
में श्रेष्ठ ! पुरुष+ू- में रहनेवाला 
की 254० अधिवेव-) दि 
हे ब््द ! के ग्रधिदेवत 
वाला है तम | है 


: चअन्‍्ओर ने च-ओर 


आठवां अध्याय । ४०६ 


अधियज्ञ+-अ्रधियज्ञ देहे-केहबिषे 
अहम एव-्मैंही + अस्मिन्‍रिथित हूं 
अन्व-द्स 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जितना प्राणी- 
मान्नहै, वह सब उत्पत्तिवाला मायिक है, और उसी 
को अधिभृत पद करके कहा है, और उसीका नाम 
विनाशीभाव है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अजुन ! संपूर्ण 
श्रीरों में जो रहे वह पुरुषहे, वही हिरण्यगर्भ है, वही 
'सूर्यमण्डलमें स्थित अधिदेवत है, वही संपूर्ण प्राणियों 
की इन्द्रियों का अनुभाहक है यानी' उनपर अनुगह 
करनेवाला है, ओर जो यज्ञोंबिष्रे रहे वही अधियज्ञ 
है, वह मेंही हूं, मेंही प्रतिशरीर विषे स्थितहूं॥ ४ ॥ 
॥ मूलम्‌। 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेबरम। 
यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यन्न संशयः ५ 
पदच्छेदः । 
अन्तकाले, च, मास, एव, स्मरन्‌, मुक्ता, कलेवरम, 
य,, प्रयाति, स, मद्भावम्‌,याति, न, अस्ति, अत्र, संशयः ॥ 
अन्वयः शुब्दा्थ अन्वयः -शुब्दार्थ 
च-ओर |. अनन्‍्तकालेल्श्रन्तसमय 


११० भगवद्ठीता सटीक । 


यभ्जजो :. एक्स्ही .. 
साम-छभको महावम>मेरे भावकों 
स्मरनत्यादकरताहुआ| _ याति>श्राप्त होता है 
कलेबरम--शरीरको आस 
मुकक्‍्वान्घोड़़़ |. 
प्रयाति-मरता है सशवध्च्तदह 
सभ्न्वह ते अस्ति--नहीं है 
भावाथ। 


. भगवान्‌ अब सप्तम प्रश्नके उत्तर को कहेते हैं कि 
हे अज्जुन | अन्तकाल में अर्थात्‌ मरणंकाल में जब कि 
इन्द्रिय सब व्यग्न होजाती हैं,. उस काल में जो मेरे 
सगण अथवा. निर्गणरूप का स्मरण करता है, वह 
उसी मेरे रुपको प्राप्त होता है अर्थात्‌ संगुंणरूप का 
ध्यान करनेवालां ब्रह्मतोक को प्राप्त होकर बह्माके 
साथ मुक्त होजाता है, ओर निर्गुणरूपका उपासक 
इसी जन्म में त्रद्मबिषे लीन होजाता है ॥ ४९॥ ह 
| * मलम | 
ये य॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम। 
तमेंबेतिं कोन्तेयः सदा तद्गावभावितः ६ 
यंसे, यम, वा, अ्रपि, संमरंन्‌, भाँविस,त्यजति,अन्‍्ते कले. 
बरस, तम्‌, तम, एंव), एति, कोन्‍्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥ 


आटठवां अध्याय । : ३९१ 


अन्वयः शुब्दार्थ > शुब्दाथ 

वा अपिर्ओर कलेवरम्‌-शरीरको 

कोन्तेयन्हे अ्रज्जुन | त्यजति-्यागता है 
अन्ते-अन्तसमय सदारनिरन्तर 

यमयम्‌-जिसजिस तद्लाव-? _उस देवता को 
भावमःनमाव यानी देवता सावितः | : स्मरणुकरताहुआ 

को तम् तम्त-उसी उसी देवताको 

' समभ्न्वह एक्न्ही 


स्मरनन्याद करता हुआ | एति श्राप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं।के, हे अजुन | केवल मह्नोचर 
ही यह नियम नहीं है, कित सर्वेविषयक यह नियम 
कि, जिस जिस देवताविशेष का अन्तकाल में परुष 
स्मरण करके अपने शरीर को त्यागता है उसी उसी 
देवताविशेष को वह प्राप्त होताहे, क्योंकि उसी देवता 
विशेष की उपासना करके उसका चित्त वासित है 
अर्थात्‌ उसी देवता की उपासना की वासना उसके 
चित्तमें भरी हुईं है ॥ ६ ॥ 
मूलस। 
तस्मात्‌ सबंध कालेष मामनस्मर यध्य च। 
मय्यपितमनोबाडिममिवेष्यस्यसंशयः 


हि 


9१२ भगवद्दीता सटीक । 
' पदच्छेदः । 


तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेघु, माम्‌, श्रनुस्मर, युध्य, च, 
मयि, अर्पितमनोबुद्धि, माम, एवं, एप्यसि, असंशयः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
तस्मात-इसलिये | ( अर्प॑ण कियाहै 
सर्वेषुकालेषु-सब कालों बे ८-९ सन ओरबुद्धि 
माम-सुकको जिसने ऐसावू 
अनुस्मर-स्मरण कर | मामन्सकको 
चन्ओर एक्न्ही . 
युध्यन्युडकर | असंशयम-निरसंदेह 
मयि+मेरे में | पष्यसिन्आप्त होगा 
भावार्थ । ' 


इसलिये तृ मह्दिषयक भावना की उत्पत्ति की 
सिद्धिके लिये पहिले से ही मुझ हरिका स्मरण कर 
और सुभमें ही अपने मन, बुद्धिको समपण करके जब 
तू मेरा स्मरण करेगा तब निश्चय करके मुझको ही तू 
पात होवेगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ७॥ 

सूलम्‌ | 
अभ्यासयोगयुक्केन चेतसा नान्यगामिना। 
परम॑ पुरुष दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ८ 


आठवां अध्याय । 8१३ 


पदच्छेदः । 
अभ्यासयोगयुक्केन, चेतसा, न, अन्यगामिना, परमम्‌, 
पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, याति, पाथ, अ्नुचिन्तयन्‌ ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
पार्थन्हे श्रजुन )! | अनुचि )._ स्मरण करता 
अभ्यास- | अभ्यास ओर | न्तयन्‌/ हुआ 








ग्रोगयुक्केन 
उन सन की, विव्यसल्अलौकिक 
शन्यग[- । ८ 
नअन्यगा-_ | जाहगया| . 'मेसतउत्तम 
पुरुषम-सुरुषको 
चेतसा+चिच करके यातिआप्त होता है 
भावाथ । 


अजुन के सात प्रश्नों के उत्तर को कहकर अब 
भगवान्‌ भगवत्‌ चिन्तन के फलको कहते हैं कि, हे 
अजुन | भगवत्‌ के चिन्तनका अभ्यासरुप जो योग है, 
उस योग करके युक्त जिनके चित्त हैं अथात्‌ जिनके 
चित्त भगवत्‌ से अन्यगासी नहीं हैं, ऐसे :उपासक 
मुझ परम दिव्य पुरुषको ही प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

:. मलम्‌। 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयसमनु- 


9१४ भगवद्दीता सटीक । 


॥$। 
स्मरेययः । स्वेस्थ धातारमचिन्त्यरूपमादित्य- 
वर्ण तमसः परस्तात्‌ ९ 
ु ह पदच्छेदः | 
कविम्‌, पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌, श्रणे), अरणी- 
यांसम्‌, अनुस्मरेत, 4, सवेस्य, धातारस्‌, अचिन्त्यरूपम्‌, 
आदित्यवर्ग्म्‌, तमसः, परस्तात॥ ; 
अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शंब्दार्थ 
कापिम-सवज्ञ है जो अचिन्त्य- ।_नहीं ख़्यालमें 
पुराणमन्पहिलेसे है जो. रुपधू/ आता है जो 
अनुशा-) शिक्षा देने- आदित्य-!-_सूर्यवतहै रूप 
सितारम्‌/ वाला है जो | वर्म/ जिसका 
अगोरणी- नह से सूक्ष | तमसः-अन्धकारयानी 
थांसमृ/ हैजो | अज्ञान से 
सर्वस्य-्सबका |” परस्तात-परेहे जो ऐसेको 
, धातारम-धारण करने अल यभ्ल्जो पुरुष 
वाला है जो । अनुस्मरेतू-स्मरण करे 
हि कप कक है 5 
( इस श्लोक का.सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
४ छ ४ 5. भावा्थ। 
भगवान्‌ फिर चिन्तन' करने योग्य बह्मकों नाना 
विशेषशों करके कथन करते हें-केसा वह बह्म है ॥ 


' आठवां अध्यायथ। ३१४ 


कविम्‌॥ क्रान्तदर्शी यानी सवज्ञ हे जो ॥प्राणम्‌॥ 
अनादिकाल् का है जो ॥ अनुशासितारम ॥ सारे 
जगतूका नियन्ताहै जो ॥ अशोरणीयांसम्‌॥ सुक्ष्म से 
भी सक्ष्म हैं जो ॥ सर्वस्य धातारम ॥ सम्पूर्ण जगत॒का 
धारण करनेवाला है जो ॥ अचिन्त्यरुपम्‌ ॥ नहीं झ़याल 
में आता 'है जो ॥ आदित्यवणम्‌ ॥ सर्य. की' तरह 
सम्पूर्ण जगत॒का प्रकाशक है जो ॥ तमसः परस्तात्‌ ॥ 
अज्ञानसे भी परे हे जो, ऐसे- त्रह्मका स्मरण जो परुष 
करता है ॥ ६ ॥ शि 
... . मलम-। की 
प्रयाणकालें मनसाइचलेंन भक्त्यी -यक्की 
योगबलेन:चैव । झवोम ध्यें प्राणमावेश्य सम्यक 
सतं पर पुरुषमुपोति दिव्यम १० हे 
: पदच्छेदः । 
प्रयाण॒काले; मनसा,-अचलेन, भक्त्या, युक्तः,. योग 
बलेन, च,. एव, भ्रुवो3, मध्ये, आशंस,  आवेर्य, सम्यक, 
स+, तम्‌, परंम्‌, पुंरुषम, उपैति, विव्यंम॥ / 2. #7 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः..... शुब्दार्थ 
एवक्‍तो | अचलेन-स्थिर 

“. सेमन्यह ४ ४ .- मेनसानमनकरकें 

प्रया | “और ४ 


हे में | योगबलेन-योगेंबल करके 


११६ भग़वद्गीता सटीक । 


+ च्ओऔर ॥॒ आवेश्य-ठहरा क़रके 

भक्‍्त्या-्भाक्ति से - तमनूउस 

_ युकम्न्युक्त होता " के ह 

प्राणम-प्राण॒को : परम्रत्थठ 

ख्रवोः-भाँहों के दिव्यम्त-दिव्य 

मध्ये-बीच में पुरुषम-पुरुषको 

सम्यकू-भलीप्रकार से उपोति-प्राप्त होता है 

भावाथ | 

ओर मरणकाल में अतिभक्कि करके यक्त होकर 
ओर योगवलसे दोनों भोंहों के मध्यमें सम्यक धाणों 
को स्थिर करके पूर्वोक्त गुणों करके युक्त परमात्माका 
जो चिन्तन करता है, वह उसी दिव्य अलोकिक पुरुष 
को प्रात होता है ॥ १० ॥ 

* मूलम्‌। 

यदक्षरं वेदविदों बदन्ति विशन्ति यद्यतयों 
बीतरागाः । यदिच्छन्तो अह्मचर्य चरन्ति तंत्ते 
पद संग्रहेण प्रवक्ष्य ११... 

पदच्छेद:।..|.. 

यत्‌, भश्रक्षरस्‌, . वेदविदः, बदन्ति, विशन्ति, यत्‌, 
यतयः, बीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, अक्मचर्यम्‌, >चरस्ति, 
ततं, ते, पदम, संग्रहेण, प्रवक्ष्य ॥ 3 5 


आठवां अध्याय । ५१७ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्‌-जिसको यत्‌-अजिसको 
. वेदविद:स्वेदकेजाननेवाले| इच्छुन्तः-इच्छाकरते 
अक्षरम--अक्षर हुये पुरुष 
वदन्ति-कहते हैं ब्रह्मचयम्‌-बह्म चर्यको 
+ च-ओर चरन्ति-धारण करते 
यत्‌-जिसमें हें 
वीतरागाः-विगतराग_| तत्पदम-उस पदको 
. यतय*-थतीलोग- ते-तेरोलिये 
विशुन्ति-प्रवेश करते हैं | संग्रहेण-संक्षेपसे 
+ चन्‍्ओऔर प्रवक्ष्ये-कहूंगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | वेदके वेत्ालोग 
जिस ब्रह्मको अक्षर यानी अविनाशी कहते हैं, ओर 
वीतराग यती एरुष मरकर जिसमें लयको' भ्राप्त होते 
हैं, ओर जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करके नेष्टिक 
ब्रह्मचारी अह्मचये को धारण करते हैं, उस पदको 
में तुम्हारे प्रति संक्षेपसे कहूंगा ॥ ११ ॥ 


मूलम ह 
सर्वे्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्ये च। 
मूर्ध्याधायात्सनःप्राणमास्थितोयोगधारणाम्‌ १२ 


शश्८ भगवद्गीता सटीक । 


 पदच्छेदः । 
सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुध्य, च, सूर्ध्न 
आधाय, आत्मनः, प्राण्म, आस्थितः, योगधारणाम्‌॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
सर्वद्राराणिन्सब द्वारों को ।. भध्निल्‍्मस्तक में 
संयम्य-रोक करके. आत्मनः्न्अपने 
च-ओर प्राणम-याणोंको 
* मनःथमनको आधाय-धारण करके 
हृदि-हृदयमें योगघा' 


ध्यांगधारणा म॑ 
निरध्यन्गख करके. | रणाम/ + नस 


+ च--ओऔर आस्थितः--रिथितहोता हुआ 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है) 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | सम्पूर्ण इन्द्रियों के 

द्वारों को रोक करके ओर भोगों में दोषटाशि रख करके, ' 

र॒ये ओर अभ्यासके बलसे मनकी वत्तिका निरोध 

करके ओर योग की क्रियाद्वारा धाणों को दोनों भांहों 

के बीच में स्थापन करके; . योगधारणा में स्थित 
होवे॥ १२॥ ढ 
मलम । 

3शमत्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनस्मरत । 
य्रयाते व्यजन्देह स यांत परमा गातम्‌ १३ 


आहठवां अध्याय । ३१६ 


पदच्छेदः । 
>“स्‌,हति,एकाक्षरम्‌ ,बह्म, व्याहरन्‌माम्‌ , अनुस्मरनू , 
य३, प्रयाति, त्यजन्‌, देहम्‌, स$, याति, परमास्‌, गतिम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः... शब्दार्थ 
यभ्ञ्जों अनुस्मरन्‌-याद करता 
'. अम्रलअप्म्‌ ह हुआ 
इति-ऐसा + चच्ओऔर 
यकाक्षरम-एकाक्षर देहम--देहको 
ब्रह्मन्मह्मको त्यजन्‌->त्यागता हुआ ' 
[उच्चस्वर से प्रयाति-जाता है 
व्याहरनू--< उच्चारण सः्-वह 
[करताहुआ | परमाम-श्रेष्ठ : 
+ चन्ओर गतिमनतिको 
साम-म्ुझूको याति-प्राप्त होता है 
साव्रार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! सर्वेत्र व्यापक 
जो तरह्म है; उसका वाचक जो 3“कार शुब्द है, उस 
को भलीप्रकार स्मरण करताहुआ सूर्धनी नाडी द्वारा 
थ्राणों का त्याग करके जो धीर योगी गसन करताहै, 
'चह देवयान मार्ग करके अ्ह्मलोक में प्रात होकर 
बह्माके साथ भोगों को भोगकर फिर बह्माके साथ 
मुक्त होजाता है ॥ १३॥ 


४२० भगवद्ठीता सटीक । 
मूलम्‌। 

'अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्थाहं सुलभः पाथ नित्ययुक्वस्थ योगिनः १४ 
पदच्छेदः । 

अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, मास, स्मरति, नित्यशः, 
तस्य, अहम, सुलमः, पाथ, नित्ययुक्वस्थ, योगिनः ॥ 
न्व्यः * शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
नहीं है दूसरे | स्मरति-याद करता है 


त्य्न नन्यः | ८25. कक 
लॉ में चित्त जिस--.. पार्थन्हे अजुन ! 


(का ऐसा तस्य>उस 
यभ्न्जो लि लक 
माम-मुझको क़स्य 
सततम्र--निरन्तर | योगिन+त्योगी को 
+ चर-ओर , | .. अहमरमें 
नित्यश्अतिदिन सुलभः-छलम प्राप्त हूं 


ह .. भावार्था 
भगवान कहतेहें कि,हे पार्थ | मेरेही में हे इत्ति जिसकी 
ओर तुच्छ देवताओं में नहीं है चित्त जिसका, उसीका 
' नांम अनन्यचेता है, सो ऐसा अनन्यवित्तवाला यावत्य- 
' थन्‍त. जीता है मेराही स्मरण करताहे, ओर जब वह 
अपनी इच्छा करके अथवा पराधीनता करके देहका 


आठवां अध्याय । ३२१ 
स्थाग करताहै तब उसको में अनायाससेही प्रात 
होताहुं, ओर इतरोंकों में अतिकष्ट से भी नहीं प्रात 
होताहू ॥ १४ ॥ 

मूलम्‌। 
सामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌। 
नामुवन्तिं महात्मानः संसिद्धि परमां गताः १५ 
: पदच्छेदः । 
माम्‌, उपेत्य, पुनः, जन्म, दुःखालयम्‌, अशाश्वतम्‌, 
न, आप्लुवन्ति, महात्मान$, संसिडिम, परमाम्‌, गतांः ॥ , 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुंब्दार्थ 
परसाम्त-उत्तम दुःखा- । हम घर 
संसिद्धिम-संसिद्िको लयम्‌ | ह जो 


े 
> +चन्न्श्रार 
गताः>प्राप्त हुये 
5 अशाश्व-। _अ्रनित्य है 
महात्मानस्महात्मा पुरुष बे! जो ऐसे 


माम-झम्कको जन्‍्म-जन्सको . 
उपेत्यं-थ्राप्त होकर. | न आधु-)_नहीं प्राप्त 
पुन/नफिर. -।. बनि होते है 
- भावार्थ । । 


: हे अज्जुन ! जो मुमुशु हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त 
होकर फिर दुःखरूपी देह को :नहीं प्रात्त होते हैं, 


४२९२५ भगवद्गीता सटीक | 


ध्. हर 


ओर जो शुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा ज्ञानी हैं, वे 
जीते जीही सबसे उत्कृष्ट जो जीवन्मक्ति है उसको 
प्रात होते हैं ॥ १४॥ 


सलमस। 
आव्रह्ममवनाज्लोकाः पनरावर्तिनोरजन । 
मामपेत्य त कोन्तेय पनजन्म न विद्यते १६ 
पदच्छेदः । 


' आव़ह्मभुवनात, लोका:, पुनरावर्तिन:, अजुत, मास, 
उपेत्य, तु, कोन्‍्तेय, पुनः, जन्म, न, विद्यते ॥ 


टँ 


(6 


अन्वयः. शुब्दा्थ | अन्वयः शुब्दाथ 

अजुन-हे अर्जुन ! साम-सुभको 
आत्रह्म- नह उपेत्य-प्राप्तहोकर 
भुवनात्‌। लेकर पएनः८फिर 

लोका+-सब लोक जन्म--जन्मको 
पनराव-) पुनजेन्मवाले | त्केभी 

तिनः/ हैं | न विद्यतेन्‍नहीं श्राप 

त । 
कोन्तेयः न! ।ै होता है 
भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो परमेश्वर की 
शरण को भ्ाप्त हुये हैं, उनको आत्मश्ञान की आपि- 
द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ओर जो परमेश्वर से 


* आठवां अध्याय॑। ४१३ 


विम॒ख हैं, उनकी संसार में पनरावृत्ति होती है, और 
ब्रह्मलोकपयन्त जितने लोक हैं यानी भोगकी भृमि हें 
उन सब लोकों में वे कर्मों करके एनरावत्तिको प्राप्त 
होते हैं, और जो मुभको भ्रा्त हुये हैं, हे कोन्तेय | वे 
पनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
मलम। 
सहखयुगपर्यन्तमहर्य॑द्‌ ब्रह्मणों विदुः । 
रात्रियगसहसान्तां ते5होरात्रविदों जनाः १७ 
-.. पदच्छेदः। 
सहसयुगपर्यन्तम्‌, अहः, यत्‌, बह्मण॒ः, विडु), रात्रिम , 
युगसहस्रान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥ 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
+ येन्नजो अहः-एक दिन है 
(दिन ओर + तत्‌-उसको 
आहोरात्र- | ।> जान सहखयुग-)_हज़ार युगके 
वि | बखित करने न, बराबर 
जले + च>ओर 
 जना#-लोग हा है? कार्य कु 
+ सन्ति-हैं |. रात्रिम-एक रातकों 
तेन्चे हे | अगले हज़ार युगके 
यत्नजो | खान्ताम्‌ बराबर 
| 


' ब्रह्मणःन्खह्माका ._ विदुःल्‍्जानते हैं. 


४२४ भगवद्गीता सटीक। 


- . भावाथं। ..' 
है अजन | एकहज़ारं यगोंकी चोकड़ीका व्यतीत 
होना बह्माके एकदिनके बराबर है अर्थात्‌ चारों युग 
'जब एकहंज्ञार दफ़ा व्यतीत होते हैं, तंव उतना 
काल ब्रह्मका एक दिन है, ऐसा कालके गणित 
करनेवाले मानते हैं, ओर उतनेहीं काल के परिमाण 
वाले ब्ह्माकी रात्रि मानते हैं ॥ १७॥ 
मूलम्‌। 
अव्यक्काह्यक्षयः सवः प्रभवन्‍त्यहरागम। 
राज्यांगमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्नसंज्ञके १८ 
पदच्छेदः । 
अव्यक्ात्‌, व्यक्षयः, सो, . प्रभवन्ति, अहरागमे 
रातश्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्न, एव, अव्यक्षसज्ञके ॥ 
न्व्य शुब्दार्थ | अन्चय शुद्धार् 
अहरागमेन्अह्माके दिनके |  +चच्ओर 
उदय होनेपर | राज्यागरमेल्जह्माकी रात्रि 


सवाम्न्सपूर्ण... | -. केआओनेपर 
व्यक्रव/ूमूत : तत्र एव-उसही 
कारण ब्हासे कारण अहमें 


[यानी बल्याकी। अव्यक्त- ] यानी: बह्मा 
अव्यक्षातू न शाश्रवस्था | संशके | की स्वापा- 

| से वस्था में 
प्रभव्ान्ति-प्रकट होते हैं. | प्रतीयन्तेलय होजाते.हैं 


आठवां अध्याय | ४२४ 


भावाथथ। ; 

हे अजुन | ब्रह्मके दिनके उदय होनेपर कारण- 
रूप अव्यक़से यानी माया से संपूर्गा भृतोंकी व्यक्तियां ,. 
प्रकट होती हैं, ओर फिर ब्रह्माकी रात्रिके आनेपर 
उसी कारणरूप अव्यक़ में सब भतोंकी व्यक्तियां लीन 
होजाती हैं ॥ १८ ॥ 

मलम्‌। 
भूतग्रामः स एवारय भूत्वाभृत्वा प्रलीयते। 
राज््यागमेड्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे १६ 
पदच्छेदः । 

भूतग्रामः, सः, एवं, अयम्‌, भूत्वा, भूत्वा, अलीयते, 
राज्यागमे, अवशः, पार्थ, प्रभवंति, अहरागमे ॥ 
अन्य: शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

अयम-यह सः एवक-सोई 
भ्तमाम/-भूतोंका समूह |. पार्थनहे अजैन ! 


भअत्वाज्नलानहा होकर | अहरागमे-दिनके आनेपर 
रा्यागसेनरात्रि के 
अवशुः-परवश हुआ 


आनेपर 

प्रलीयते-लय होजाताहै। प्रभवातिन्श्रकट होता है 
. भावार्थ । 

छः लगें वि 

भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ ! पूर्वकालमें जो 


४२६ भगवद्गीता सटीक । 


भतोंका समह उत्पन्न होकर ब्रह्माकी रात्रि में लीन 
होजाता है, वही फिर उत्तरकल्प अथौत्‌ ब्रह्मा के 
दिन होनेपर उत्पन्न होताहे, तात्पर्य यह है कि, अह्माके 
दिनमें र्ध्टियां उत्पन्न होती रहती हैं,. ओर ब्रह्मा की 
रात्रि में लीन होती रहती हैं, ऐसा चक्र सदा चलताही 
रहता है॥ १६॥ 
मूलम््‌ । 

पंरस्तस्मात्त भावोष्न्योव्यक्को5व्यक्वात्सनातनः । 
यः सं सर्वेषु मूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति २० 


पदच्छेदः । 


पर), तस्मात्‌, तु, भाव, अन्य३, अव्यक्त,, अव्यक्तात्‌, 
सनातन, यः, स+, सर्वेषु, भूतेषु, नश्यत्सु, न, विनश्याति॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
तुन्परन्तु भावश्न्भाव है 
तस्मातू-उस सम्सो , . 
अव्यक्तात-अकृति से अन्यः-विलक्षणहोताहुआ 
यः्च्जो सर्वेषु-सब 
परः-परे भृतेष-प्राणियों के 
सनातंन+-सनातन नश्यत्स-नाश होनेपंर 
अव्यक्तःरदन्द्रियगोचर |. नन्‍नहीं 


परमांत्मा .. , विनश्याति-नाश होता हैं 


स्लि 


आठवा अध्याय । ३२७ 


भावाथ। 
जो भगवद्धक्रि से हीन हैं, उनको भगवान्‌ ने 
पुनः पुनः जन्म मरणादिक दिखलाया है, ओर जो 
भगवरूक़ि में निछावाले हैं, उनको संसारकां अभाव 
दिखलाया है, भगवान कहते हैं कि, संपूर्ण चराचर 
जगत का कारण जो माया हे उसका भी जो कारण है 
“लत तस्य प्रतिमाईस्ति ” उसकी यानी परमात्मा को 
कोई भी मर्ति नहीं हे, इस श्रुतिप्रमाणसे वह मूति 
से रहित अव्यक़ है, और इन्द्रियोंका भी. अविषय हे, 
क्योंकि रूपादिकों से रहित है, जो रुपादिवाला होता 
है, वही इन्द्रियों का विषय -.होताहै, ओर कल्पित 
होता हे और जो कारण है वही संपूर्ण कार्यों में अनु- 
गत है, यानी व्यापक है, ओर नित्य है, क्योंकि संपूर्ण 
' भ्रर्तों के नाश होने पर भी उसका नाशु नहीं होता हैं, 
ओर भूतों की उत्पात्ति होने से उसको उत्पात्ति नहीं 
होती है, इसीसे वह विचारशुक्किसे बाहर है ॥ २० ॥ 
मूलम्‌। 
अच्यक्कोंकक्षर इत्युक्वस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
य॑ प्राप्य न निवततेन्ते तद्घाम परम मम २१ 
ः पदच्छेदः । ह 
- अन्यक्त,, अक्षरः, इति, उक्त, तम, आहु), परमाम्‌, 
गतिम्‌, यम्‌, प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌, धाम, परमस्‌, मस॥ 


श्श्८ भगवद्तीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
+ यशजो यम्‌-जिसको 
अव्यक्/्अव्यक्त प्राप्य-प्राप्त होकरके 
है का नरनहीं 
हि निवततन्ते-लौटते हैं 
उक्त/-कहागया है ले ष 
तम्न्ठसकी.... ल्सोई 
परसाम-परम ममन्मरा 
गतिम"गति परमम-उत्तम , 
आहुः-कहते हैं धाम-धामहै 
भावार्थ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! श्रुति स्प्वातियों में 
जो भाव पदार्थ अक्षर और अव्यक्त कथन किया हैः 
ओर फिर जिसको प्राप्त होकर लोग पुनः जन्मको नहीं 
झाप्त होते हैं, वह मेंहूं, और मेराही स्वरूप है ॥ २१॥ 

मूलम्‌.। 
पुरुषम स परः पार्थ भक्कया लम्यस्त्वनन्यया। 
यस्पान्तःस्थानि भूतानि येन सवेभिदं ततम २२ 
पदच्छेदः । 

पुरुष:, सः, परः, पाथे, भक्तया, लभ्यः, तु, अनन्यया, 

यस्य, अन्‍्तःस्थानि, भूतानि, येन, सर्व, इदम, ततस्‌ ॥ 


आठवां अध्याय । 8२६ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यस्य"जिसके पार्थ-हे अजुन ! 
अन्तःस्थानिन्‍्अन्तगत सम्न्वह 
भूतानि-संपूर्ण भूत 'परः-उत्तम 
न सन्ति-स्थित हे परंष:पंरुष 
तुन्ओर थ 
येन-जिसकरके | _नेन्यया-अनन्य 
सर्वम-संपूर्र भक्नथा-भक्तिकरके 
: इंदम्त्यह जगत्‌ लम्यः-प्राप्त होने 
ततमरव्याप्त है योग्य है 
भावार्थ । 


. हे अर्जन ! परमात्मा की प्राप्ति का साधन सुल्य 
मेरी भक्तिही है ओर प्रेमहुपी भक्ति करके अथवा 
ज्ञानरुपी भक्ति करके में लम्य होताहूँ, और करोड़ों 
कममों करकेमी में लमभ्य नहीं होता हूं ॥ २२॥ 

मूजम । 


- थत्न काले त्वनादत्तिमाठत्तिजेव योगिनः। 


प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ वक्ष्यामि मरतर्षम २३ 
पदच्छेदः । | ह 
यत्र, काले, तु, अनाइत्तिम, आवृत्तिम, च,- एव, 
योगिनः,अयाता+ यान्ति, तम,कालम॒,वक्ष्यामि, भरतर्षभ॥ 


8.३० भगवद्दीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः श्ब्दाथ 
तुस्ओरा। आहइत्तिम-आ्रावृत्तिको 
यत्नजिस | एव-निश्चयकर 
काले- मार्ग में. | के 
प्रयाताः-गयेहये.. |. . यान्तिञ्प्राप्त होते हैं 
योगिनः-योगीलोग । तमन्‍ूठस 
अनाइ-)_ कालम-मार्गको 
त्तिघ्) आओ भरतबभम्हे अर्जुन ! 
चन्ओर ।. वक्ष्यामिन्म कहूंगा 
भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जिस मार्गको 
जाते हुये योगीजन पुनराध्त्तिकों नहीं प्राप्त होते हैं, 
ओर जिस मार्गको जाकर पुनराइत्तिकों प्राप्त होते हैं, 
उन दोनों मांगोंको हे भरतर्वशरमें श्रेष्ठ ! में तुम्हारे 
अति कहूँगा ॥ २३॥ े 

बक्य 
अग्निष्योतिरहः शुक्रः परमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः २० 
हा पदच्छेदः । 

अग्नि$, ज्योतिः, अहः, शुक्क४, पण्मासा:, उत्तरायणम, 

तत्र, प्रयाता;, ग॑ऋऋन्ति, ब्रह्म, बरह्मविद:, जनाः ॥ 


आठवां अध्याय । ४8३१ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः.., , शब्दार्थ 
अग्निः-अग्निका स्वामी 0  घण्मास 
पहिाार्हैक बा्मालाः) आरा 
] 6७ | उत्तराय->८ 
ज्योजिल दूसरा माग- है ण्म [% पद्यम सागे 
| यानी उसके 2 [| हैयानीउस 
[आगे है । [से आगे है 
(दिनकाअभिमानी| तत्रन-उसमार्ग में 


हर ५ 0 पहुँचेहुये दर 

लड देवतातीसरामार्ग). प्रयाता+- 

।है यानी उससे पक जॉनी 
आह्मविदः-अहमज्ञ 


ह॥ ० 

(आगे है हह2 

(शुक्रपक्षका स्वामी जना+-पुरु 
शुक्क/-  चौथामागह यानी| ब्रह्मल्ता्को 

| उससे आगे हे ।  गच्छान्तन्त्राप्त होते है 


ह ु भावार्थ । 

अग्नि और ज्योति जो मृलमें दो शब्द हैं, उन 
दोनों करके अ्थि अभिमानी देवताका भमहण है, 
और दिन अमभिमानी जो- देवताहै, शुक्षपक्ष झमि- 
मानी जो देवता है, षण्मास उत्तरायश अभिमानी जो 
देवताहै, ये सब देवता अपने अपने मार्ग से योगीको 
यानीं अपने उपासक को क्रम से ब्रह्मलोक में प्रात्त करते 
हैं, परन्तु अक्मज्ञानी इन मार्गों में नहीं जाता है, वह 


४३२ भगवद्गीता सटीक । 
शरीर त्यागतेही ब्रह्म में लय. -होजाता है ॥२४॥ - 
मूतस। ' 
धूमो रात्रिस्तथा क्ृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। 
तत्र चान्द्रमस ज्या(तयांगी प्राप्य निवतते. र्प 
पदच्छेद:। ह 


घूम), रात्रि, तथा, क्ृष्णुः, षणमासा:, देक्षिणायनस, 
तन्न, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तते ॥ 





अन्वयः .. शब्दार्थ ः . . श॒ब्दार्थ 
ः हे 3७ पी. ४ हि १ + 
तथा-जैसेही हे | वक्षिणायन 
,... (घूमानिसानी | दक्षिणा-_ | अभिमानी 
इममन वेवता का |. चने | ता का 
' लोक है जो| .. ' (लोक हैजो 
हे तत्रन-उसमें 
भिमान > 
द। राज्यमिमानी ( भ्रग्निहोत्रादि 
र| | पैवता' का यीगी-/ कर्मों .को 
[ लोक है ज़ो * * [करनेबालो 
( क्ंष्णुपक्षा:' वान्द्रमसम-्चन्द्रमा 
के भिसानी. .|.. . - .सम्बन्धी 
कर रा देवता का [. ज्योतिःस्वर्गलोक को 
"लोक है जो. ', प्राप्यंस्ञाप्त होकरके 


०. 


बण्मासाभू्वह मास... | निवत्तेतेल्लोटंओआता.है . 


'आठवां अध्याय । 8३३३ 


भावार्थ । ़ 
धूम ओर रात्रे अभिमानी जो देवताहै, कृष्णपक्ष 
अभिमानी जो देवता है, ओर षण्मास दक्षिणायन 
अभिमानी जो देवता है, इन सब देवताओं का 
उपासक दक्षिणायनमार्ग होकर चन्द्रलोकको जाता 
है, और वहांपर भोगों को भोगकर फिर इसी लोकमें 
लोट आता है ॥ २५॥ 
मलम। 
शक़कृष्ण गता दांत जगतः शाश्वत मत । 
एकया यात्यनाठत्तिमन्ययावतंते पुनः २६ 
पदच्छेदः । 
'शुक्ककृप्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
एकया, याति, अनाबृत्तिम्‌, अन्यया, आवर्तते, पुनः ॥ 


अन्वयः , शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
',हिन्नक््योंकि एकया-एक करके 
शुक्लकष्णे-शुक्त ओर अना-) - अनावृत्तिया- 
. . : कृष्ण वृत्तिम | नी मोक्षको 
एते-ये दोनों - “यातित्ञआप्त होता है 
जगतः-संसारके + चत्ओर 
गतील्माग -_ | अन्ययानदूसरे करके 
शांश्वते-अनादि * पुनः-फिर 


मते-मानेगये हैं.  आवर्तते-लौटआताहै 


४३३१४ भगवदह्ीता सटीक । 


भावा्े । 


भगषान्‌ कहते हैं कि, हे अजन | शुक्ल, ओर 
रूष्णु ये दो मा्ग संसारके अनादिसिद्ध हैं, क्योंकि 
संसार सी अनादि है, दोनों में से जो शुक्कमाग में 
जाते हैं, वे लोटकर नहीं आंते हैं, ओर लो झंष्णमार्ग 


मे जाते हैं वे लोटकर आते हैं ॥ २६ ॥ 
मलम । 
नेते खती पाथे जानन्‌ योगी मह्यति कश्चन। 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयक्को भवारजन २७ 
पदच्छेदः । 


न, एते, सती, पार्थ, जानन्‌, योगी, मुद्यति, कः,/चन, 
तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेघु, योगयुक्क,, भव, अजुन॥ + 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अजुनन्हे अजुन ! सुद्यतित्मोह को प्राप्त 
कश्चन--कोई एकबिरला होता है 
योगी-यती यानी तस्मात्‌-इसलिये 
है ज्ञानी योगी पाथे-हे अजुन ! 
एते-इनदोनों '| सर्वेषुस्सब .. 
है स्तीज्मागोंको --: कालेष--कालों बिषे 
जानन>जानताहुआ योगयुक्र+न्‍योगयुक्त 
* ननन्‍्न्‍नहीं । 


हातू 


' आंठवां अध्याय । 8३५ 
भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे रथ! जो योगी इन 
दोनों सागों को जानता हे वह फिर मोहको. प्राप्त 
नहीं होता है, इसी कारण हे अजुन | तृभी सबेदा- 
काल योग करके. युक्व हो यानी निरन्तर मेरे बिषे 
वित्तकों एकाय कर ॥ २७॥ 
मलम्‌ | 


वेदेष यज्ञेषु तपश्सु चेव दानेषु यत्पुरयफलं 
ग्रदिष्ठण। अत्येति तत्सव॑मिद विदित्वा योगी 
परं स्थानमपेति चायम्‌ २८ 
इति श्रीभमगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविययायां 
गशाख्रे श्रीकृष्णाजेनसंवादे5क्षत्रह्म 


यांगो नामाष्टमाष्थ्याथः ॥। ८ ॥ 





| पदर्देदः । 
' बेदेएुं, थज्ञेष, तपःछ,' च, एवं, दानेषु,' यत,- पुणय॑- 
फलम्‌, प्रदिष्टमू, अत्येति, तत, सं, इृदस्‌, विदित्वा, 
योगी, परम्‌, स्थानस्‌, उपैति, च, आयम ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
वेदेब-ेदों में यशेषु-यज्ञों में 


“| 


४३६ भगवद्वीता सटीक । 


तपशसु-तपों में विदित्वा5जानकरके 
चन्न्ओर योगीनजयोगी 
दानेषु-दान देने में अत्येति-उल्ल्डनकर 
बंका जाता है 
ह्् प 
पुण्यफलम-युएयफल 38205 
प्रदिष्म-कहाहै आयदयम-अनादि 
ततनउस परम्‌-उत्तम 
सर्वम-सबको स्थानम्‌-स्थानको 
इृदम-इसप्रकार , उपैति-"आप्त होता है 


ह््् 


 भावाथे। 
हक [० [8 


भगवान्‌ योग में श्रद्धाकी हद्धि के लिये योग की 
स्तुति करते हैं ओर कहते हैं कि, हे पाथ ! वेदों में 
कहे जो व्रत हैं उनके धारण करनेसे जो फञ्न होता. है, 
ओर यज्ञों के करने से जो फल होता है, ओर तप 
के करने से जो फल .होता है, वे सब फल अपने: 


आत्माको बह्वरूप करके जानने सेही होते हैं॥ २८॥ 


[/7 


४ *- ' : आठवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


नवां अध्याय । 


मूलम्‌। 
. श्रीमगवानुवाच- 
इदन्त ते गह्यतम जवक्ष्याम्यनमसयव । 
ज्ञान वज्ञानसोहत यज्चाता मसाक्ष्यसइशभात १ 
' पदच्छद: । 


इद्म्‌,तु, ते, गुह्मतमस , प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, ज्ञानस्‌, 
विज्ञानसहितम्‌, यत, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्‍्वय शुब्दार्थ 
इदस-ड्स | प्रवक्ष्यामिन्मे कहूंगा. . 
गुह्मतमम-अतन्तगो- यत्‌-जिसको 
पनीय ज्ञात्वा-जान करके 
वेज्ञान | अनुभव + चमल्तू 
साहेतम्‌ ) सहित ' तु-निस्संदेह 
शानस-ज्ञानको (अशुभ से 


| 
| 
तेन्तुक अशुभात्‌-< यानीसंसार॑ 
2. । _चु 
अनसूयवे-इर्षारहित के (बन्धन से 
. ' लिये | झोक्ष्यसे-म्॒क्त होगा 
* -. भावाये। 


( 
रथ + 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ |! यह जो शुब्द- 


श्श्८ भगवद्वीता सटीक । 


प्रमाणिक ज्ञान है अर्थात्‌ शब्दही हे प्रमाण जिसमें 
ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान अतिशुय करके गुद्य है 
अर्थात्‌ गोपनीय है, उस ज्ञानको विज्ञान के सहित 
अर्थात्‌ अपरोक्षज्ञान के सहित में तुम्हारे प्राति कहूंगा, 
क्योंकि तुम, अनसूयुहो, गुणोंमें दोषके आरोपण करने 
का नाम अनसूया है; तुम ऐसे नहीं हो अथात्‌ तुम 
को ऐसां नहीं फुरता है, कि में बार बार तेरे आगे 
अपनेही माहालूय को कहताहूं, इसलिये में तुम्हारे 
अति उस ज्ञानको कहगा जिस को पाप्त होकर तुल 
संसारबन्धन से छूट जाबोगे ॥ १॥ ह 
अर 

राजविया राजगुही पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म घर्म्स सुसु्ख कतुमव्ययम्र, २ 

। पदच्छेदः । ेृ 

राजविद्या, शैजगुझांम्‌, पवित्र, इृदम्‌, उत्तमस्‌, 
प्रत्यक्षावगमस्‌, धम्येम्‌, सुसुखस्‌, कर्तुम्‌, अव्ययम्‌ ॥ 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
... इदमतल्यह अल्नज्ञान | परविन्रमन्‍्शुडह | 
राजविद्या-विद्याओं में उत्तमम-श्रेष्ठ है 

. राजाहै | प्रत्यक्षा-]_अत्यक्ष फल 
राजगुह्ममून्युप्तदार्थों / 3० बाला है 


..  » » का. राजा है |: :घंम्यम्र-धमयुक्तहैः 


: नवाँ अध्याय । : ४३६ 


सुसुखम-सुखपूवंक . |. # चन्ओर 
कतेम-्करनेयोग्य है | अठ्ययम-अविनाशी है 
| भावाथ। 
भगवान्‌ ज्ञान की स्तति करते हें-वह ज्ञान केसा 
है ॥ राजविद्या॥ सब ।वेद्याओंका राजा है, अविया 
का नाशुकहे, -इसी ज्ञान करके ब्रह्मविद्या प्रकाशमान 
होती है, इस वास्ते यह ज्ञान संपर्ण सारपदार्थों कां 
भी सार है, ओर अनन्त जन्मों के पञ्ञों करके भी 
घात होने को अतिदलेभ है, ओर करोड़ों जन्मों के 
 पापकमोंका हेतु जो अविद्या है, उसका नाशुक होने 
से भावरुप. हे, ओर जितने तीथोदिक एथिवी 
पर पवित्र हें, उनका भी पवित्र करने वाला है, ओर 
आअतीन्द्रिय धमोदिकों की तरह इसमें किसीको संशुय 
भी नहीं है ओर प्रत्यक्षही इसका फल है, क्योंकि ज्ञान 
के भात होतेही पुरुष ऐसा कहता है कि मेंने अब आत्मा 
का जानाहे, ओर अज्ञान मेरा नष्ट होगया है, इसीवास्ते 
यह साक्षी प्रत्यक्ष है, ओर करोड़ों जन्मों के पुण्यों करके 
' थ्राप्त होनेसे घम भी कहाजाता है, ओर गरु उपदिष्ट-. 
मार्ग करके सख नहीं प्राप्त होने के योग्य है ॥ २ ॥ 
मलम्‌ । 


अश्रदघानाः पुरुषा धर्मस्थास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते रुत्युसेसारबर्मनि ३. 


३४४० भगवद्ठीता सटीक । 


, पदच्छेदः । 
अश्रद्धाना;, पुरुषा;, धर्मस्य, अस्य, परन्तप, अप्राप्य, 
सास, नवतनन्‍्त, गत्युससारवत्मीन ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्य शुब्दार्थ 
परन्‍्तप--हे अजुन ! माम-मुभको . 

अस्य-इस अप्राप्य-नहीं पाकरके 

मृत्युरूपी 

धर्मस्य"-धर्म के. सत्यसंसार | मार के 
अश्रद्धाना;-भ्र्या रहित |.) | ज्ञार्म में 

कप लोटआते हें 

पुरुषा:-पुरुष. | - निवर्तन्ते- है 


भावांथ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जो सं“ में 
नास्तिक हैं, ओर जिनको आत्मज्ञान में ओर उसके 
साधनों में ओर धर्मों के फल में श्रद्धा नहीं है, ओर जो 
आसरीसम्पदा में आरूढ़ हैं, ओर जो वेदेकों स्वतः 
प्रमाण नहीं मानते हैं, उनको मेरी भेदभक्कि भी दुलेस 
है, अभेदभक्ति को कोन कहे वह म॒झ को न प्राप्त 
होकर वारंवार नरक की यातना को प्राप्त होते हैं, 
ओर संसारचक्र .में एनः पएनः भ्रमते ही रहते हें 
इसलिये उनका संग सव्वेथा त्यागने ही योग्यहै ॥ ३॥ 


मसल 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्कमर्तिना । 
मत्स्थानि सवभतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ४ 


' नवां अध्याय । ३४१ 


पदच्छेद: । 
मया, ततम्‌, इंदस, सम, जगत, अ्रव्यक्षमूर्तिना, 
मत्थथानि, सर्वभूतानि, न, च, अहम, तेंपु, अ्रवस्थितः ॥ 


अचयः शुब्दाथ | अन्चयः श्ब्दार्थ 

मयान्मुझ चन्ओर 

अव्यक्ू-)) निराकार सवसतानिल्‍्सबप्राणी 

मृर्तिना। करके ..| भत्तथानिन्‍्मुममेस्थितहें 
इद्मून्यह अहमत्मै 
सर्वम-संपूर्ण तेपु-उनमें, 
जगत-संसार न-नहीं 
ततम-व्याप्त हि. | अवस्थितः--र्थितहूं 

भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन | संपूर्ण भूत ओर 
भञततों का कार्यरूप जितना जगत है, वह सब मुझ आधि- 
प्टानरूप चेतन करकेही व्यात है ॥ प्रश्न ॥ हे मित्र | तुक 
परिच्छिन्न मर्तिमान्‌ करके केसे सब जगत्‌ व्याप्त हे ॥ 
उत्तर ॥ सब इन्द्रियों से अतीत अपरिच्छिन्न जो भेरा 
प्रकाशस्वरूप है उस मेरे स्वरूप करके जगत्‌ व्याप्त 
है, ओर संपूर्ण स्थावर जड्अमरूप भरत मेरेही आशित 
है, जेसे कल्पित सर्प रज्जुके आश्रित होता है वेसेही 
कशल्पित जगत भी, मेरेही आश्रित है, में उसके 


घन 


आश्रित नहीं हूं, जेसे कल्पित, वस्तुके गुण दोषों के 


३४२ भगवद्दीता सटीक । 


' साथ अधिष्ठान का लेप नहीं होताहै, बेसे मेरे साथ भी 


कुल्पित जगत्‌ के गुण दोषों का सम्बन्ध नहीं है ॥ ४ ॥ 
सत्र । 
न च मत्स्थानि भतानि पश्य में योगमेश्वरस । 
मतसरुन्न च भमतस्था मम्ात्मा भतभावन 
पदच्छदः: । 


न, च, मत्थानि, भूतानि, पश्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरस्‌, 
भूतभ्व॒त , ज्ञ, च, भूतस्थ:, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ 


अन्वयः..... शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
नननत चन्ओर 
भतानिन्‍सब भूत ऐश्वरम-डहेश्वरताको 
मत्स्थानि-सुममेंस्थित |. पश्य-देख तू 
हें मम-मेरा 
च-ओर आत्मा-आत्मां 
न-न | ग्राणियोंका | 
' अहम-म भृतभतु-4 धारण क- 
भ्रतस्थः-मूतोंमेंस्थित | रनेवाला 
, + चन्शर 
मे-मेरे ,... भमितोंका उं- 


गम्न-योगसाया भ्रतभावन:-४< त्यन्नकरने- 
को ४० ( वाला है 


' न॒वां अध्याय। ४४४ 


भावार्थ । 
भगवान कहते हैं कि, हे सोम्य ! मुझमें अध्यस्त 


जो भत हैं, वे वास्तवसे मममें नहीं हैं, जेसे आकाशु 
में स्थित सूथ के जल का भृतलके कस्पादिकों के साथ 
कोई भी सस्वन्ध नहीं है, केवल प्रतीतसात्र है, 
अजुन ! त प्ाकृत वुद्धिको त्याग करके मेरे प्रभाव 
। देख, में किसीका भी आधेय नहींहूं, ओर न में 
सीका आधारहूं, तब भी में सब में हूं, ओर सब भेरे 
हैं, यही मेरी सायाहे, ओर जिसकारण में संपृण 
तोंको भरण व धारण करताहूं इसी से में मृतभत्‌ हुं, 
गैर जिस कारण में भृतोंको उत्पन्न करता हूं इसी से 
भूतसावन भी हूँ, वास्तव से मेरा भूतों के साथ कोई 

 सस्वन्ध नहीं है ॥ ५॥ 


. सलम | 
यथाकाशस्थितो नित्य वायः स्वत्रगो. महान्‌। 
तथा सवाणि भतानि मत्स्थानीत्यपधारणथ & 

पदच्छेदः । 


, यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌, वायु), सर्वेन्रग:, 
सहान्‌, तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्सथानि, इति,उपधारव॥ 
अच्चवय शुब्दाथ | अन्वय: शुब्दार्थ 
यथा-जेसे - सर्वश्रग:-सर्वत्र फि- 
महानू-बलवान्‌ . | रनेवाला . 


हा 42 न 2 '<74 29] 589 2224 


४४४ भगवद्दीता सर्टीक । 


वायुःत्वायु.._.। भतानिन्‍्आणी 
नित्यमनिरन्‍्तर | सत्स्थानिन्मुभर्में स्थितहैं 
तथान्बैसेही - उपधारय-निश्चय करके 
सवोणिन्सम्पूर्ण . .. जान तू 
भावाथे । १ 2 


अब भगवान्‌ आकाश का दृष्टान्त देकेर परमात्मा 
ओर जगत के अध्यारोप्यभाव को कहते हैं कि, 
हे पार्थ | जैसे असंग स्वभाववाले आकाश में स्थित 
हुआ वाय संदेव 'चलनक्रियावाला रहता है, ओर 
आकाशके साथ कुछभी सम्बन्ध नहीं रखता है, वेसेही 
झअसंग चिट्रूप आत्मामें सम्बन्ध के विनाही सब 
आकाशादिक भत स्थित रहते हैं ॥ ६॥ 

.... मलम । 

सवंभताने कान्तेय अक्ात यान्‍न्त मामकाम। 
कल्पक्षये पुंसस्तानि कल्पादों विछजाम्यहम्‌ ७ 


: पदच्छेदः । 23 
सर्वभूतानि, कोन्तिय, प्रकृतिम, यान्ति,-मामिकाम, 
ऋलपक्षये, पुन), तानि, कटपादी, विसजामि, अ्रहम्‌॥ 


नवां अध्याय । २४४ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
: कोन्तेय"हे अजुन ! + चजञ्ओर 
करव्पक्षये-कल्पके नाश तानि>उन्हींको 
होनेपर कल्पादौ-कल्प के 
सर्वभूतानि-सब प्राणी आदियें 
मामिकाम्‌-मेरी अहमुरूमे 
प्रकृतिम-प्रकृतिको : पुनःऋफिर 
यान्ति-्भ्राप्त होते हैं. । विरुजामिन्येदा करता हूं 
| भावा्थ। 


पू्ववावय करके भगवान्‌ ने रंश्टिकी उत्पत्ति ओर 
स्थिति में अपने सम्बन्ध के अभावकों कहा है, अब 
प्रलयकाल में भी अपने स्वरूप को असंग दिखलाते 
४३३ हि. 4 9 
हैं, हे कोन्तेय | संपूर भूत प्रलयकाल में मेरी माया- 
रूपी प्रकृति में लबको प्राप्त होते हैं ओर खष्टिकाल 
में विभाग करके में उन्हीं संपूर्ण भूतादिकोंकों उत्पन्न 
करताहूं ॥ ७॥ 
मूलभ्‌। 
प्रकृति स्वामवष्ठभ्य विछ्वजामि पुनः पुनः । 
+ “रु ६० 

भूतग्राममिम कृत्स्नमवंश प्रकृतेबशात्‌ ८. 
._- पदच्छेदः। ' 

. अकृतिस्‌, स्वाम्‌, अवष्टम्य, विस्जामि, पुनः, पुन, 
भूतग्रामस्‌ , इसम्‌ , कृत्नम्‌, अवशम्‌, परकृतेः, वशात्‌ ॥ 


४३४६ भगवद्दीता संटीक । 


झन्वय: 'शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
स्वाम--अपनी , वशात्न्वश से . ' 
# तेमः तिको कर ५ 

६30 जल ओ- अवशुम्न्परवश हुये 


अवष्टभ्य-वश करके हक 
के ! सृतमासम-भूतसमूहों को 


इसम्र-इस ; पा ओ 
कृत्स्नम"संपूर्य पुनःपुनः-फिरफिर , 
प्रकृतेः-्प्रकृति के. । विस्वजामि-में पेदा करता हूं 


भावाथ | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! अपनी सायारुपी 
“अनिर्वेचनीय प्रकृति को. आश्रयण करके इन भतों के 
'सम॒दाय को अवश्यही प्रकृति के सकाश से में वारंवार 
उत्पन्न करताहूँ ॥ ८.॥ 
मलम । 
सच चमातान कमाण नवबदब्लान्त धनञझ्जय। 
उदासानवदासानमसक्क ' ते कम्स € 
पदच्छेद:। 
न, च, माम, तानि, कर्मांणि, निबन्नन्ति, ध्रनझ्नय 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्कम, तेषु, कमेसु ॥ 


हां 


न्वयः .. - शुब्दाथ अन्वयः . . . शुब्दाथ 
2] 
च-ओर उदासीन- ॥॒ 
.'.-धनझयन हें अजजैन.!... |. : - बत-/ वीसीनवत्‌ 


। -सामस्छुक ..। : ,तेघरूउन्त. .. 


: नवां अध्याय । ४४७ 


कमेसु-कं्मो में आसीनमल्‍बैठे हुये को 
(आसक्ति २-. .। , तानिज्ते 
अल! हत यानी कमोशिस-कर्म 
(फलकीइच्छा | .._ नन्‍नहा 
[से रहित. निवध्नन्तिन्आंधते हैं - 
भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, है धन्य ! जगत्‌ की उत्पत्ति 
आर नाशरूप जो करे हैं, वे मुझको बन्‍्धायमान 
नहीं करसके हैं, क्योंकि में उदासीनवत्‌ उन कमों में 
आसक्नि से रहित रहताहूं॥ ६॥ 

मलम । 
मयाध्यक्षर प्रकरृत सृथत सचराचरमस | 
हेतनानेन कोन्तेय जगहिपरिवतेते १० 
पदच्छेद: । 


. मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम, हेतुना, 
अनेन, कोनन्‍्तेय, जगत, विपरिवतंते ॥ 


अन्वचयः.. शुब्दार्थ |अन्चय शुबद्दाथ 
प्रकृतिशन्‍्माया ..._ सिचराचेरम-चर ओर अचर 
'.. मयान्मुझ जगत को 


अध्यक्षेण-निमित्तकारण यते>पेदा. करती है 
ः करके . + चन््ओर 


४४८ भगवद्वीता सटीक। 


कोन्तेय-हे अजुन ! । जगत्‌-संसार 
अनेन-इसी विपारिवतेते-वारंवार उत्पन्न 
हेतना-कारण करके होता है 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! मुक्त अध्यक्ष 
करके यानी अविक्रियात्मा करके प्रकृति संगर्ण चर 
अचरको उत्पन्न करती हे ओर हे कोन्तेय ! इसी हेतु 
से जगत्‌ पुनः पुनः उत्पत्ति नाश॒को प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ 
सलम्‌ । ह 
अवजानानत भा मठा मानषा तनमाश्रतम । 
परं भावमजानन्तों मंग भूतमहेश्वरम ११ 
पदच्छेदः । 
अवजानन्ति, माम्‌ ,मूढाः, मालुषीस ,तनुम्‌, आश्रितम्‌ 
परम, भावस्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः - .. शब्दार्थ 
ममन्मेरे , | तनुमन्‍ूशरीर 
 परमूश्रेष्ठट | आश्रितम्-धारण कियेहुये 
' भावम्-भावकों को 
अजानन्‍्तः-नहीं जानते हुये| भूतमहे: 
मृढाः-श्ज्ञानी श्वरस 
माम”एुफ अवजा- 
सानुषीम-सनुष्यसंम्बंधी | नन्ति 


। न्भूतों का इेश्वर , 


>त्न्नहीं जानते है. 


नवां अध्याय ।-- ३४६ 


... - भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे धनक्षय | जो मृढ़ अज्ञानी 
जीव हैं, वे भ्फको मनष्य श्रीरवाला जानते हें, मेरे 
परमभाव को यानी नित्य शुद्ध आनन्दघनरूप को नहीं 
जानते हैं, में सब भूतोंका ईश्वर ऐसा मुझ को नहीं 
जानते हैं इसी से वे वारंवार जन्मते मरते रहते हैं ॥ ११॥ 
अप 
मोधाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
[&) ५३ 4 मोहनीं # 
राक्षसीमासुर्ाञ्चिव प्रकृति मोहनीं श्रिताः १२ 
पदंच्छेदः । 
मोघाशाः, मोधकर्माण), मोधक्ञानाः, विचेतसः, राक्षे- 
सीम, आसुरगीम्‌, च, एव, प्रकृतिम, मोहनीम्‌, श्रिताः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयःः - * शब्दार्थ 
(निष्फल है -: राक्षसीम-राक्षसी 
मोघाशाः८< आशा .ज़िन , आसुरीम-आउुरी 


, की मोहनीम>मोहन करने 
मोधक-) निष्फल हैं कर्म वाली . ., 
मोण:) जिनके प्रकरतिमन्‍षप्रकृतिको . 
मोघ-] .निष्फलहैं ज्ञान । एव-निश्चय करके 
ज्ञाना:। जिनके श्षिता+न्श्राश्रय किये 


चत्ओर .. , » हुयेहं जो ऐसे 


कि 


$ ४५७ भर्गवंहीता सटीक । 
(आन्त चिंत |. +माम--सुकको 
विेंतंस | ले लोग है 
58 वाले लोग । + अब- । -नहीं जानते हैं 





यांनी मूर्ख | ऑनन्ति 
ह भावार्थ । ु 
हे धनञ्षय ! जो नास्तिक अनीश्वेरवादी हैं, उनेके 
सब मंनोरंथ व्यर्थ हैं, और जो भीमांसक अनीश्वर- 
वादी हैं उनके अग्निहोत्रे।दिक सब कमे भी उयथ 
हैं, ओर उनके कुतर्कजन्य सब ज्ञान भी व्यर्थ हैं, 
क्योंकि इंश्वरकी निन्‍्दा करके उनके चित्त नष्ट हुये हैं, 
ओरे वे राक्षसी, आसुरी, मोहनी प्रक्रति को आश्रयण 
करनेवाले हैं, जो भगवत्‌ से-विभुख हैं उनके सब कर्म 
ज्ञानादिक भी व्यर्थ हें ॥ १२॥ 
' मूलम। 
महात्मानस्त मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला मतादिमव्ययम्‌ १३ 
-7 पदच्छेद:।. : 
महात्मानः, तु; -माम्र, पार्थ, दैवीम्‌, प्रकृतिस, 
आश्रिता), भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्रा, भूतादिभ, 
अव्ययस्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ ् शुब्दार्थ 
तन्ओर नन्‍य-) नहीं है दूसरे में 
पाथे"हे अजुन | मनस४,/ चित्तजिनकाएसे 


नवां अध्याय।4 . ४४४६ 


महात्मानःत्महात्मा पुरुष।._ + चम्सओर 
देवीम-देवसंम्बन्धी अव्ययमत्रतिनाशी 
प्रकृतिम-स्वरभावको अल्थलिज मल 
5 वारजानकरके 
आश्रिता/न्यारण किये | ! 
| हुये माम-्मुमक़ो 
भूतादिम-मूतों का आदि भजन्ति-भजते हैं 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | जो परमेश्वर के 
श्रणको प्राप्त हुये हैं वेही महात्मा हैं, क्योंकि वें 
मेरी देवीप्रक्तति को आश्रयण करनेवाले हैं, अनेक 
जन्मों के पुए्यों करके जिनकी वुद्धि शुद्ध होगई हे वें 
ही कासनासे रहित हुये हैं; ओर वे अनन्यमन हों 
कर मेरा भजन करते हैं, ओर मुमभाको ही जगत्‌.का 
इंश्वर जानते ह 6 १३॥ । 
ढ भूलम। | 
सतत कीतैयन्तो. मां यतन्तश्च हृठब्नताः। . 
नमस्यन्तश्च मां मक्का नित्ययुक्का उपासते. १४ 
पदच्छेद्रः ।. 


सततम्‌, कीतयन्तः, मास, यतन्त+ च, दृढब्ंताः. 
नमस्यन्त:, च, माम, भक्त्या, नित्ययुक्ताड, उपासते ॥. 


४४५२ _ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः “ - शुद्दार्थ | अन्वयः- - ' शब्दार्थ 
नित्ययुक्राः-समाहित चित्त नमस्यन्तः-नमस्कार करते 
वाले. '- हुये , ' 
च-ओर ' >ओर 
हृढ्म्ता+चइृढ़ प्रतिज्ञा | यतन्तः्यत्र करते हुये' 
वाले क माम"मसुझको 
सततम्‌्रनिरन्तर :.. उपासंते हैं 
भक्कया-भक्ति से । बालल | यानी मेरी 
».. माम-सुमको | उपासना 
कीतयन्तः-कीतेनकरतेहये| - [ करते हैं 
भावार्थ । 


प्रश्न ॥ वे महात्मा किस रीतिसे आपका भजन 
करते हैं ॥ उत्तर। भगवान्‌ कहते हैं कि, वे वैराग्यपूर्वक 
बह्मनेष्ठिक बह्मश्रोत्रिय गुरुको प्राप्त होकर, वेदान्त वाक्यों 
' का निरन्तर विचार करके, ३“कारका. जप करके ओर 
येंसे नियमादिकों करके हृढ़ब्रत धारणकर मेरा भजन 
करते हैं, और मुझ वासुदेवकोही पुनः पुनः नमस्कार 
करते हैं, ओर प्रेमभक्रि करके अथोत्‌ परमप्रेम से युक्त 
हुये मुझको ही वारंवार स्मरण करते हैं ॥ १४ ॥ 

मूतम । 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मांमुपासते। 
एकलेन एथक्तेन बहुधा विश्वतोमुखम १५ 


' नवां अध्याय । ३४४३ 


पदच्छेदः । ट 
ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, श्रन्ये, यजन्तः, माम, उपा- 
सते, एकलेन, प्रथक्ल्वेन, बहुधा, विश्वतोमुखम || 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुच्दार्थ 
अन्ये+कोई पुरुष, प्रथक्वेनन्यूथग्भाव करके 
एकल्वेन-एकत्व :+उपासते-उपासना करते हैं 
ज्ञानय- । अपि च-ओर 
न्‍जानयज्ञकरके ५ 
जे | इकरके,.  अन्ये>कोई 
यजन्तः-भजते हुये बहुंधा-बहुत प्रकारसे 
मामन्समको . [विश्वतो-)] 
० नविराट्रूप को 
उपासते-डपासनाकर्तेह' मुखम 
+ अन्ये-कोई + उपासते-उपासनाकरते हैं 


... सावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! कोई ज्ञानरूपी 
यज्ञ करके अथांत्‌ अहंशह उपासना करके सेरा भजन 
करते हैं, ओर कोई एंकल्वरुप करके यानी अभेद- 
"भावना करके सेरा चिन्तन करते हैं, ओर कोई भेद- 
भावना करके मेरा चिन्तन करते.हैं, ओर कोई विराट 
रूप करके मेरा चिन्तन करते हैं ॥ १५+॥ 
। : « ; मूलम। : 
अहे कतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमोषधम। 
मन्त्रो5हमहंमेवाज्यमहमग्निरह हुतम १६ 


. 8५४ भगवद्वीता सटीक । 


प्रदच्छेद:+ 
अहम, कतुः, अहम्‌, यज्ष/, स्वधा, अहम, अहर, 
ऑओषधम्‌, मन्त्र,, अहम, श्रहम्‌, एवं, आज्यस्‌, अहम, 
अग्नि), अहम, हुतम्‌ ॥ 


अन्वय: शुब्दाथ- अन्वयः शब्दार्थ 
ऋतु:-श्रोतयज्ञ अहम-म हू 
अहमः-में हूं आज 
यज्ञः्स्मार्तयज्ञ, ज के मैं हूं 

ञ््प्र हमर “ ८ 85 

अहम> हूं अंग्निः-अग्नि 


(पितृनिमित्त द्रव्य अहम-में हूं 
'स्वधा-< जो हबनमें दिया शक 


हक प 
व आप हैसो | अहमत्म ह 
अहम्‌ल्‍्म हू ओषघम-्ओषघ 
नमन्त्रसन्मन्त्र अहस-में हूं 
भावार्थ । | 


है पुरुषों में श्रेष्ठ अज्जुन ! में श्रुतिप्तिपाय जो 
आग्निष्टोमादिक यज्ञ हैं, ओर स्प्ृतिप्रतिपाद्य जो वैश्व- 
देवादिक यज्ञ हें, सो मेंही हूं ओर पितरों के प्रति दीय- 
सान जो अन्न स्वधाशब्द करके है वह स्वधारूप भी 
मेंही हूं, और प्राणियों करके जो अन्न सक्षण किया 
जाता है वह अन्न भी मेंही हूं, और जिन मन्‍्त्रों करके 


नवां अध्याय । ४४५४ 


हवि दीजाती है वह मन्त्ररूप भी दा हूं, ओर घृता- 
दिकों करके जो देवताओं प्राति हवि दीजाती है वह 
हविरूप भी मेही हृ, ओर यज्ञों में जो आहवनीयादि 
रूप तीन अग्नियां हैं वे भी मेंही हूं और हुत जो हवन 
है वह हवनरूप,भी मेंही हूं ॥ १६ ॥ 
:.... मूलम। 
पिताहमस्य जगतो माता धात्ता पितामहः। 
वे्य॑ पवित्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च १७ 
पदच्छेदः । 
पिता, श्रहम्‌, अर्थ, जगत३, माता, धाता, पितामह$, 
वेद्यम्‌, पवित्रम्‌, »*कार:, ऋक्‌, साम, यजुः, एवं, च ॥ 


'अन्चयः... शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
.. अस्यल्इस हे 2 [विधाता यानी 
जगत:ः“>-जगत्‌ का धाता-२ कमे 2] के 
माता-मातता | विधान करने 
। पिता-पिता ह न । 
८६. अल्कर +अहमओमैं हुं. .. 
पितामह:-पितामह वेबम्>जानने योग्य 
अहम॒नन्‍मैं हं पवित्रम॒न्‍्शुड़ : - 


+ वच्ओऔर 3“कारःन्अणव 


३४६ भगवद्लीता सटीक 


३४१० अहमत्नों हूं ग ह । सामेल्साम 
' - ,+ चन्ओर |... “यजुःनयजुर्वेद 
| ल्‍ ं ड् आल] 
ऋक-्ऋक्‌ | + अहमेवमे ही है 

कर है. 


. भावार्थ। मु 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | संपूर्ण जगत का 
पिता मेंही हे, ओर उत्तम साधनों करके पोषण । 
वाला भी में ही हूं, और कर्मों के फलका पितामह 
भी मेंही हैं, ओर जाननेयोग्य पवित्र शुद्धिका हेतु 
मेंही हूं, और ज्ञानका साधन जो 3»कार हे 
भी मेंही हूं, ओर ऋगू, साम, यजु ये तीन 
भीमेंहीहें॥ १७0 - / ४ 

2... हर मूलम्‌ ।' 
गंतिर्भ्ता प्रभुः साक्षी निवार्सः शरण सुहृद्‌ई । 
प्रभवः प्रलयःस्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ १ 
--. -  पहदच्छेदः ।..... 

गतिः, भर्ता, प्रभुघ, साक्षी, निवास+, शरणम्‌, मुहृद, 
प्रभवः, प्रलय५ स्थानम्‌, निधानम्‌, बीजमु, अव्ययम ॥ | 






अन्वयः ... शब्दार्थ |अन्वयः .. .शब्दार्थ 
+अहमत्मैं / भर्ता-पाल़न करने 
गति+>्प्राप्तिरूप कम * बोला हूं 


' फल हूं प्रभुः-स्वामी हूं 


: वां अध्याय.) ४५७ 


: साक्षीन्साक्षी हूँ . |... प्रभेव/-ठसत्तिरूप हूं. 
निवासः-भोगस्थान हूं प्रलयः-प्रलयरूप हूँ 
;ररणएम्रल्रक्षा करन । स्थानमलस्थानरूप हू. 


बाला हू 
निधानम-्आधाररूप ह 
(निष्धयोजन । हु 


सुहृत- | हित करने | अव्ययम्रज्अ्विनाशी 
वांला हं. | बीजम-बीज हूं 
भावार्थ। 
ओर गति यानी कर्मों का फल भी मेंही हूं, ओर 
उत्तम, साधनों करके पोषण करनेवांला भी मेंही हूँ, 
और प्रेग्ु यानी सबका स्वामी भी मेंही हूं, ओर 
शुभ अशुभ कर्मों का द्रेंशा भी मेंही हैं, ओर सबका 
भोगस्थान भी मेंही हूं, ओर शरण भी मेंही हूँ, 
अथात्‌ दुभखियों का दुःख दूर करनेवाला भी मेंही हूँ, 
और सबका सुहृद भी मेंही हूं, ओर उत्पत्ति,.स्थिति 
लय का स्थान भी मेही हूं; ओर सब वस्तुत्रों का आ- 
धार भी सेंही हूं, फिर भी में नाशसे रहित भी हू॥ १८) 
मूलम। २. ; 
तपांम्यहमह वर्ष निग्ह्ाम्युत्सूुजामि च। 
अम्रतश्ेव रत्युश्व॑ सदसच्चाहमंजुंन १६ 
पदच्छेदः । 


तपामि, अहम, अहम्‌; वषस्‌, निगह्ामि, उत्सजामि, 


बन 


गा 


४४८ भगवद्वीता सटीक । 


च, अ्मृतम्‌ , च, एव, मत्यु;, पे, सत्‌, असत्‌, च, अहम, 
अजुन ॥ ' 


अन्वयः शब्दार्थ |अन्वयः . -.. शुद्दार्थ 
अजुननडे अजुन ! निग्रह्ञामिच्खी चलेता हूं 
डे 
अहमूत्म च्और 
तपामि-संसार को त- | असृतम-जीवनरूप 
पाता हूं 25 
च-ओर न 
अहमल्म [ के 
वर्षम-वृष्टिको सत्‌-स्थूलरूप 
उत्सजामि5उतन्न करताहूं, . असत्ल्स्मड्प 
च-ओर तो अहमएव--मैंही है 
भावार्थ।... ह 


भगवान कहते हैं कि, हे धन्य ! मेंही ज्ये8 आषाढ़ 
स सूयरूप होकर भूमिको तपाताहूँ, ओर, भूमि से 
रसरूप जलको खींचकर किरणों द्वारा वषाऋतु में 
वर्षा करताहूं, ओर देवताओं. का अखतरूप, मनुष्यों 
का जीवनरूप और, संपूर्ण प्राणियों का रृत्युरूप 
मेंही . ७. र्‌ के 
मेंही हूं, और जितना स्थूल 'सूक्ष्मरूप, करके दिखाई 
पड़ता है वह सब मेंहीं हूँ॥ १६ ॥ ध 


किक ०० ३ 5 
- बैविद्या मां. सोमपाः. पूतपापा -यश्षरिध्ठा 


ना 


नवां अध्याय । ४४६ 


स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुस्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ २० 
हि पदच्छेदः । 
त्रेविद्या,, मास, सोमपा:, पूतपाषाः, यक्षैः, इृष्ठा, 
खर्गतिम, प्रा्थयन्ते, ते, पुएयम्‌ , आसाच, सुरेख्लोकम्‌, 
अरंनन्ति, दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ 
अन्चयः , शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
ब्रैविद्या+-तीनों वेदों के | प्रार्थयन्ते-चाहते हैं 
जाननेवाले. + चन्ओऔर 
सोमपा/्अमृत के पीने [. ते-बेही 
वाले 


(शुद्द हुवे है अपन वाले 
पूतपापा:-- पापों से जो लोकम्‌| * “लोक को 
ऐसे पुरुष । 
यशेैः-थौत और स्मात॑ | पा बतगत होकरके 
: थ्ञों से _ 'दिविन्सखर्ग में 
साम-मुमको दिव्यानू-अलोकिक 
, इृष्टा--्पूजन करके. दिवभोगान्‌-वेवसम्बन्धी 
स्वरगतिम-स्वग्ग की प्राति भोगों को 
, को अश्नन्ति-भोगते ह्‌ 
भावाथ। 


8) कर 


तीन जो ऋग्‌, यजु, साम विद्या हैं उनका नाम 


४६० भगवद्गीता सटीक । 


तैविदा हे, उन तीनों विद्याओं के. जाननेवाले अग्नि- 
ष्टोमादिकों करके मुझ इश्वर का जो पजन करते 
हैं, ओर सोमवल्ली को पान करते हैं, ओर जो सोम 
के पान करने से पापों से पवित्र होजाते हैं, ओर 
जो ऐसे ही यज्ञों करके ओर ममककी पजन कंरके 
स्वर्ग की प्राप्ति की प्राथना करते हैं वे अपने पुण्य 
का फल जो स्वर्ग है उसको प्रात्त होकर स्वगे में 
दिव्य अलोकिक भोगों को भोगते हैं ॥ २० ॥ 


सूलस्‌ | . 
ते तम्भुक्त्वा स्वर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुरये 
मत्य॑लोक॑ विशन्ति। एवं त्रयीधरममन प्रपन्ना गता- 
गत॑ कामकामा लभनते २१ 
पंदच्छेदः । . 
' ते, तम्‌, भुक्त्वा, स्वगेलोकम्‌, विशाल्नम्‌, क्षीणे, 


पुण्ये, मत्येलोकम्‌ , विशन्ति, एवम्‌, त्रयीघमेम्‌, अ्रनुप्र- 
पन्ना, गतागतेम्‌, कामकामा;, लभन्‍्ते ॥ 


अन्वयः : शुब्दार्थ | अन्वयः.._- शदंदार्थ 
.. तेन्चे "| “ 'भुक्ला-भोग करके 
तमनठस . | पण्ये क्षीणे-पुण्य के नाश 
विशालम-बड़े कर होनेपर 


स्वगलोकंमर-स्वगेलोकको | मत्येलोकमू--भूलोकको 


नर्वाँ अध्याय । - ३६१ 


विशुन्तिन्याप्त होते हैं|... “- (कामना के. 
.... ,एंवसइसप्रकार कासकामाः+( चाहने वाले 
त्रयीधमंसू-तीनों वेदों के | पुरुष 


| गतागतमर्आवागमनको 
अनुप्रपन्नामन्आचरण करते, 


: हुये.| लमन्तेन्आ्त होते हैं 
ह भावा्थ।.... 
' भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जो स्वर्गनिमित्तक 
यज्ञादिक क्मोको करते हैं, वे कर्मी स्वप्तके तुल्य 
स्व के सोगों को भोगकर फिर भर्त्यलोक में गर्भ- 
वासको प्राप्त होते हैं, ओर फिर वैदिककर्मों को करके 
पुनः स्वगेलोक को प्राप्त होते हैं, और पृण्यों के क्षीण 
होनेपर फिर मर्त्यलोकको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार 
संसारचक्र में श्रमानेवाली कामनाको पुनः पुनः प्राप्त 
होतेही रहते हैं ओर इसीलिये संसारचक्र से कदापि. 
निववत्ति को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २१॥ 
0 कम मूलम्‌ | ' 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्ुपासते। * 
तेषां नित्यामियुक्कानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ २२ 
- ७...  पंदच्छेदा। .. . | 
अनन्या,, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पर्नुपासते, 
तेषाम, नित्यामियुक्ताताम, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम ॥ 


रई 


३६२ भगवद्दीता सटीक ।' 


अन्वयः शब्दार्थ रू .. : शब्दार्थ 
 “ “बेन्जीं पर्युपासते-उपासनाकरतेहँ 
अनन्या+-दूसरे को नहीं तेषबाम-उर्न 
, » माननेवाले ननित्यामि- | _नित्य योग में 
. जना/>लोग. युक्रानाम्‌/ जुड़ेहुवों के 
माम-्समभको... | योगक्षेमम-योगक्षेम को 
चिन्तयन्त:ः-चिन्‍्तन करतें।. अहम-म 
"हुये वहामि-प्राप्त करता हूं 
भावार्थ । 
“हे पार्थ | जो निष्काम हैं, वे अनन्यचित्त- होकर 
मेरी उपासना करते हैं, और वे जो नित्यही मुझमें 
० : ९ हि 8 जे 
जुड़े हैं ओर मुककोही स्वरूप करके बेखते हैं उनके 
योगक्षेतरः को में प्रात करता हूं, और यद्यपि सब जीवों 
के योगक्षेम को. मेंही करताहूं तथापि इतना भेद हे 
कि, मनुष्य जब यत्न करते हैं तब में उनके योगक्षेम॑ 
को करता हे पर जो मेरा अनन्यभक्त है उसके पयत्ष 
के विनाही में उसके योगक्षेम को करताहूँ ॥ २२ ॥ 
 . -. अपमूलम्‌।' हु 
पे ८ न्विता ४ 
लो 3 यजन्ते श्रड्यान्विताः। 
तेषि मामेव क्ोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम २३ 
पदच्छेदः । जा 
ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्या, 


: नवां अध्याय । - ४६३ 


अन्बिता:, ते, श्रपि, माम्‌, एवं, कोन्तेय, यजन्ति, अवि- 


घिपूर्वकम ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय ब्दार्थ 
येम्जों.. | यजन्तेन्सेवन करते हैं 
भक्काः-मक्कल्लोग तेउपि-वेभी 
" श्रद्धथा-श्ररपसे कोन्तेय-हे अजुन ! 
अन्विता/्न्युक्त हुये मामेव-सुझकोही 
अन्य-) ओर देवताओं अविधि-। विधिरहित 
देवताः/ को पूर्व॑कम 


पिज्ही , यजन्ति-पूजते हैं 
ह . भावार्थ । 


प्रश्न ॥ जबके और भी सब देवता तम्हारेही रूप 
हैं तब फिर उन देवताओं के उपासक संसार को 
क्यों श्राप होते हैं, ओर तम्हारे उपासक मोक्षको क्यों 
प्राप्त होते हैं, सभी क्‍यों नहीं सोक्षको प्रांत होते हैं ॥ 
उत्तर ॥ जो. भेददर्शी फलके लिये अन्य देवताओं का 
पूजन करते हैं, यद्यपि वेभी मेराही पूजन करते हें, 
तथापि वे विधिराहित मेंरा पूजन करते हैं, इसलिये वे 
जन्म मरणरुंपी संसारको ही प्रांस होतें हैं, ओर जो 
अभेदभावनां 'कंरके सेशा पजन करते हैं वे विधि- 
पू्वेक मेरा. पूजन करते हैं इसलिये वे मोक्षकों प्राप्त 
होते हैं, इंतनाही दोनों में अन्तर है ॥ २३ ॥ 


2६४ भगवद्गीता. सटीक । 


'...... : मूलम्‌। की 
अहं दि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव चर । - 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते २४ 
5 7 पदच्छेदा। 
अहम, हि, सर्वशज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रभु।, एव, चर, 
न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तत्त्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते ॥ 


हि शब्दार्थ | अन्चयः ... शब्दार्थ 
स्वेयज्ञा)]) __ __ ते-वे पुरुष 
थ्र् का के 
नामू। गज माम्‌>सुमको 
भोक्का-भोगनेवाला तत्त्वेन"यथार्थ 
चत्ओर नमन्‍नहीं 
५ री ५ 4४२ 
प्रसुयानी कम अमिजा जन है 
प्रभु फलका देने | .नन्ति/-  : 
(बाला. अतः-इस कारण .. 
अहम एव-मैंही हूं . हिन्अवश्य 


चन्‍्ओऔर - . | अयंवन्तिन्मबर्ग से गिरप- 
तुन्चूंकि.- -. :. हक हा, ड़ते हैं. .- ४ 

४ के ४ जार माचाथ 7 कल हज. 
 +३९७ ४20. सम मेंही गा यज्ञों 

/ भगवान्‌ कहते हैं:कि, हे सोम्य;|-मेंही: संपूर्ण .यः 
का आश्रयरूपह और मेंही स्वामी भी #, ओर मेंही 
सब यज्ञों का भोक्ता: भी हूं; ऐसा जो. मुकको जानते 
रु के देवताओं पं “में 
हैं, और जो, सर्वेश्वर मुमुकोही सब-देवताओं-में 


नवां अध्याय । ३६५ 


देखते हैं वे धारे धीरे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
ह मलसे। 
यान्ति देवबता देवान पितन यान्ति पित॒त्नताः । 
भतानि यान्ति भतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम॒ 
पदच्छेद: । ह 
यान्ति, देवबता:, देवान्‌, पित॒न्‌, यान्ति, पितृत्ता३, 
भूतान, याच्त, भूतेज्याई, यान्ति, मद्याजन' अपि साम॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय' शुब्दार्थ 
देवबताःन्देवताओं के | भृतेज्याः-मूतों के पूजने 
उपासक .' वाले 
देवान-देवताओं को | भतानिन्‍-भूतों को 
यान्तित्यप्त होते हैं यान्ति-्आप्त होते हैं ' 


। » शक 35 औंट॥ 


पितृन्नता:-पितरों के उपासक | मद्याजिन:-मेरे उपासक 
पितन-पितरों को साम्‌ अपि-मुभकोही 


यान्ति-आाप्त होते हैं यान्ति-प्राप्त होते हैं 
भावार्थ । 
हे कोन्तेय | जो वसु रुद्रादि देवता -सम्बन्धी न्रत 


3. ०] 


ओर पूजन को करते हैं वे वसु रुद्रादिक देवताओं 
को आप्त होते हैं ओर जो श्रद्धा करके अग्निष्वात्तादि 
पितरों का पूजन करते हैं वे उन्हीं को ग्राप्त होते हैं, 
ओर जो छुद्र. देवता यक्ष राक्षस भूत प्रेतों का पूजन 
"करते हैं वे उन्हीं भूत प्रेतादिकों को प्राप्त होते हैं, 


१४: भगंवद्दीवा सटीक । 

ओर जो सब देवताओं में अभेदभावना करके मुझ 
कोही देखते ओर पजते हैं वे म्मकोही प्राप्त होते हैं, 
यद्यपि 'पजा में परिक्षम तल्य भी है तोभी वे क्षद्र 
देवताओं को त्याग: करके मेरा पुजन नहीं करते हैं, 
क्योंकि वे सन्‍्दभागी कामना करंके भरहुये हैं ॥ २५॥ 


हा 2 सलम । ! : 

'पतन्न पष्प फूल ताोय या में मंक्षया प्रंयच्छांति। 

तंदह भक़यपहतमश्नामे प्रयतात्मन: २६ 
छेदः । - 


पत्रम, पुष्पम्‌,. फलम्‌, तोयम्‌, य५, मे, भक्तथा, प्रय- 
च्छृति, तत, अहम, भक्तश्नुपह्चतम्‌, अश्नामि, प्रयतात्मेंनः॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
' यशन्‍जों कोई -: + तस्य"उस 
'पत्रसत्यत्र प्रयता-।_शुद्ध अन्त/्क- 
पृष्पस--्उष्प ; - त्मनः। रणुवाले के 
जम जे... | : ततन्‍उस 
न च८ओर ॥ कह. 
हि - क्रतपह-। मक्तिसे अ्रपेण 
तोयफ़्ल्जलको तम | “किये हुमे को 

मेन्मेरेलिये - कट 

भक्तयान्मक्कति से , |. अहम्स्त 


प्रयच्छतिच"्अपेण करता है| :अश्नामि-ग्रहरणुं - करताहूं 


-लवां अध्याय । ' ३६७ 


भावाथें। : 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सित्र | पत्र, पुष्ष और 
फल तथा जल और जो वस्त विनाही यत्नके प्राप्त हो. 
'इनमें से किसीको जो-भक्ति सहित मक्के अपण करता 
है उसको में प्रेम से स्वीकार करताह ॥ २६ ॥ 
* ' | सतत । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्‌। . 
यत्तपस्यासे ऋञन्तय तत्कुरुष्व मदपेणशस २० 
पदच्छेदः । 
यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि 
यत्‌, यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत, कुरुष्व, संदपंणम्‌॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
' ओन्‍्तेयन्हे अजुन ! .. यतू-जों कुछ 
यत्‌-जो कुछ ददासि-देता है तू 
करोषिे-करता है तू न चज्ओर 
यत्>जों कुछ यत्‌-जों कुछ 
अश्नासि-खाता है तू. | तपस्यसि-तप करता है तू 
यत-जो कुछ तत्‌-उसको 
जुहांबि-हवन करता है | मदपणम-मेरे अपरण 
तू ५ कुरुष्बन्कर 
भावाथ | 


- है कोन्तेय | जो कुछ कि तू करता है, और अना- 


६८ भगवद्गीता सटीक । 


यास से जो कुद्ध तुककों प्राप्त होताहे, ओर जो कुछ 
'त भक्षण करता है, ओर विधिपवेक श्रतिस्न्नतिप्राति 
पादित जो त हवन करता है, ओर अतिथियों के 
अति जो तू अन्नादिकों को देताहै, ओर जो तू तप 
करता है, उन, सबको प्रीतिपवेक मुझे अप शु कर 


अपने को उन कमोंका त कती सत मान, यही सर्वों 
प्म अनायास से मेरा भजन है ॥ २७॥ 


मूलम। . 


शुभाशुमफलेरव मोक्ष्यसे कमबन्धनेः। 
'सेन्यासयोगयुक्कात्मा विमक्को मामुपेष्यसि २८ 
पदच्छेदः। , 
शुभाशुभफलेः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कमेबन्धने, संन्‍्यास- 
योगयुक्वात्मा, विमुक्त,, माम्‌, उपैष्यसि ॥ - 
अन्वयः 


शब्दार्थ 
एवम-इस प्रकार से । ( संन्यास योग , 
, शभाशभ- ! शुभ ओर अ- | योगम-न- | करके युक्क हैं 
फले 
फलेः शुभ फलवाले क्वात्मा, | अन्तःकररु 


हम जिसका ऐसा तू 
कर्ेबन :>कमेबन्धन से विम्तुक्:न्सुक्क होता हुआ 


मोक्ष्यसे-छूटेगा तू माम--मुझको 
+-चन्ओर उपेष्यासि-प्राप्त होगा 














ल्वेय (22 








नवां अध्याय । 8६६ 


भावाय। 
अब भगवान्‌ भजन के फलको कहते हैं कि, 


अजन | इष्ट अनिष्ठ फलके देनेवाले जो कम हैं, 
मं 


उनके बन्धन से ते छटजावेगा, ओर जो मुझ 
परसेश्वर में संएर्ण कममों के समपण का नाम संन्यास 
है, उस संन्‍्यासयोग करके तू युक्कात्मा होकर मुझको 
ही प्राप्त होवेगा | २८॥)॥ 
मलम्‌ । 
समोहं सर्वमतेष न में देष्योषस्ति न प्रियः। 
ये मजन्ति तु मां मक्कथा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ २६ 
पदच्छेदः । 
समः, अहम, सर्वेभूतेषु, न, मे, द्वेप्य', अस्ति, न॥ 
प्रियः, ये, भजन्ति, तु, मामु, भक्तया, मयि, ते, तु, च, 


/!./ 


अपि, अहम्‌॥ 
अन्वय' शब्दार्थ अन्वय शुब्दार्थ- 
अहम-में +कश्चितुल्‍कोई भी 
सर्वभतेष-सब प्राणियोंमं| न अस्ति-नहीं हैं 
समःन्‍तुल्यहूं ये>जे मनुष्य 
सेन्‍्मेरा मास-सुमको 
दृष्य:-शत्रु भक्या-भक्ति से 
तत्और ' | भजन्तिल्सेवन करते हैं 


प्रिय+-मिन्र | तेज्ते 


४३७० भगवद्गीता सटीक । 





मयि-्मुझ में प्रपि>-भी 
हर च क्र 
+ सन्तिन्हें हु ५ 
च--उन 
: चनन्‍्ओर कर 
अहसू--में + अस्मिन्‍हूं 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि, हे सगवन्‌ | यदि तुम अपने 
भक्तों के ऊपरही अनुभ्॒ह करते हो, और देवताओं के 
भक्तोंके ऊपर अनुगह नहीं करतेहो, तो: तुमभी राग 
द्वेष करके युक्त हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, 
हे पार्थ | में सब प्राणियों में सच्चिदानन्दरूंपं करके 
तुल्यही स्थितहूँ यानी सबका साक्षी अन्तर्योमीरूप 
करके में सबके आवान्तर रहताहूँ, इसी कारण मेरा 
किसीसे राग छ्वेष नहीं है, जो प्रेमभक्ति करके सव, 
कर्मोको मुझे समर्पण करता है वह चित्तकी शुरधिं- 
द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त-होकर मुझ सच्चिदानन्द 
आत्मामेही रहता है, जैसे आग्नि अपने से दूरंस्थ पुरुष 
0७. ७२३५ | ८० क (४ 
के तमको और शीतको दूर नहीं करसक्की है, पर उसके 
साथ अग्निका द्वेष नहीं है, और जेसे अपने संमीपवर्ती 
पुरुषके तमको अग्नि दूर करसक्की है, पर उसके साथ 
अस्निका प्रेम नहीं है, वेसेही जो अनन्यचित्त होकर 
मेरा भजन करंते हैं जिनके अतिसमीष में हूं, उनको में 
सोक्ष देता और जो मुकको दूर जानकर मेरा भजन 


नवां अध्याय । ४७१- 


नहीं करते हैं, वे मकको न प्रात होकर संसार कोही 
वारंवार प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 
मलम्‌ । 
अपि चेत्सुदुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ३० 
पदच्छेदः । 
अपि, चेत, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाछ्‌, 
साधु, एव, सः, मन्तज्य३, सम्यक्‌, व्यवसितः, हि, सः ॥ 





अन्वयः ही अन्वयः शब्दार्थ 
चेत॒ल्‍्अगर माम-सुभको 
4 लताड 'हिज्निरचय करके . 
सुदुराचार:-अत्यन्तदु 


पु 
अनन्यभाक-दूसरे को नहीं। . भजते-भजता हृ 
मजनेवाला अपिन्तो 
+ चन्न्ओर समन्‍चह 
भली प्रकार- 
सम्यकू- आत्मा का बिक 
व्यवसितः | निश्चय क-।... उर्त्हीं 
, (स्नेबाला | सन्तव्य:-मानने योग्य है 
. - भावाथ.। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | मेरी भक्तिका 
ऐसा माहात्म्य है कि अतिनिन्दित आचार 


साध्चसांधु 


४७२ भगवंद्वीता सटीक । 


वाला अजामिलादिकों की तरह भी भाग्यके वशुसे 
समको अनन्यमन होकर सेवता है, ओर पंव असाध 
भी है, तोभी वह साधही मानने के योग्य होता हे, 
क्योंकि वह सन्दर निश्चय  चित्तवाला होकर मम 
इश्वर की तरफ़ प्रदत्त हुआ है॥ ३० ॥ 
सूलम्‌। 
क्षिप्रं सवति धमांत्मा शश्वच्छानिंत निगच्छति। 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न में मक्कः प्रशश्याति ३१ 
। पंदच्छेदः । हर 
क्षिप्रसूु, भवाति, धमोत्मा, शश्वत्‌, शान्तिम्‌, निग- 
च्छति, कोन्तेय, प्रतिजानीहि, भक्त;; पणश्यति-॥ 
अन्दयः शुब्दार्थ |अन्वयः.  शुब्दार्थ 
+ चजओर कोन्तेय-हे अजुन ! 
फसमभ्य्यहां पुरुष ।प्रतिज्ञा-) 
धर्मात्मान्थमोत्मा | जीहिं/ जा एे कि 
क्षिग्रम"-शीघ्रही | 


भवतिन्होता मेनन 
होता हैं रे 
3 न्न्भक्त 
+ चजओर 368 के 
शान्तेम-शान्तिको |. भसेन्‍्नहां 


:' निगच्छतिन्याप्त होता है | प्रणशंश्यति-नंथ्ट होता है 


नदां अध्याय। ४७३ 
भावार्थ । 
गवान्‌ कहते हैं कि, हे क्ोन्तेय ! जो मेरी कृपा- 
दृष्टि से और सम्यक निश्चय से भेरे सम्मुख हुआ 
है वह दुराचारता को ओर .एवेले पापों को त्याग 
करके मेरी भक्ति की महिमा. से नित्य शान्ति को 
प्राप्त होताहै, और जिस कारण, मेरी भक्तिका ऐसा 
माहात्य है उसी कारंण, है कोन्तेय | तृ निश्चय कर 
कि मुझ वासुदेवका भक्त कदापि नाशुकों नहीं प्रात 
होताहै॥३१॥ 
भूलम । 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः। 
खियोवेश्यास्तथाशूद्वास्तेषियान्तिपरांगतिम्‌ ३२ 


पदच्छेद: । 


साम्‌, हि, पा, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, पापयो- 
नयः, खियः, वेश्या, तथा, शूद्राः, ते, श्रपि, यान्ति, 
परामू, गतिम्‌॥ 


अन्वयः शुब्दा्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
*. पा्थन्हे अर्जुन! :  .- वेश्या+-बनियें 
ये>जों तथा-ओर 
* थापयोनयः-पापयोनि '. शुद्रा+-शूद्ध 


ल्लियः>खियां अपिन्मी _ 


३७४ भगवदह्गीता सटीक । 


स्वुपन्होंबे.' हि्-निस्सन्देह 
तेन्त्रे सब पराम-उत्तम 
माम-सुझको गातिम-आशतिको 
व्यपाश्रित्य-आश्रय करके | यान्ति>प्राप्त होते हैं 
भावा्थ।.. 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पा ! जो मेरी शरण 
को प्राप्त हये हैं, चाहे वे पापीयोनि स्री, वेश्य अथवा 
श॒द्र जानिवाले हों वे परम गतिको अवश्य प्रात हो 
जाते हैं और आगे भी हुये हैं ॥ ३२॥ 

मूलम | 
कि पुनत्रोह्मणाः पुरया भक्का राजषेयस्तथा 
आनत्यमसुख लाकामेम प्राप्य भजस्व मास ३३ 
पदच्छेदः। , 
किम्‌, पुनः, ब्राह्मणाः, , पुएयाः, भक्ता), राजषय 


तथा, अनित्यम्‌, अश्युखम, लोकम्‌, इमम्‌, भाष्य, 
भजरव, माम्‌॥ 


अन्यय शुब्दा्थ | अन्वयः, ४“. शुब्दार्थ 
किम-क्या इसमें पुण्याः-छुकर्मी 
-कहना है : भक्काः-भक्तियुक्त 
पुनः-्अगर न्राह्मणा:-त्ाह्मसु 


नवां अध्याय । 


तथा-ओर असुखम-छुखरहित 
राजपयःज्राजषि लोकम>शरीरको 
+ सास: मुझको प्राप्य-्पाकरके 
+गच्छेयुः्याप्तहों | माम्मुभको 
इसमल्इस |. ज़ख 
हे सजर खलसज 
अनित्यमननाशवान्‌ 
भावार्थ । 


जो सत्‌ आचरणवाले ब्राह्मण उत्तम योनिवाले 
हैं ओर जो राजकाबि सक्ष्मविचारवाले हैं; वे यदि 
मेरा भजन करके मोक्षको प्रात हों तो आश्चय 
क्या है, ऐसी मेरी भक्तिकी महिमा जानकर तुम भी 


मेरा भजन करो ॥ ३३ ॥ 

भलम्‌। 

मन्मना भव मद्गक्की मयाजी मां नमस्करु। 
मार्मेवेष्यसि यवत्वेवमात्मानं मत्परायणः ३९ 


इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 


शाख्रे श्रीकृष्णजनसंवादे राजविद्याराज- 
गुह्ययोगोनाम नवमोष्ध्यायः॥ ६ ॥ 


४७६ भगवद्गीता सटीक । 
पदच्छेदः । 

सन्‍्मना:, भत्र, सहूकत;, मचाजी, मास, नमस्कुरु, 
साम्‌, एव, एष्यसि, युकत्वा, एवम्‌, आत्मानम्‌, मत्प- 
रायणः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुव्दार्थ 

भिरे में है | नमस्कुरू-नमस्कार कर तू 

सन्मनाः-<4 मन जिसका एवम्‌-इसमकार 


[ ऐसा आत्मानम-मनको 
मह़क़ः-मेरा मक्त युक्ता-लगा करके 
+ चन्ओर सत्प-0_मेरे परायण 
मद्याजी>मेरा सेवक रायणः | होता हुआ 
भवन्‍्हो तू - |. मामेव-मुझकोही 
माम-मुझकों एण्यसि-प्राप्त होगा तू 
भावार्थ । 


अब किस प्रकार भजन करना चाहिये उसको 
भगवान्‌ दिखलाते हैं, हे अर्जुन ! मुझ इंश्वरमेंही तू 
मन को लगा, मेराही पूजनकर, मुझको नमस्कार कर, 
ओर मेरीही शरण को प्राप्त हो, और मनको मेरे मेंही 
एकाग्रकर, ऐसा करने से तू मुझ प्रकाशस्वरूप सचि- 
दानन्दको ही प्राप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ 


नवां अध्याय समात ॥ 





दशवा अध्याय । 


किन है (००-+ >>» 


सत्र । 
भय एवं महाबाहो शरण में परम वचः । 
यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया १ 
पदच्छेदः । 


भूय$, एव, महाबाहो, श्यगु, मे, परमम्‌, बच, यत, 
ते, श्रहम, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ . 





अन्वयः शुब्दार्थ ' अन्चय शुब्दार्थ 
महावाहोहे दीपेबाहु यत्‌-जिसको 
भूयः-फिर कि तन्ठुभा 
एय्-भी 2 प्रसन्न चित्त 
मेरे | णाय) के निमित्त 
! ड़ | अहमूज्मे , 
मसल] हितका- । _हितकी इच्छा 
वचभध्वचनका मस्यया। से 
: श्रृणुन्सुन तू वक्ष्यासि-कहगा 
भावार्थ । 


अब मुमक्षुवों के ध्यान करने के लिये भगवान्‌ 
अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हैं ओर कहते हैं कि 
हे महाबाहु] त्‌ फिर मेरे वचनको सुन, तू मेरा अति 
- पारा है, इसलिये में तेरे हितके लिये कहताहूं ॥ ९॥ 


श७८ भगवद्नीता सटीक । 
कप जि | (४ 
न में विठुः सुरगणाः प्रभव॑ न महषथः । 
अहमादिद्िं देवानां महर्षीणाश्व सर्वशः २ 
पदच्छेदः । 
न, मे, विदु।, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महपेयः, अहम, 
आदिः, हि, देवानाम्‌, महर्षीणाम्‌, च, स्वेशः ॥ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दार्थ 
मे्मेरी विदुः-जानते हैं 
प्रभवम्-उत्त्ति को हिज्तयाकि 
सुरगणा:-देवतालोग | ' मम कल 
सवओ सर्वेशु--सब 
हि देवानाम-डेवताओं का 
-ओर कि 
3 52. गे ्चल्आओर 
सहपेयः-महपिल्ञींग । महर्षीणाम-महर्षियोंका 
नरनहीं आदिः:-आदिहूं 
भावार्थ । ८ 


हे पार्थ | भेरे प्रभाव को इन्द्रादिक देवता और 
मगु 24 महर्षि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि में 
सब देवताओं और सब महर्षियों का आदिकारण हूं, 
म॑ ही उनकी उत्पत्ति को करताहूं, और मेंही उनकी 
बुद्धिकों प्रेरणा भी करता '॥ २॥. - 


' दशुवां अध्याय। ३७६ 


' मूलम्‌। | 
यो मामजमनादिज्चं वेत्त लोकमहेश्वर । 
असंमूठः स मर्त्येषु सबेपापेः प्रमुच्यते ३ 
पद॑च्छेद। 9 | 
यः, माम, अजम्‌, अनादिम्‌, च, देत्ति, लोकमहे- 
श्वरस, असंमूढः, सः, मर्त्येछु, सरवपापेः, पम॒च्यते ॥ 





अन्वयः 'शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
ेफ [कप भरे 
“यभ्णजो ' वेत्ति-जानता है 
मामल्सककोी |. सम्न्यह 


अनादिस-अनादि हू 
व-और :- असंमृढ:-बुड्धिसान्‌ पुरुष 

। जोकमहे। लोकों का ई-| सर्वपापे+-सम्पूर्ण पापों से 

श्वरम | श्वर प्रमुच्यते-बूटजाता है 
: भावार्थ) 

सगवान्‌ कहंते हैं कि, हे घनखय | में अजन्समा हूं, 
और लोकों का ईश्वर भी हूँ, मेरे दिव्य प्रभाव को 
जो कोई देवता अथवा सजन पुरुष जानता है वह 
भेरी अनुमहसे ही जानता है, पिना मेरी कृपा के नहीं 
जानसक्ा है; मेही सबका आदिकारण हूँ, ओर 
अकारण भी हूं, ओर जो पुरुष मेरे स्वरूपको यथार्थ 


रे 


' जानता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है ॥ ३॥ 


(3 


॥। 


भगवद्ठीता सटोक । 


सलम । 
बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्ये दमः शमः। 
सुख दुःख भवनिर्वा भयज्चाभयमंव्‌ च ९ 
पदच्दुदः । 
बुद्धि, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दम, शमः, 
खम््‌, भव:, अभाव:, भयस्‌ , च, अभयम्‌ , एव, च॥ 


सुखस , 
अन्वय शुच्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
" [सत्यऔर ु व | इन्द्रियोंका विषयों 
 बस्तुको विचार ” (से रोकना 


इृद्धिः-। करनेवाली अ-| शुस/-मनका-वश करना 
| शातिर कर सुखमच्आनन्द 
कं *खम्त5-द*ख 
 आत्माको 5 हल हक 
ज्ञानम-९ निश्चयकरने | 
( वाल्ली बृत्ति अभावशननाहझ़ 
असंमोहःस्अ्व्यग्रता' - | 'भयमून्‍-भय 
' * क्षमान्सहनंशीलतां चरड्ओर : 
: सत्यमज़सत्य अमभयम-्अमय 
- चच्ओर, : . .. एवन्भी 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
भावाथ। 
भगवान्‌ अब' अपने को संब लोकों को इेश्वररूप 





दशवां अध्याय | * शप्र१ 


करके वर्णन. करते हैं, हे अजुन ! सृक्ष्मपर्दाथों के 
जानने में ओर- सत्य असत्यके निशय करनेःमें जो 
अन्तःकरण की वृत्ति है उसीका नाम चुद्धिहे,. आत्मा 
आदि सक्ष्म पदार्थों में अभिज्ञताका नाम: ज्ञानः है 
अनेक कार्यों के:उपस्थित होनेपर भी व्यग्न न'होने 
का नाम असंमोह है, निन्‍्दा तथा ताड़नाविक्ों/के 
होनेपर जो समलवुद्धि है उसीका नाम क्षमा-हैं, प्रत्यः 
क्षादि प्रमाएँ करके जितना जाना जाता है उसी का 
नाम सत्य है, अपने अपने विषयों से इन्द्रियों के 
हटाने का-नाम दम है, अन्तर.सनके निमह करनेका) 
नाम शम है,.चित्तके आह्वादका नाम सुख- हैं) चित्तके: 
: सन्तापका“नाम दुःखहै,. त्रॉसका नाम: भय्हे) आ्रासके 
अभावका-नाम अभयः है, .जन्मूंका नाम-भव/हैं।:औरः 
मरण का अथवा-नाशुका:नाम' असाव है ॥ ४-॥ 

65» भूलमर । 
अहिंस/समता तुष्ठिस्तती दान यशी5परिह हा. 
मभर्वन्ति भावा भतानास्मत्त एवं एथाग्वधाः ४ 

: .. पदतच्बेक, ... ... .,०, 
अहिंसा; समता, तुष्टि;; तप), दानमूरई /यश॒ः,, अयश३, 
अवन्ति, भावा,, भूतानाम$ मन्त्‌:, एवं, एथग्विधाः ॥ 
आज शब्दार्थ | अन्वयः ५० ,:शद्धार्थ 


' अहिंसा८हिसारहित , .॥ सम्नतानशा द्वेषरहित। .। 


४८२ भगवद्गीता सटीक । 


तुष्टि्सन्तोष भृतानाम-भतोंके 
तपः-इन्द्रियोंकानिग्रह | एथगविधाः-मिन्न भिन्न 
दानम-दान प्रकार के 
यशुःसकौर्ति भावाभ्न्भाव ' 
अयशु:-अपकीर्ति मत्तः-सुभी से 
+एतानिन्ये / | . एक्न्‍निश्चयकरके 
+स्वांणि-सब भवन्ति-उत न्न होते हैं 
भावार्थ । ः 


जीवमात्रको न सतानेका नाम अहिंसाहै, रागद्वेषा- 
दिकों से राहित होजानेका नाम समता है, प्राप्त भोगों 
में बुद्धिकी तृत्ति का 'नाम तुष्टि है, शा्त्रीय मार्ग करके 
शरीर इन्द्रियादि के सुखाने का नाम तप है, अपनी 
सांम्थ्य के अनुसार सुपात्न के प्रति देने का नाम दान 
है, धर्मकरने से उत्पन्न हुईं कीर्तिका नाम यशहै, अधर्म 
करने से उत्पन्न हुईं अपकीर्ति का नाम अपयश है, ये 
सब बुद्धिआदिक भावकार्य मुकसेही उत्पन्न होते हैं॥ ५॥ 
. भूलम्‌। 
महर्षयः सप्त पूर्वे चल्वारो मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः६ 
पदच्छेद+। के 
महरषयः, सप्त, पूर्व, चत्वारः, मनव३, तथा, 
महूावाः, मानसा; जाता$, येषाम्‌, लोके, इमा$ प्रजाः॥ 


दशुवां अध्याय । 8८३ 


अन्चयः शब्दार्थ | अच्यः शब्दार्थ 
पूर्वे-अगले मुावाःन्मेरही है भाव 
चत्वारःन्चार सनक, जिनमें 
४४ भाप मर 
हे कक |. लोकेन्‍्मसारबिपे 
इसा+- 
सततज्तात प्रताः-प्रजायें हैं 
मनवः+न्तावर्णिआदि | प्ानसाश्नमेरेमनसे 
मनु जाता+-उतन्नहोतेभये 


भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | वेद ओर वेदके अर्थ 
के द्रष्टा जो महर्षिलोग रछश्टिके आदिकाल में उत्पन्न 
हुये हैं वे बेदकी संप्रदाय के प्रव्तक हैं, ओर सावश 
आदि जो मनु हैं, ओर चार जो सनकादिक ऋष हें, 
इन सबदी मुझ इश्वरमेंही भावना है, ओर मुझ 
'इंश्वर के ही चिन्तन परायण हैं, क्योंकि ये सब मुझ 
ईंश्वरके संकल्पसेही उत्पन्नहुये हैं, योनिद्वारा ये उत्पन्न 
नहींहुये हैं, और इन्हींसे सब भ्रंजायें उत्पन्न हुई हैं ॥ ६॥ 

एतां विभू्ति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्वतः। 


किक 


गेन युब्यते नात्र,सेशयः ७ 


मु 254/ 
९ 
| 
त्धिं 


:3८४ भगवद्नीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मर, य/, वेत्ति, तत्त्वतः, 
अबविकल्पेन, योगेन, युज्यते, न, अन्न, सेशयः ॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ अन्चययः... शब्दाथ 
एतामल्ड्स.. | नव 
मम-मेरी |आविकल्पेन-संकल्पविकत्प 
४विभ्तिम्‌-विमूतिको | रहित 
च--ओर योगेन-योगसे 
- थोगमज्योगको युज्यते-युक्होता हैं 
तत््वतः-्यथाथे अतन्न-इसमें 
यश्-जो ह ' संशुयःच्संशय 
वेश्चिज्जानता हे. न नहीं हे 
भावार्थ । 


भगवान्‌ अपने: पभाव की! कहकर अब उस प्रभाव 
'के ज्ञान ओर फलको कहते हैं कि, हे पार्थ !.यह-जो 
मेंने अपनी 'िश्वाति कही है, ओर जो परम ऐश्वयेवान्‌ 
अपना योग कहा है, सो: जो इंन दोनों के. स्वरूप को 
यथार्थ जानताहै, वहीं संक़ल्पविकल्पसें रहित योगसे 
युक्व है, इसमें संशय नहीं है॥ ७ ॥ 
मूलम । 
अह सवस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रव्नतते । 
डति मत्वा अजन्ते मां बुधा मावसमन्धिताः- ८ 


दशुवां अध्याय । छ८४ 


पदच्छेदः । 
अहम, सवेस्य, प्रभवः, मत्त:, स्वेम्‌, प्रवतेते,.इति/- 
मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमन्विताः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः.... शब्दार्थ, 
अहम इतिल्यूसप्रकार: 
रस 3 कक मत्वा-जानकरके 
७0७७७... )_शरडाससत्न 
कारण पा मन 
है सान्वता;) होतेहुय॑ 
20 मुमसेही बुधाभ््ाणिडितलोग 
मत्तम्न्प ही कक 
सर्वम-्सब | साम-प्ठुभका 
प्रवर्तते-निकलते हैं. | भजन्ते-सेवन करते हैं. 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! में ही सेवका 
प्रभव यानी उत्पत्तिका स्थानहूं, मेरी सत्तासेही जगत्‌ 
अपने अपने कार्य में प्रदत्त होताहे, ऐसा जानकरके 
विद्वानलोग प्रेमयुक्र मेरा भजन करते हैं-॥ ८॥ 
न भूलस्र्‌ ॥ $ 5.४ प 
' मच्ित्ता मद्तप्राणा वोधयन्तः परस्परम | . 
कथयन्तश्च मां नित्य॑ तुब्यन्ति च रमन्ति च € 
पदच्छेद:। 
'मचित्ता,, मह्गतप्राणा,, बोधयस्त), परस्परस्‌,, 


घे८द भगवद्वीता सटीक । 


कथयन्तः, च, माम्‌, नित्यम्‌, तुष्यन्ति, च, 
रमन्ति, च॥ 


अन्वयः । शा अन्वयः शुब्दार्थ 
- मचित्ता/-सुममें है च--ओर 
जिनका | नित्यम-वारंवार 
मेरेनिमित्त 
चन्ओर |. मामरू ' 


(मेरम लगाह | कथयन्तः-कथन करतंहये 
महतप्राणाः-< प्राण जिन-। तथ्यान्त--सन्तुष्ट होते हैं 


[ का ऐसे मक्त चजओर 
परस्परम-न्श्रापसमें रमन्ति-श्रानन्दित होते 
बोधयन्तः८विचारकरतेहुये 

भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ुन | जिनका मुझ 
ईश्वरमेंही चित्त लगा है, ओर मुभमेंही .इन्द्रियोंकी 
वृत्तियां लगी हैं, ओर मममेंही अपेणहै जीवन 
जिनका, वे सन्‍्तों की सभा में परस्पर मुझको ही 
श्रुतियों ओर युक्रियों करके बोधन करते हैं, ओर जो 
जिज्ञास परुष हैं, वे परस्पर मुककोही कथन करते 
हैं, ओर सनन्‍्तोष ओर मोदको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

ह सलम्‌ | 
तेषा सततयक्कानां भमजतां प्रातपवकमत । 
ददामि बद्धियोगं ते येन मामपयान्ति ते १० 


दर्शवां अध्याय । ४८७ 


पदच्छेदः । ह 
तेषामू, सततयुक्कानामू, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम, 
ददामि, बुडियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥ 
अन्वयः शुब्दा्थे . अन्वय शुब्दाथ 
तेषाम-उन बुद्धियोगम्‌्युछियोगको 
सतत्यु-_निरन्‍्तरयुकत । ददामिननं देता हूं 
क्ानाम हुये |. येन-जिससे 
प्रीतियवेकम-प्रीतिपूनिक ते--वे पुरुष 
भजताम-भजनेवालोंकी)... माम>"मुमको हीं 
:. तमल्‍उस | उपयान्ति-प्राप्तहोते हैं. 
भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ | जो उत्तम पुरुष 
यथोक़ प्रकार निरन्तर मेरा भजन करते हैं, ओ 
जिन्‍्हों ने मुझ परमेश्वर में .ही मनको एकाग्र किया 
है, उनको में पूर्वोक्त ज्ञानयोग देताहूं, और उस 
ज्ञानयोग करके वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ १० ॥ 
मलस । 
तेषामेवानुकम्पारथमहमज्ञानज तमः। 
नाशयम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ११ 
ु पदच्छेदः । 
तेषामू, एवं. अनुकम्पार्थम, अ्रहम, श्रज्ञानजम, 


ध्ृघध८ भगवद्गीता सटीक । 


तमः, नाशयामि, आत्ममावस्थः, ज्ञानदीपेन, भास्वता॥ * 
अन्वयः शब्दार्थ, अन्चयः.... + शुद्धाथ 
तिंषाम-उनके ज्ञानदीप्रेन5शानरूपी दी- 
>हितके ४ पक करके 
स्पार्थ [नहिवके,झि | अज्ञानजम्‌-अज्ञानसे 
अहमर-मे ., हे 
कक हे (उनके अन्तः हर 
आाकत्य हम 7 आल 
होताहुआ |”. जबन्‍ननससनन्‍्दह 
भारवता-प्रकाशभान | नाशयामि>नाशकरता हू 
भावार्थ 
. 'पर्गवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ;:जो अनन्यचित्त - 
होक़र मेरा भजन करते हैं, उनके।वित्तमें में स्वप्रकाश 
ज्ञानरुपी दीपक उत्पन्न, करके उनके भिश्याज्ञान को 
नाश कर देताहूँ, ज़ेसे 'विना दीपककी उत्पत्तिंके अन्य 
साधनों 'करके अन्धंकार की' निवत्ति ' नहीं होती है 
वैसे ही आक्तज्ञान से विना अन्यकर्मादिकों करके 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती.हे, इसवास्‍्तें में उनके 
शुद्ध स्नेह करके युक्त राग देष से रहित उनके चित्तमें 
स्थिर होकर ज्ञानरूपी दीपंके करके उनके अज्ञानके 
नाश करदेता हूं ॥ ११ ॥ 


दशवां अध्याय । ४८६ 
- मूलम। 
अज्ञन उवाच- 
पर ब्रह्म परं धाम प्रविर्न प्रम॑ भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम १९ 
. --  पदच्छेदः। 
परम, ब्रह्म, परम, धाम, पत्रित्रस, परम, भवान्‌, 
पुरुषम , शारवतम्‌, दिव्यम्‌, आदिदेवम, अजम विभुम॥ 
अन्थयः शब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
ः अर्जुन । _अजुनकहता ।  प्रमम>श्रेष्ठ है . न्‍ 
उबाच॥ भया शाश्वतम-निरन्तर 
' अपहलहे वर! |. पुल रे 
परमतझ-परमत्रह्न है शिया 
आदिदेवम्‌प्रथम पुरुष हैं 


परंमू-उत्तम > है 

धाम-थान है अजम्र-जन्मरहित है 
व हु 
पवित्रमपवित्र हे विभुम-व्यापक हे 


ु भावार्थ, «. ./ . 

भगवान्‌ की. अद्भुत उपमेय विभूति को सुनकर 
अज्ञुन कहता है कि, हे महाराज | अद्वेत परंबह्मरूप 
तुम्हीं हो, सबकी आश्रयरूप भी तुम्हीं हो तुम्हीं 
परमपंवित्ररुप हो, शाश्वत हो, यानी सर्वदाकाल 


98० भगवद्ीता सटीक । 


एकरस हो, दिव्य हो, अलोकिक हो, आदिदेव हो, 


यानी सर्वका आदि कारण हो, जन्म से रहित हो, 
ओर सवेगत हो ॥ ११॥ 


सलम । 
आहुस्त्वामरपयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयज्जैव ब्रवीषि मे १३ 
पदच्छेदः । 
आहुः, त्वामू, ऋषय, सर्वे, देवषिः, नारद, तथा, 
असितः, देवलः, व्यासः, स्वयम्‌, च, एव, व्रवीषि, मे ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्चयः... शब्दार्थ 
+ इंटशुम-ऐसेही + चर्और 
त्वामू-तुभको व्यास+-व्यासजी 
सर्वेन्सब हि आहु+-कहते हे 
ऋषय:-ऋषिलोग सरल पर 
च-ओर हु 
देवर्षिः-देवर्षि' 3 लक अद 
नारद४-नारद एक्न्भी 
'. तथाजओर  .., मे-मुझ से 
असित/्त्ञ्सितस॒नि | + एवमेक्‍-ऐसाही, 
देवलः-देवलमुनि ब्रवीषि-कहता है 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि, हे महाराज ! ,ऐसेही, वसिष्ठ 


दशुवों अध्याय।... 8४६१ 


ओर देवर्षिं नारद और असित तथा देवल और 
व्यास आदिक सब तुम्हारेकोही कथन करते हैं, ओर 
वैसेही 6म भी अपने गणोॉको मेरेप्रति कहते हो ॥११॥ 

मलम्‌ | 

सर्वमेतहृतम्मन्ये यन्मां बद्सि केशव । 

न हि ते भगवन्व्यक्षि विदुर्देवा न दानवाः १४ 

पदच्छेदः | 

सर्वमू, एतत, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वद्सि, केशव, 

न, हि, ते, भगवन्‌, व्यक्तिम, विदुः, देवाः, न, दानवाः॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
केशब-हे केशव ! हिल्क्योंकि 
भगवन्‌ल्हे भगवन्‌ ! तेल्तेरे . 
यत्-जा कुछ व्यक्रिम-स्वरूपको, 
४ शक ही देवाभदेवता . 
वदसिच्तू कहता है और 
एतत्‌-उस कल 
सर्वम-सबकों दानवा+्न्दैत्य कोई 
ऋतम>सत्य . ननन्‍न्‍नहीं 
कल नये हट «० धो 
मनन्‍्ये-मानताहू. | दविदुः्-्जानते हैं 
भावार्थ । 


अर्जजन कहताहै कि भगवंन्‌ | जो कुछ आपने 


३६२ भगवद्वीता सटीक । 


* भरें प्रति कथन किया है उसकों में सत्य मानताहूं, हे 
केशव! आप करके कथन कियेहुये में मुझको किथ्ित्‌ 
भी शह्ढा नहीं फुंरती है; हे भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रभाव 
को देवता ओर दानव कोई भी नहीं जानते हैं ॥१४॥ 
... मूलम। हु 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम। 
भूतभावन भूतेश -देवदेव जगत्पते १४ 
' पदच्छेद: । 

"संवयम्‌, एवं, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्थ,  त्वम, 

पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ - 


अन्चयः जु अन्वयः शब्दार्थ 
(हे भूतों के | जगत्पतेल्हे जगत्‌ के 
भूतभावन-+ उत्न्न करने स्वामी ! 
(वाले ! . पुरुषोत्तम-हे उत्तम पुरुष! 
भतेश्डे भूतों के | क ॥ पढ़ 
स्वयम्‌ एब-आपही 
इंश्वर ! हब: 


'देचदेवं-हे देवताओं आत्मानम-अपने को 

देवदेव-है देवताओं | आत्मना-अपने द्वारा 

, .' के देवता ! वेत्थ-जानता है 

- भावाथ। रत 
अजृन कहता है कि, हे पुरुषोत्तम | हे भूतोंके पालन 

करनेवाले | हे भूतों के स्थामी.| हे सम्पूर्ण देवों के . 


दशुवां अध्याय ।- ४६३ 


देव |  जगत्पते | आप अपने को जानते हो, अर्थात्‌ 
गरु आचायोदिकों के उपदेशुके बिना आप अपने 
आत्मा को जानते हो, क्योंकि आपही संपूर्ण जगत के 
गुर हो, और कोई दूसरा आपके प्रभाव को नहीं 
जानता है ॥१५॥ _ हा 
.. ' मलम्‌। 
वक्महेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभतयः। 
यामिविभतिमिलोंकानिमांस्लव॑व्याप्यतिष्ठसि १६ 
पदच्छेदः। 
वक्तुम्‌, अहसि, अशेषेण, दिव्या;, हि, आत्मविसू- 


तय, यामिः, विभूतिभिः, लोकान्‌, इमान, त्वम, व्याप्य, 
तिए्ठसि ॥ ह 


अन्वयः शुब्दा्थ | अन्वय शुब्दा् 
हिन्क्योंकि .. | तिष्ठसि-स्थितहे 
याभि*-जिन +ताभ्उन 
विभूतिभिः-विभूतियों. | . दिव्या:-दिव्य 
; करके अपनी: विभू- 
इमानूनइन हक +< तियोंकोयानी 
लोकान्‌>लोकोंकों.. | .» .. ऐशैवय को 
व्याप्य-शआच्छादित | णुज्सवः प्रकार से 
वकुप्-्कहने की: 
ह अहंसिन्योग्य है तू 


४६४ भगवद्वीता संटीक । 


भावाथं। . | 
है भगवन्‌ | आपकी विश्वतियां पुरुषों करके जानने 
को अशुक्य हैं, जिनं विभातियों करके आप इन लोकों 
को व्याप्य करके स्थित हो, वे विभ्षतियां आपके जानने 
को असमथ हैं, आप सर्वेज्ञ ओर सर्वेशाक्रिमान हो, आप 
उन विभूतियोंको मेरे प्रति कधन करने के योग्य हो ॥ १ ६॥ 
ु सलस्‌ । 

कर्थ विद्यामह योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया १७ 
पदच्छेदः । 

, कथस्‌, विद्यास, अहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा, परि- 
चिन्तयन्‌,केषु,केषु,च,भावेषु, चिन्त्यः,असि,मगवन्‌, मया॥ 


ग्र 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
योगिन-हे योगीश्वर || भगवनू>हे सगवन्‌ ! . 
सदा-वारंवार केबु केषु-किन किन 
है ५ भावों बिषे हा 
परिचिन्त- । विचारताहुआ अ 400 
- यन्‌ पुत्र यार्नी पदाथा 
त्वाम-तुमंको (में 
. अहम्र-में मयानमुझू करके 
: कथम"केसे , चिन्त्य+नध्यान करने 
' विद्यामं-जानूं ::! योग्य 


हा चरओर: । असिन्‍्हे तू, 


दशवां अध्याय । ०६५४ 


भावार्थ । 
हे योगिन ! आपको में संदेव चिन्तन करता 
हुआ कैसे आपकी विभूतियोंको जानूं, ओर किस 
किस जड़ वस्तु में मुक करके आप चिन्तन करने के 
योग्य हो ॥ १७॥ ह 
भूलम । 
विस्तरेणात्मनो योगे विभूतिं च जनादेन। 
भूयः कथय ठप्तिहि श्वणवतों नास्ति मेडहतम्‌१८ 
ज पदच्छेदः । 
विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन, 
भय, केंथय, तृप्ति, हि, शुएय्त:, ने, शस्ति, मे, 
अमृतम्‌ ॥ | 
अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 
जनादेनन्हे आ्रणियों के... हिन्क्‍्योंक्ि 
पालनेवाले ! ' असृतमन्म्रमृतरूप 


विस्तरेश-विस्तारपूवेक | बचनको 
आत्सन:८-- ९३० 
| 2 श्ृण्वतः-छनते हुये 
. चन्ओर । मेन्मेरी 
विभृतिम-विभूति को ।_-तृप्तिम्न्तृप्त 
भूय/नफिर न्‍-नहीं 
कथय-कह तू. अस्ति-होती है 





2६:६ भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । 


हे जनादन | आप विस्तार सहित मेरे ध्यानप्राति 
अपने सर्वज्ञचादिक योग ओर पऐेश्वयेरुपी विभाति 
को कहिये, यानी जो पर्व आपने संत्तम और नवम 
अध्याय सें संक्षप करके कही है, उसीको .फिर विस्तार 
से कहिये क्योंकि आपही से संपूर्ण परुष भोग ओर 
मोक्षकी याचना करते हैं, में भी आपसेही याचना 
करताहूं॥ प्रश्न ॥ पूर्व कथन कियेहुये को फिर क्यों श्रवण 
"करने की त्‌ इच्छा करताहे ॥ उत्तर।॥ श्रोत्र इन्द्रिय करके 
आपके वचनरूपी अमृत को जो में पान करताहूँ, उस 
अम्तत के पान करने से मेरी ताप नहीं होती है, इस 
लिये में पुनः पुनः श्रवण करनेकी इच्छा करताहूँ ॥१८॥ 
मलम । 
गभगवालुवाच- 
हन्त ते कथयिष्यामि . दिव्या द्यात्मविभतयः । 
प्राधान्यतःकरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे.१६ 
पदच्छेदः। 
हन्त, ते, कथयिंष्यामिं, दिव्या$, हि;, आत्मविश्ूत्रय 
प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ; न, अस्ति, अन्तः, व्रिस्तरस्य, में ॥ 
अन्वयः शब्दीथ | अन्वय# - --श्थ्दाशरी 
हन्त--बहुंतः अच्छा | प्राधान्यतः5प्रप्षनः--« 
तेंड्तेरेलिय्रे.. । दिव्याभ्न्ञलौकिक़ 


दशवां अध्याय । « 3६७ 


आत्मवि-) श्रपनी वि हिनिरचयपूर्तक 
भतयः $ भूतियों को मे-मेरी विभूतियों के 
[8] 
नविस्तारका 
कथाये | न्कूंगा..। विस्तरस्थः हे 
प्यामि |. अन्त 
करुश्नेट-हे कुरुबंशियों,.,._नब्न्‍नहीं 
में श्रछ!. | आस्तिन्दै 
भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञन ! जो तुमने 
प्राथता की है, उसको में पर्ण करूंगा, तम व्याकुलचित्त 
मत हो, हे कोरों में श्रे्ट अजुन ! यद्यपि मेरी विभृ- 
तियों का अन्त नहीं है, तथापि जो जो भेरी प्रधान 
विंभूतियां हैं, उनको में तुम्हारे प्रति कहंगा ॥.१६ ॥ 
मलम्‌। । 


अहमात्मा गठडाकश सवभताशबयारसर्थतः। 
अहमादरच मध्यतञ्य भमतानामन्त एव च २० 
। पदच्छेदः । 
अहम, आत्मा, गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः, अहम, 
आदिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, अन्तः, एवं, च॥ 


अन्य: _. - -शब्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 
शुडकशु८ अजुन हैं. । अहमस्य 
2 जितेन्द्रिय पुरुष ! 


श्ष्८ भगवद्दी ता सटीक़ । 


(सब | अहम-म 
संबंभृताश-_ | के अन्तःकर- अतानाम-भूतोंका 
यास्थितः |णविषेस्थित। आदिःन्आदिहं 


होता हुआ 
ऐ 
५ और 
[शिड सच्ि- |. हु ह 
आत्मा दानन्दरूप |.» मी यह 
( परमात्मा हूं चज्आर 


'वज्ओर अन्तःएव-अन्तभी हूं 
भावाथ। - 
. है अज्ञन ! सम्पूण भरतों के अन्तःकरण में अन्त- 
यामीरूप करके स्थित जो चिदघन है, वह मेंही हूं 
इस प्रकार तुम ध्यान करो, हे गुड़ाकेश ! गुडाका नाम 
निद्रा का है, ओर इंशु नाम जीतनेवाले का है, अज्जुन 
के वशु निद्रा थी, इसलिये उसका नाम गुडाकेश था, 
यदि तम पवोक़ प्रकार ध्यान करने में. असमथ हो तो 
ऐसा ध्यान करो कि मेंही संम्पूण भूतोंका आदि, मध्य, 
अन्तहूँ, अथात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारणहूं ॥२०॥ 
सलपफ ॥। 
आदत्यानामह वष्णुज्यातित्ता रावरशुसान्‌ । 
मरीचिमेस्तामास्म नक्षत्राणामह शश। २१ 
पदच्छेदः 
आदित्यानाम, अहम, विष, - ज्योतिषाम्‌, रवि 


' दशुवां अध्याय । * ४६६ 


अंशुमान्‌, मरीचिः, नझ्ताम, अस्सि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌ 
शशी॥. ' 


अन्चयः शुब्दाथ अन्यय शुब्दाथ 
आदित्या-) रविश्स्सयह 
नाम)  + . सदतामव्मस्तों में 
अहम | मरीचिम्न्मरीचिनाम 
विप्णु:-विप्णु आदित्य, देवताहूं 
।सक्षत्रायामन्‍्नक्षत्रां स 
ज्योतिषाम"भ्योतियों में । शुशी-चन्द्रमा 
अंशुसान>प्रकाशभन | अहम>में 
किरण वाला । अस्मिन्‍हूँ 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, यदि पृर्वोक्त ध्यान करने में 
स असमर्थ है, तब तुसकों बाह्य स्थुल' वस्तुत्रों का 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये कि दादश आदित्यों 
के भध्य बिषे विष्णुनामवाला,जों आदित्य हे सो में हूं, 
ओर जितसे -ज्योतिवाले यानी प्रकाश॒वाले हैं उनसें 
से अंशुमान्‌ रवि प्रकाश करनेवाला मही है, ओर सच 
चायुथों के बीच सें मरीचि नामवाला वायु भेंही हूं, ओर 
सब नक्षत्रों का स्वासी जो चन्द्रमा है सो मही हूं ॥२.१॥ 
हि सर 
' चेढदानां सामवेदोषस्मि दुवानामस्मि वासवः। 
इन्द्रिया्ां मनश्चास्मि भतानामस्मि चेतना २२ 


न्‍ 


५०० - भगवह्ीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम, अस्मि, वासव५ 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, अस्मि, भूतानामु, अस्मि, चेतना ॥ 
अन्वयः शुध्दाथ | अन्चय शुब्दा्थ 
वेदानाम-वेदों में इन्द्रियाणाम-इन्द्ियों में 


सामवेदः-सामवेद ॥आ 89) 
अस्मिल्‍्हू | 


स्मिन्हूं हु पे 
देवानाम>देवताओं पें (आर 
भतानाम--भूतों में 
वापवाज 5 चेतना-न्‍चेतन्य 
अस्थमिन्हू अस्मिनहू 


हे | भावार्थ । 

. चारों वेदों के बीच गान में सधुर ओर अतिरमस- 
शीय सामवेद मेंही हूं, ओर सब देवताओं से इनक 
मेंही हैं, ओर एकादश इन्द्रियों का प्रवतेक मन-महाँ 


8] 5 ७ 


हूं; और सम्पूर्ण प्राणियों में जो चेतनशक्ति हे सो मे 
ही. हूँ ॥ २२॥ 
मूलम्‌ । 
रुद्राणां शंकरश्वास्मिवत्तेशां यक्षरक्षसात्र । 
वसनां पावकश्चार्मि मेरुः शिखरिणामहम््‌ २३ 
| पदच्छेद:। ... 
» » रुद्राणाम, शंकरः, च, अर्मि, वित्तेश:, यक्षरक्षसास, 


' दशुवां अध्याय । ५०१ 


चसूनाम्‌ , पावक:, च, अ्रस्मि, मेरु, शिखरिणाम, अहम ॥ 


है.) 


वसूनाम्र-बसुों में 
भावार्थ । 

एकादश्ों में शंकर में हूं, ओर यक्ष राक्षसों में 

वित्तेश यानी कुबेर में हैं, और आठ वसुत्रों में अग्नि 

में हूं, और ऊँचे शिखरवाले प्वतों में सुमेर पर्वत 

में है॥ २३॥ ः 


अच्वयः शुब्दार्थ | अन्दयः शुब्दार्थ 
च-ओर हु | पावकः-श्रग्निहं 
रंदाणामत्क्राम | च-श्रोर 
शुकरः-शंकर शिखरि 
अस्मिन्कू । “पवतों में 
यक्षरक्षसाम-यक्षों ओर ' ही 
राक्षतों में... अहम 
क्तिशः-छुवेफूं. |... मेरल्समेरपव॑त 
| 


अस्पिल्‍ हू 


मुलम्‌। 
पुरोधसाझ मुख्य॑ मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः २४ 
.... पदच्छेदः। 
पुरोधसाम्‌, च, मुख्यम मास, विडि, पाथ, बृहरप- 
तिम्‌, सेनानीनाम, अहम्‌, स्कन्दृ३, सरसाम्‌, अ्रस्मि, 
सागर; ॥ ' वि 


धू०२ भगवद्दीता सटीक । 


अन्वयः ५ शब्दार्थ अन्चयः शुब्दार् 
चज्ओर . सेनानीनाम-सेनापतियोंमे 
परोधसाम-पुरोहितों में अहम--में 
मख्यम्‌-समुख्य | रकन्दःन्‍सखामिका- 
बृहस्पतिम-च्वहस्पति त्तिकह 
मांम-सुझको सरसाम-जलाशयों में 
विद्धि-जान तू | - सांभर:न्‍समुद्र 
पार्थन्हे पथ! आस्मिन्‍कू 


भावार्थ। 
पंरोहितों के बीच इन्द्रका प्रोहित जो बृहस्पति है 
सो में हूँ, है पाथ | मुझको ही तू इृहस्पातिरुप करके 
जान, ओर सेनापतियों के -सध्य देवताओं का सेना- 
पति स्कन्द में हूं, और जलाशयों में समुद्र में हूं ॥ २४ ॥ 
*... मलम्‌। 4३ 
महषीणां भगरह गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ 
यज्ञानों जपयज्ञोशस्म स्थावराणा हिमालय: २४ 
*. पदच्छेदः। 
महरषीणाम्‌, भ्रगु, अहम, गिरास, आस्स, एकस, 
अक्षरम्‌, यज्ञानामू, जपयज्ञ,, अस्मि, स्थावराणाम्‌, 
. हिमालय: ॥ । 
अन्वयः, ..' - शुब्दा्थ अन्चयः . 'शब्दाय 
' महर्षीणामर-महर्षियों में ' अहमऊमें 
'भुगुसन्खगु, अस्मिन्हू !. 


* दशुवां अध्याय | ५०३ 


'गिरामं-वाणियों में + अस्मि>हूँ 
एकमजएक ” «| स्थावराणाम-अचरपदार्थो 
अक्षरम--अक्षर ३४ * >में 
अस्मिन्हूं. हिसालयः-हिमांलय .. 
यज्ञानाम-यज्ञों में '+ अहंम-्में 
जपयज्ञः-जपरूप यज्ञ + अस्मिन्कू 
... भावाथ। 


: भगवान कहते हैं कि, सात जो महि न्राह्मण 
उनमें भृगु में हूं, ओर जितनी वाणी हें उनके बीच 
एक अक्षर जो ३»कार है सो मेंही हूं, ओर. जिंतने 
कयज्ञे हैं, उनके मध्य ।हैसा से रहेत जंपरूपी यज्ञ 
मेंही हूं, ओर स्थावरों के. मध्य: हिंसालय पर्वत 
मेंही हैं ॥ २५:॥ 

मूलंम्‌। 
अर्त्थ: सवदक्षाणा दवष[णा च नारदः | 


4५ 


गन्धवाणा चन्ररथः सद्धानां कापेलो समान श्द् 
हि पदच्छेदः। 2.35. + 
अश्वत्यः, सवेवृक्षाणास, देवषीणाम, च, नारद 
गन्धबोसाम्‌, चित्ररथ:, सिद्धानाम्‌, कपिलः, मुनिः॥ ., 
अन्चयः ..; “शुब्दार्थ |अन्वय शुद्ददाथ 
' स्वेबृक्षाणाम-सबद॒क्षों में | - अश्वृत्य+-पीपलहू 
+ अहमे-मैं देवषीणाम-देवर्षियों में 


हि 


०९ भगवदह्दीता सटीक। 


नारदभन्नारद मुनि | सिद्धानाम->सिद्ों में 
हू. *. कपिलः-कपिल 
चर-श्रोर ' मुनिः>मनि 
गन्धवोणाम-गन्धर्बों में | + अहम-में 
विन्नरथः-चित्रर्थहूं + अस्मिच्छू 
भावाथ । 
संपूर्ण बक्षों और वनस्पतियों के मध्य पीपल मेंही 
हूं, ओर जो,देवता होकर ऋषिभाव फो आप्त हुये हैं, 
उनका नाम देवकाषे है सो देवऋषियों में नारद 
मेंही हूं, और देवताओं के आगे गान करनेवाले ज़ो 
गन्धवे हैं, उनके सध्य चित्ररथ नासवाला गन्धवे 
मेंही हैं, और जो विना प्रयत्न जन्मकाल से ही सिद्ध 
हुये हैं उनमें कपिलमुनि मेंही हैं ॥ २६॥ 
ग , मल । 
उच्चेःअवसमश्वानां विदि मामसठतोड़वम । 
.. ऐरावतं गंजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्त्‌ २७ 
न ह पदच्छेद:। ै 
उच्चेःश्रवसम्‌, अश्वांनाम; विधि, माम्‌, अमृतोद्भवम , 
ऐराबतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌॥ 


अन्वयः - . शंब्दार्थ |अन्वयः . ' ' शुब्दार्थ ' 
-अश्वानाम-घोड़ों में ' | उद्चैःअ्वसमउच्चैःअरवा 
अमृतोक्षवमल्अम्त से उ- |: घोड़ा .. 


त्पन्नहुआ , माम>्मंमको - 


'देश॒वां अध्याय । ५०५४ 

. विद्धिंजजानतू, | नराणाम-मनुष्यों में 
गजेन्द्राणामु>्हाथियों में | नराधिपम-राजा .' 

ऐरावतम-ऐरावतहाथी | _+ माम>”सुकको 

- चन्‍्ओर..  +.विद्विल्जान तू 

' : *  भांवार्थ। 
. आश्वों के बीच उदच्चैःभवा नामक अश्व जो 
अर्भृतके मथनकाल में उत्पन्न हुआ है वह  मेंही हूं, 
ओर हाथियों में ऐरावत नामवाला हाथी मेंही हूं, 
ओर मनुष्यों में राजा मेंही हूं ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वर्ज धेनूनामस्मि कामधुक्‌। ... , 
प्रजनश्चार्मि कन्दप:सपीणामसिमि वासुकिः २८ 
- पदच्छेदः। . . । 
. आयुधानाम्‌, अहम, वज्रम्‌, पेनूनाम्‌, अस्मि, काम- 
घुकू, प्रजन;, च, श्रस्मि, कन्दपे, सर्पाणाम्‌, अर्मि, 
वासुकिः ॥ वीक है, 


अन्यंयः.. .शब्दार्थ | अन्वयः .. शुब्वाथ, 

आयुधानामं>शत्तरों में. .।  अस्मिज्कू 

*... झहमनमें चत्ओर : 
वजञ्ञमु-वच्र हूं. . प्रजन+-प्रजाकीउत्पत्ति 
घेनूनामन्गौतों में. करनेवाला 


' कामधुकू-कामधेनु गो | ' क्न्दर्प:लकामदेव ... 


०६ भगवद्वीता सटीक । 


* अस्मिज्हू ु वासुकिः-वासुकि सर्प 
सर्पाणाम-्सपों में अस्मिज हूं 
भावार्थ । 


आयध नाम श्र का है, उन शु्नों सें वदञ्र जो 
दधीचि ऋषिकी अस्थियों से बना है वह मेंही हूं, ओर 


कु 


घेनुवों के मध्य कामना की दुहन करनेवाली वसिष्ठ 
के 


की कामधेनु गो भही.है, ओर उत्पत्ति का कारण जो 

कामदेव है सो मेही हैं, ओर सर्पों की जातियों में 

वासुकि नाम सप॑ भंही हूं ॥ २८ ॥ । 

मलम । 
ननन्‍्तरचास्म नागाना वरुणा याद्सामहरू | 
पित॒णामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ २६. 
पदच्छेद।..* 

अनन्तः, च, अस्मि/ नागानाम्‌, वरुण, यादसाम, 

अहम, पित॒णास्‌, अयेमा, च, अस्मि, यमः, संयसताम्‌, 
अहम्‌॥ 


न्व्य शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
नागानाम-नागों में | वरुण-वरुण हूं 
अनन्तः-शेषनाग । पितणाम-पितरों में... 
अहम-में ' । (अयमा नामक 
अस्मि- हूं अरयसा-< पितृगण का 
च-ओर ( राजाहूं 





यादसाम-जलकेदेवताओंमें, . . चन्ओऔर 


'दशुवां अध्याय । ५०७ 


सयमताम-दण्ड देनेवालोंमे। यम+न्‍्यमराज 


अहमरूमें अस्मिन्हूँ 
ु भावाथ। 
: नागजातिवाले सपों के मध्य उनका राजा जो 


| “९३५ ९५ 


अनन्तनाग है सो मेंही हू, ओर जितने कि जलचर 
जीव हैं उनका राजा वरुण मेंही हैं, और पितरों के मध्य 
उनका राजा अयमा नामक मेही हूं ॥ २६॥ 
मलम्‌। ु 
प्रह्मदश्रास्मि देत्यानां काल: कलयतामहम्‌। 
रंगाणाब रुगेन्द्रोडहं वेनतेयश्च पक्षिणास्‌ ३० 
पदच्छेदः । 

प्रह्मद,,च,अ्रस्मि,देत्यानाम,कालः, कलयतास, श्रहम | 

मगाणाम, च, मगेन्द्र,, अहम, वेनतेग्रः, च, पक्षिणाम ॥ 


अन्वयः «. शब्दार्थ| अन्चयः.... शब्दार्थ 
दैत्यानामज्दैत्यों में .. | सृगाणाम-सगों में . 
प्रह्ादःस्पह्ावहूं. झगेन्द्र:झसिह हूं 
कलयताम्‌-गिनती करने चनन्‍्ओर . ' 
.. बलों में... | पक्षिणासपक्षियों में 
अहमतज्से ... बेनतेयभ्शरुड़ 
काल/न्काल हूं : |. - अहम--में 


चन्न्ओर, , . * अस्मिन्‍्ह 


प््ण्८ भगवद्गीता सटीक । 


: भावार्थ। 
दितिके वंश्से उत्न्न हुये जो वेत्य हैं उनके मध्य 
प्रह्ताद मेंही हैं, ओर गणना करनेवालों में काल मेंही 
हूं, और झगों में यानी पशुवों में सगेन्द्र जो सिंह है, 
सो मेंही हैं, ओर पक्षियों के मध्य विनता का पुत्र गरड़ 
मेंही हूं ॥ ३० ॥ 
' मृलस्‌ । 
पवनः पवतामस्मि रामः शख्रर्ततामहम्‌ । 
भषाणां मकरश्चास्मि खोतसामस्मि जाहृवी ३१ 
पदच्छेदः । 
पवनः, पवताम्‌, अस्मि, राम$, शखभ्ताम, श्रहम्‌, 
मषाणाम्‌, मकरः, च, अस्मि, खोतसाम, अ्रस्मि, जाहवी ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
च-ओर अहमर-म हूं 
पवताम-पवित्र करने | ऋषाणाम-जलके जन्तुओं 
वालों में में 
पवन:-पवन मकरःनमगर : 
अस्मिन्‍्सें हू अस्मिन-में हूं 
शुत्रभ्ृताम-शख्त्र धारण | खोतसाम-नदियों में 
करनेवालों में | जाहृ॒बी>गंगा 
रामश्राम. .। अस्मिन्‍मं हूं 


दशुवां अध्याय । ४०६, 


भावाथ। 
पवित्र करनेवालों में पवन जो वायु है सो मेंही हूं, 
और जो युद्ध में घड़े कुशल शुल्षघारी हैं उनमें 
श्रीरामजी मंदी हूं, और मछलियों में मकर जातिवाली 
मछली मैंही हूं, और नदियों में जाहवी यानी श्रीगंगा . 
जी मेंही हैं ॥ २१ ॥ । * 
मूलम्‌। 
6 सके कर 
सर्गाणामा्दिस्तश्व मध्य चैवाहमजुन । 
अध्यात्मवियया विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ३ 
ह ... पदच्छेंदः। कि 
सर्गाणाम्‌, आदि, अन्‍्तः; पे) मध्यम, च, एवं, 
अहम, अजुन, भ्रध्यात्मविद्या, विद्यानाम, वाद, सभवेद- 


ताम, अहम ॥ ३५ 

अन्वय: शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दाथ 
आशुलन्है अजुन ! ् ! _अ्ध्यात्मविद्या 

सगोणामतजगव्‌ का विद्या हूं 

अहम एवन-मेही । ओर 
आदि/न्आदि हैं प्रबद-) वादविवाद 


अन्त/न्‍्अन्त हूं. ताम करनेवालों में 


चम््और अहम 
मध्यमत्मध्य हूं हमने . 


विद्यानामलविययाओों में | वादल्वाव हूं 


५१० भगवद्वीता सटीक । 


भावारथ । 
जिवनी जड़रूश्टि हैं उनका आदि, अन्त, मध्य, 
यानी उत्पत्ति, स्थिति, ओर लंय का कारण मेंही हूं, 
ओर सब विद्याओं के बीच अध्यात्मविद्या जो मोक्ष 
का हेतु हे वह मेंही हैं, ओर जो वाद जल्पवितण्डा- 
दिक है उनमें वाद मेंही हूं ॥ ३२ ॥ 


मूलम्‌ । 
अक्षराणामकारो5स्मि इन्हः सामासिकस्थ च। 
अहमंवाक्षयः काला घाताह विश्वतामुखः ३३ 
पदच्छेदः.। ह 
.. अक्षराणाम, अकार+५ अस्मि, ढन्दः, सामासिकस्य, च. 
अहम, एव, अक्षयः, काल: धाता, अहम्‌ , विश्वतोमुखः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अक्षराणाम-अक्षरों में. |- अक्षय+अविनाशी - 
; . अकार/अकार._ ' | ' काल/न्‍कॉलेंरूप हूं 
अप कक अहमूल्मैं ., 
सलाम) _समासों में | (कर्म फल का 
क्स्य धाता- स्मेबाला हं 
दन्द्रः-उन्द्र संमास हूं ह 
ओर “ +चन्ओऔर 
अहस--में विश्वतो 


'वन्ही . . मुख “विराट्रूप कक 


! दशुवां अध्याय हक 


ल्‍्ची 


पक कम 


नोट (इन्द्र समास में दोनों पद प्रधान होते है 
जैसे रामकृष्णो आगच्छतः )। 
भावार्थ 
संपूर्ण बणों में अकार मेंही हूं, और समासों के मध्य 
इन्द्र समास मेही हूं, कालका ज्ञाता मेंही हैं, ओर काल 
का भी काल मेंही हूं, ओर कर्मो के फलको विधान 
करनेवाला मेंही हूं, ओर विराद्रूप मेंही हूं ॥ १३॥ 
05202 28% 
रूत्युः सर्वहरश्चाहमुद्रंवश्च॒ भविष्यताम । : 
कीर्ति,श्रीवाकूचनारीणांस्थतिमें धाध्ृतिःक्षमा ३९ 
पदच्छेदः। 
मृत्यु, सवेहरः, च, अहम, उकूब४, च, भविष्यताम्‌, 
कीर्ति, श्री, वाकू, च, नारीणाम्‌, स्मतिः, मेधा, धरृतिः, 
क्षमा ॥ | । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अहम-ने 2. उद्धव+ऐश्वर्यकी प्राति 
सर्वहरःच्सवका, हरने. का कारण 
बाला, | +अहमलमैंही . 
' सत्युशनहत्यु हूं + अस्मि्ह हे 
चत्ओर . ' चन्अ 


सविष्यताम:-श्रीमांन्‌ होने | नारीणाम<ल्लीवाचक ह 
वालों में. | . .. शब्दों में 


भू१२ भगवद्गीता सटीक । 


कीर्तिस्यश धृतिः-पैय 
श्री:-शोभा + चर्श्रोर 
वाक्‌-वाणी क्षमा-सहनशीलता 
स्व्ृतिः-स्मरणशक्ति | +अहमएवब-मैंही 
मेधान-बुद्धि + अस्मिज हूं 
... खसावार्थी... 
जितने संहार करनेवाले हैं उनके मध्य सर्वे का 
सहारकत! सृत्यु मेंही हैं, ओर भावि कल्याणों का जो 
उत्कष है सो .मेंही हैं, ओर नारियों के मध्य कीर्ति, 
श्री, वाक, 0 बुद्धि, धृतिं, क्षमों ये सात जो धर्म 
की पल्ी हैं सो मेंही हूं ॥ ३४ ॥ 

द मी जार 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्द्सामहम। 
मासानां मार्गशीषोंडहरूतूनां कुसुमाकरः ३४ . 

. पदच्छेदे:। हट 

' बहत्साम, तथा, साम्राम्‌, गायत्री, छन्द्साम्‌, अहम , 
मासानाम, मार्गशी्ष,, अहम, ऋतूनास, कुसुमाकरः ॥ 
अन्वयः.._ शब्दार्थ| अन्वयः... शब्दार्थ . 

अहम>में -. - | गांयत्रीजगायत्री हूं 

साम्नाम-तामवेद में... | मासानाम>महीनों में 
बहत्साम-इहत्साम ऋचाहूं| मागेशीर्ष:-अगहन का 
छनन्‍्दसाम-हछन्दों में :.. महीना हूं 


दशवां अध्याय । .' ४११३. 


तथान्ओर. अहम 
कतूनाम-ऋतुवों में. कुसुमाकरम-वसन्तऋतु हूं 
भावार्थ 
जो सामवेद गान किये जाते हैं उनमें दृहत्साम 
मेंही है, छन्‍्दों के बीच गायज्रीदन्द मेंही हूं, ओर 
बारह महीनों के बीच मार्गशीर्ष का महीना मेंही हूं, 
ओर षद्‌-ऋतुवों के बीच वसन्‍्त ऋतु मेंही हूं ॥ ३५॥ 
भूल्म। ' 
द्तं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोषइस्मश्यवसायो5उस्मसचसत्तवतामहम३६ 
पदच्छेदः॥....#. ु 
झतम्‌; छलयताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम्‌ , 
जयः, अस्सि, व्यवसायः, अरिसि, सत्त्वम्‌, सत्त्ववताम, . 


अहम ॥ 
अन्वयः - “शुब्दा्थ | अन्चयः. . शुद्दार्थ< 
छलयताम-छल करने -। - तेजःब्तेजहूं 
वालों में. [+जैतृणाम“जीतनेवाले 
धूतम्ुझुजुबा, ! पुरुषों मे. 
अहम>सभ जयब्जय, , ,, 
अस्मिज्हूं .:.।| अस्मिन्‍्मेंह 


तेजस्वि-। _ हि उद्यम करने : 
। 82000: यिनाम। वाले -पुरुषों में 


५१४ भगवद्गीता सटीक । 


व्यवसाय५-उचम हूं सत्त्वम-सत्त्व 
सत्त्वव-। _सतोगुणी अहमर-में 
ताम्‌ । “पुरुषों में. अस्मिन्‍ह 
भावाथ। 


भगवान कहते हैं कि जो छल करके दूसरों को 
वश्चन करते हैं उन छल करनेवालों में जो ग्ृतरुप 
जुवा है सो मेंही हैं, अति उद्न प्रभाववाले तेजस्वियों में 
जो तेज है सो मेंही हूं, जितने जय करनेवाले हैं अथात्‌ 
जीतनेवाले हैं उनमें जो जीतना हे सो मेंही हूं, ओर 
जो व्यवसायी यानी उद्यम करनेवाले हैं उनसें व्यव- 
साय मेंही हूं, और जो सात्तिक -स्वभाववालों में धर्म 
: शान वेराग्यरूप सत्त्गगुणका कार्य है सो मेंही हूं ॥ ३६॥ 
+ १ मूलम्र || 
टष्णीनां वासुदेवोइस्मि पाएडवानां धनज्ञयः। 
मुनीनामप्यह ज्यासः कवीनामुशनाः कवि; ३७ 
--.  पदच्छेदः । | 
वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाणडंवानाम, धन- 
ख्यः, मुनीनाम, अपि, अहम, व्यासः, कवीनास्‌, उ- 
शना$, कवि) 5 . $ 
अन्‍्वयः. /“शब्दार्थ | अन्वयः -शुब्दार्थ 
वेष्णीनामतन्यदुवंशियों में। , , अस्मिच्हूं 
“ बासुदेवः*बासुदेव , : «| पाएंडवानाम-पाणजव्रीं में 


'दशुवां अध्याय । ५१५४ 


धनझञ्ञयःल्अजुन हूं... अपिस्ओर 
सनीनाम-छुनियों में... कवीनाम--कवियों 
अहमर-में | उशनाम्च्श॒क्रा ये 
व्यासःल्व्यासहूं.. |. करते न्कविहू 
भावार्थ । 
यादवों के बीच वासुदेव कृष्ण मेहीं हैं; पाचा . 
पाण्डवों में धनझय अजुन भहीं हूँ; छोनया के बीच 
व्यास भगवान मेंही हूं, आर जितने कवि हैं अथात्‌ 
जितने सूक्ष्म अर्थ के विचार करनेवाले है उनमे 
श॒क्राचाय मेंही हैँ ॥ २१७॥ ह 
मलम्‌। ह 
दरण्डा दमयतामारुम नीतिरास्म जगापतामस || 


मोने चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहमस ३८ 
पदच्छेदः । 


दण्डः, दमयताम, अर्मि, नीति।, अस्मि, जिगीप- 
ताम्‌, मोनम्ू, च, एवं अस्मि, गुह्मानाम, ज्ञानम्‌, 
ज्ञानवताम, अहम ॥ है 


अन्वयः : शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ | 


दमयताम>दण्ड देनेवालमि जिगीष-7.. जीत के चाह 
दण्डः की बम वालों में 


अस्मिन्‍्कू.. - -. .. नीति 


१६ भगवद्वीता सटीक। 


अस्मित | ज्ञानवताम-"ज्ानियों में 
गुह्मानामन्‍्गोप्यपदांथेमें।. ज्ञानमन्शान 
मोनस-तृष्णीम्‌ अहम--में 
अस्मिल्हे ह एवन्ही 
न्‍्न्ओर अस्मि्हूं 
भावार्थ । 
जितने दुष्टों को दण्ड देनेवाले हैं उनमें जो दण्ड है 
सी .मेंही हैं, जो जयकी इच्छावाले हैं उनमें नीति 
मेंहूं, जितने गोप्य हैं यानी छिपाने योग्य हें उनमें 
गोप्यका हेतु सोन मेंही हूं, ओर ज्ञानियों में जो ज्ञान 
है सो मेंही हूं ॥ ३८ ॥ 
मलम्‌ । 
यज्चांपि सर्वमतानां बीज॑ तदहमजुन+ 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भृतं चराचरम्‌ ३६ 
. पदच्छेदः। 
यत्‌, च; अपि, सवभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम , 
अजुन, न, तत्‌, अस्ति, विना, यत्‌, स्थात्‌, मया, भूतम्‌, 
चराचरम्‌॥ के 
अचयः के हि. दल अड शुब्दार्थ 
अज्जैन-्हे अर्जुन !. सर्वभृता- 
अपिरनिश्चयपूर्वक भाप _संबप्राणियोंका 
ग्त्लजो ! . वीजम-बीज है... 


दशवां अध्याय । ५श्ञ 


ततुच्सो भृतम्-सृष्टि 
अहम-में । विनामया-मेरे बगेर 

+ अस्मिन्‍्हूं | स्थात्न्होंवे 

चन्श्र .. ततस्सो 
यतुज्जों न--नहीं है 
चरापरम-चर ओर अचर | , अस्तिजहोसक्की है 


. भावाथ। 

संपृण भृतोंकी उत्पत्ति का कारण जो सायोपाधिक 

चेतनहे सो मेंही है, हे अजुन | मुझसे बिना चर अचर 
भूत कोई भी नहीं है, सव मेराही रूप है॥ ३६॥ 

मूलम।  - 
नान्‍्तोषस्ति मम दिव्यानां विमतीनां परन्तपा 
एप तृद्देशतः प्रोक्तो विभतेविस्तरो मया ९० 
पदच्छेदः । 
न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम,. 
परन्तप, एष॥, तु, उद्देशतः, प्रोकत,, विभूतेः, विस्तर:, मया।॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
परन्‍्तपरूडे परन्तप, | विभ्तीः 
अर्जुन ! | प्विभूतियों का 
ममन्मेरी ., अन्तम्न्त्नन्ता 


दिव्यानाम्‌-दिव्य | नमनहीं 


भ्र्श्द . भगवद्वीता सटीक । 


अस्तिन्हे ' विस्तरः-विस्तार 
तुन्प * | उद्देशतःसंक्षेप से 
विभृतेः-विभूतियों का मयान्मुझ करके 
एषः-पह प्रोकः-कहागया है 
भावाथे । 


हे परन्तप, अज्ञन ! मेरी दिव्य अलोकिक विभू- 
तियों का अन्त नहीं है, मेंने तुम्हारे प्रति संक्षेप से 
विभूतियों का निरूपण किया है ॥ ४० ॥ 
हा >प प । ५0 छ्पछ ह £ ७ 
चच्य।हभ[तमत्सव श्रामदृरजतमंव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ले मम तेजोंशसम्मवम्‌ ४१ 
पदच्छेदः । ह 
बत्‌, यत्‌, विभूतिमत, सर्बमू, श्रीमत्‌, ऊ्जितम्‌, 
एब, बा, तत्‌, तत्‌, एवं, अंबगच्छ, त्वम्‌, मम, तेजोंश- 
सम्भवम्‌ ॥ । 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दा्थ 
' एव-निश्चयकरके [| सर्वेमर-सब को 
यत्यत्‌-जो जो |. भमन्मेरे 

[३० कल #० १ कक हक ४००. मी. कर 

विभूतिमत्न्ऐेश्वयवान्‌ , | तेजोंश- । _तेजके अंश से 
- - श्रीसत्‌-भ्रीमान्‌ सम्भवम्‌$ उत्पन्न हुआ 
हु वान्अथवा एव-अवश्य 
ऊजितम--श्रेष्ठ है अवगच्छ-जान 





ततततततिसतित |. लम्त्तू. 


' दशुवां अध्याय | ५१६ 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजञैन | संसार में जो 
प्राणी ऐश्वर्य करके युक्क हैं, जो श्री लक्ष्मी करके युक्त 
हैं, और शोभा यानी कानित करके युक्र हैं उन सबको 
है अजुन ! तू मेरे तेज करके उत्तन्न हुआ जान ॥ ४१॥ 


मूलम्‌4 
अथवा बहुनेतेन कि जानेन तवाउजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्समेकांशेन स्थितो जगत्‌ ४२ 
इति श्रीमगवद्गीतासूयनिषत्सु ब्रह्मवियायां 
योगशाख्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूति- 
योगोनाम दशमोष्ध्यायः ॥ १०॥ 
पदच्छेदः । 
अथवा, बहुना, एतेन, किम, ज्ञानेन, तव, अ्रजुन, 
विष्टम्य, अहम, इृदम्‌, कृत्नम, एकांशेन, स्थितः, जगत्‌॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः. -  शुब्दार्थ 
अथवान्परन्तु - अहम-मैं 
अजुन-हे अजुन ! इृदम-इस. 
एतेन-इस कृत्स्नमसंपूर्ण 
वइनानहत जगत्‌-संसारको 
ज्ञान कके | एकॉशेन-एक श्रेश से 
तवन्तुझको विध्िभ्य-धारण करके 


किम-क्‍्याग्रयोजनहै | स्थितः-स्थितहूं . 


४२० भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । 
! हे अजचुन ! बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन हैः 
में संपूर्ण जगंत्‌ को अपने एक अंशूसे धारण करके 
८०४७ 


स्थितहूं, मुझसे मिंज्न इस जगत में कुछभी नहीं है॥ ४ श॥। 
ि दशुवां अध्याय समाप्त ॥ | 


ग्यारहवां अध्याय । 
बज-+ 0 
मूलम्‌। 
ज्ञु ९ 
अज्धुन उवाच- 
मदनुग्रहाय परम॑ गुह्ाममध्यात्मसंज्ञषितम्‌ । 
य्तयोक्क वचस्तेन मोहो3ये विगतो मम १ 
पदच्छेदः । ह 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुद्यम्‌, अध्यात्मसंज्ञितम्‌, यत्‌, 
लया, उक्तम्‌ू, बच, तेन, मोहः; अयम्‌, विगतः, मम || 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः . शव्दार्थ 
अजुन।_अजुन कहता |. गुहामत्युप्त 
उवबाच । , भेया कि अध्यात्म | _ अध्यात्मना- 
& ब् पु । सज्धि हट सक 
'मदनु-) 'मेरे अनुगह के | रे 


सकी | यत्‌-जो 
अहाय। लिये 5 5 *केचॉबादय 


परममरउत्तम. | - खयान्तुककरके 





प्यारहवां अध्याय । ५६१ 


उक्कस्-कहागया है ममन्‍्मेरा 
तेन>उस करके ५ मोहरच्अज्ञान , 
अयमन्‍झयह विगतः-दूर होगया है 
भावार्थ। . 


हु 


परबेले अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अपनी 


ष््‌ 


विश्वतियों का निरुपण किया है, ओर यह भी कहा 
कि मेंही अपने एक अंशुसे सारे जगत्‌ को व्याप्य 
करके स्थितहूं,- भगवान्‌ के विश्वरूप' को श्रवण करके 
उसी रुपको साक्षात्कार करने की इच्छावाला हुआ। 
अजुन कहताहै कि हे भगवन्‌ | मेरे ऊपर कृपाधृष्टि 
करके जो परंमगुह्म आत्मा और अनात्मा के विवेक- 
विषयक वचन आपने कहा है, उस करके देहादिकों 
में अध्यासरूप जो मेरा मोह था, वह नष्ट होगया॥ १॥ 
,.._*... मूलस्‌। * | 
भवाप्ययों हि भृतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
त्वत्त: कमलपन्नाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ २ 
मे पदच्छेदः । ० 
भवाप्ययो, हि, भूतानाम, श्रुतो, विस्तरशः, मया, 
त्वत्त।, कमल॒पन्नाक्ष, माहात्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌ ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ ऋअनन्‍्वयः. “ शब्दार्थ 
* हिल्क्योंकि कमलपत्राक्ष८हेकमंजनयन ! 


४२२ भगवद्वीता सटीक । 





लत्तः-ठतुमसे.. |. श्रुतौनखुनागया है 
भूतानाम-भूतों के न्‍्ओर 
भवाष्ययो-उत्पत्ति ओर | अव्ययम-अ्रक्षय 
लय | साहात्म्यम-्माहात्म्य 
विस्तरशुः-विस्तारपूर्वक अपि-मी 
मया-सुभकरके | + श्रुतम-खुनागया है 


भावार्थ । 
हे कमलपत्राक्ष ! भूतों का जन्म और लय आपसे 
मेंने विस्तारपृवक श्रवण कियाहै, और विश्वर्तश्यादि 
के कतृत्व में जो आपका अविकारत्वरुप माहाल्य है, 
वह भी भेंने आपसे श्रवण किया है ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
> 50%. 85 ० 
एवमेतंद्रथात्थ त्वमात्माने परमेश्वर । 
द्र्रमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ३ 
पदच्छेदः । तप 
- एवम, एतत्‌, यथा, आत्थ, त्वमु, आत्मानम्‌, 
परमेश्वर, द्रष्ट्म, इच्छामि; ते, रूपस, ऐश्वरम, 
युरुषोत्तम ॥ ऐप 2 2, 
अन्वयः -.. शुब्दार्थ अन्वयः » . शृब्दार्थ 
परमेश्वर-हे भगवन्‌ | । लमल्‍तू - ८ 
./ “यथाउजैसे, | आत्मानमः्अपने को 


ग्यारहवां अध्याय । २३ 


आत्थ-कहता है . ऐश्वरम-इश्वरसम्बन्धी' 


एवम-ऐसाही यानीअलोकिक 
एतत्न्यह है रुपमु-रूप को 
पुरुषोत्तम-हे पुरुषों में द्रष्टम-देखना 
उत्तम ! इच्छामि--चाहताहूं में 
* भावाथ। 


अजुन' कहता है कि, हे भगवन्‌ |. जिस प्रकार 
आप अपने सोपाधिक, निरुपाधिक परस ऐश्वयेरूप 
को कथन करते हो वह सब सत्य है, इस में किश्वि 
न्मात्र संशय नहीं है, आपके. वाक्य में मेरा पर्ण 
विश्वास है पर-तो भी में आपके ज्ञान ऐश्वर्यसंपन्न रूंप 
को देखने की इच्छा करता हूं ॥ ३॥ | 


मलम । 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे स्व दर्शयात्मोनमव्यंयम ९ 
/ पदच्छेद:॥ - न 
सन्‍्यसे, यदि, तत, शक्यंम्‌, मया, द्रष्टुम, इति 


प्रभो, योगेरवर, ततः, मे, जम, 'दर्शय, : आत्मानस्‌, 
अव्ययम]  -.. 


५२४ भगवद्गीता'सटीक। 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

प्रभोन्‍्हे भगवन्‌!. मन्यसेन्सममता है 

योगेश्वर-हे योगेश्वर ! ततः््तो 

_ यदिच्अगर...' मे-मेरे लिये 

, मयान्छुक कके .. ल्मल्तू 
तत्>उसकी.._ | आत्मानम-अपने 
इति-इस प्रकार | अव्ययम-अविनाशी 
द्रष्टठमदेखना + रुपम्र-रूप को 

शुक्यमन्समर्थ |. दर्शय-दिखला 

भावार्थ । 


हे प्रभो | यदि आप ऐसा जानते हैं कि, में आपके 
ईश्वरसम्बन्धीरूप को. वेख सकंगा तो हे योगेश्वर ! 
आप अपने अव्यक़रूप को मुझे दिखाइये ॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ । 
श्रीमगवाजुवाच- 
पश्य में पार्थ रूरारि शतशो5थ सहखराः । 
नानाविधानि दिध्यानि नानाव्णकृतीनि च ५ 
के पदच्छेदः । 
| पश्य, मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रशः, 
नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णकृतीनि, च ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ध्र५ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः.... शब्दार्थ 
बा आ । हक | न्‍नानाप्रकार के 
पार्थन्हे अर्जुन! | जे 
मेरे नानावणों- । _नाना रंगों की 
्वेकी  /| कतीनि ) आकृतिवाले 
3 दिव्यानि-अलोकिक 
चत्ओर . | रुपाणिररूपों को 
सहसशु+हज़ारों |... पश्यन्देख तू 
भावार्थ। 


इस प्रकार जब पूर्णभक्न अजुनने भगवानसे विश्व- 
रुप देखने की प्राथना की, तब भगवान्‌ अजुन के 
प्रति कहते हैं कि, हे पार्थ | मेरे रूपके देखने के लिये 
तू सावधान हो, और मेरे असंख्य रूपों को जिनमें 
नानाप्रकार के नील पीतादिक वर्ण हैं, ओर नानाप्रकार 
के आकार विशेष हैं, तू देख ॥ ५॥ 


मूलम्‌ । 
पश्यादित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा। 
बहुन्यदृष्टपूवोणि पश्याश्चयोरि भारत ६ 
॥॒ पदच्छेदः | 
 पश्य, आदित्यानु, बसून्‌, रुद्रान्‌, अ्रशिविनौ, मेरुत;, 
तथा, बहूनि, अद्ष्टपूवाणि, पश्य, आश्चयोरि, भारत ॥ 


घ२६ भगवरद्गीता सटीक । 


अन्वयः ' शब्वार्थ  अन्वयः शुब्दार्थ 
._ भारत-हे अर्जुन ! . तथानओर 
आदित्यान-बारह सूर्योकों | अदृष्ट-) _ .- ०. 
वसून-अआरठ वसुवोंको | पूवीणि 34% 0 
रुद्रान-भयारह रुद्रोंकी |. बहुनि-बहुतेरे 
अशि्विनो-दोनों अश्विनी- आश्च- 
कुमारों को | यांणि 
7 + अपि-भी 
पश्यनरेखतू... पश्य्रे व तू 
भावार्थ । 
हे भारत! बारह आदित्यों को तू मेर मुखमें ही देख, 
आठ वसुबों को तू देख, ग्यारह रुद्दों को, और दोनों 
अशि्विनीकुमारों को भी तू देख, ओर जो पूर्व तुमने 
नहीं देखा है, उन रूपों को भी तू देख ॥ ६॥ 
मूजम । है 
इहेकर्स्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम । 
कप यज्चान कप थ 
मम देहे गुडाकेश यद्चान्यद्द्रष्टमिच्छसि ७ 
7 पर्दा) ' 
इह, एकस्थम्‌, जगत, कृत्स्नमु, पश्य, अद्य, सचरा- 
चरम्‌, मम, देहे, गुडाकेश, यत, च, अन्यत्‌, द्रष्ट्रंम॒, 
इच्छसि ॥ 





। <आश्चयों को 


ग्यारहवां अध्याय। १२७ 





अन्वय: शुब्दार्थ अन्वेयः शब्दार्थ 
हे निद्राक पश्यनदेख तू 
गुडकेशर वश करने रे शेन्ओर 
वाले , / इससे इतर 
«कि कप | और पराजय 
देहेन्देह बिपि.' (को 
[* है. शक ; या ५ 
रा [च्चरश्रीरअ्रचर. यतुल्‍जो 
“देखन 
कत्सनम-संपूर्ण है सब 


जगतूरुजगत्‌ को... ईप्वेसिल्‍्चाहता है 
इह-इसी जगह (7 तंते एव-उसको भी 
एकस्थम-इकट्ठाहुआ .. + पश्यन्यू-देखले . 
भावार्थ। | 
भगवान कहते हैं, कि, हे.पार्थ | मेरे. इस-शरीर में 
आह. कप जज ४ 
संपूर्ण जंगत्‌ एक अवयव करके स्थित है, हे अज्जुन | यदि 
करोड़ों वंष तू मेरे शरीर में अमता. रहे, तब-भी तू मेरे 
रुपको समप नहीं देख सकेगा, ओर विजय अविजय 
आवदिकों को भी तू मेरे इसी: शरीर में देखेया ॥ ७॥ 
205 8.. सा 
! “ न तु मां-शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्षुपा । : .. * 
१ दिव्य ददामि-ते-चल्षुःपरंय मे.योगमेश्वरम ८ * 


ध्श्थ भगवद्वीता सटीक-+ 


पद्च छेदः | 
न, तु, माम्‌, शक्‍्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, स्वचक्लुपा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षु). पश्य, मे, योगम, ऐश्वरम ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय शु्दार्थ 
तुन्परन्तु दिव्यम-अलौकिक 
अनेनर-इस चक्षःस्नेत्र 
स्वचक्षुघा-अपने लौकिक | ददामि-मैं देताहूं 
नेत्रसे + अद्यन्ध्ब 
माम>सुझको मे-मेरे 
दरषुप-देखने को योगमरू-योग को 
एव-कभी +चन्ओर . 
न-नहीं ऐश्वरम-ऐश्वयेको 
शुक्यसे-समर्थ है तू पश्यतूतू देख 
ते-तेरे लि 


भगवान्‌ कहते हैं कि; इन अपने स्थूल नैत्रों से तू 
मेरे अलोकिक विश्वरूप को नहीं देख सकेंगा; इसलिये 
में तुमे दिव्यचक्षु देताहूं, उन चक्ष॒वों करके तू मेरे . 
- असाधारणरूप को देख सकेगा ॥ ८॥ ' 

मूलमं) '. ' 
संजय उवाच- 

एवमक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि 
दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम <. 


श्यारहतां अध्याय १ भ२६ 


पदच्छेदः । 

एवम्‌, उक्त्वा, तत: राजन, महायोगेश्वरः, हरि, 
दर्शयामास, पाथोय, परमम्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌॥ 
अन्वयः शुब्दाथे | अन्वयः शुब्दार्थ 
संजय) _संजय कहताहै | पार्थाय-अजुन के लिये 
उवबाच | कि त्मा 
: राजनल्हेराजाधतराष्ट्र!।.. जम) “ने 
महायो 


>महायोगेश्वर परमम-उत्तम 
'गेखर | मे हे रमम्‌: 
हरि/रऊष्णां मल कक 8५ 
एव्स-इसप्रकार न 
-उक्तवा-कहकर दर्शया-) _ खाते 
र “दिखि 
ततःन्तत्पश्चात्‌ मास | दैखाते मये 


भावार्थ । 


संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि, हे एथ्वीनाथ ! 
योगेश्वर जो हरि हैं सो संपर्ण आश्चर्यों का आश्रय 
ओर संपण ऐश्वयों करके युक्त अपने विश्वरूप को 
अजुन के प्रति दिखाते भये ॥ ६ ॥ 


६8 १ ५ 5 मलमस । 
अनेकवक्रनयनमनेकादूभतदशनम। 
आअनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकीयतायधम -१० 


५३०७ भगवद्ीीता सटीक । 









पदच्छेदः । 
अनेकवक्रनयंनम्‌, अनेकारुतदशनम्‌, अनेकदिव्या- 
भरणम्‌, दिव्यानेकोीयतायुधम्‌ु॥.. ' * “ 
अन्चयः शुब्दार्थ | अन्चयः...  शब्दार्थ 
.। 
'अनेक- | [ ह मुख »« .. अनेक अ्र- 
| -.  टव्याने-) -। 
वक़॒न- (८ और नेत्र बगल 2] लौकिक उठे 
यनम्‌। (जिसमें |. गत | हुये हैं शत 
४-2 . [जिसमें 


अनकाहू- । अनेक अद्भधत 
हि 


तदशुनम्‌। दर्शनहें जिसमें| + 2, अपने रूप 


अनेक अ- | रूपम्‌$ को 
अनेक- * 
दिव्या- »- लौकिक हैं | + दश न्‍दिखाते भेये 
| आभूषण | यामास , 
भरणम ] जिसमें 
भावार्थ । , 


संजय कहता है कि, हे राजन्‌! अनेक प्रकार के 
सख हैं जिसमें, अनेक प्रकार के नेत्र हैं जिसमें, 
अनेक प्रकार के अरुत श्रीरों का दशन है जिसमें, 
अनेक प्रकार के हैं दिव्य सषण जिनमें, ओर अनेक 
घकार के श्र हें हाथों में उद्यत जिनके, ऐसे रूप को 


अजुन के प्रति श्रीकृष्ण दिखाते भये॥ १०॥ -.. 


पयारहर्वा अध्याय । ३९ 


सलम ै 
(देब्यमाल्याम्वरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
संवाश्चयमर्य देवभनन्‍्त विश्वतोमखम्‌ ११ 
पदच्छेदः । 
. ,दिव्यसाल्यास्वरधरम, दिव्यगन्धानुलेपनम, -सवो- 
झचर्यमयम्‌, देवम, अनन्तम, विश्वतोीमुखम ॥ 


अच्वयः शुच्दाथ खअन्वय शुब्दार्थ 
| (अल्लोकिक देवम-प्रकाशमान 


बे पल । माला और| अनन्तमः-्अपार है जो 
५४८९ घारण 
ड्याम्वर-0 ८ व धारण। . _ चन्‍्ओऔर 


33 पा विश्वतो-) _चारोंतरफ़ हँ 
दा । अलौकिक ५ के मुख जिसमें 
स्थानुले- 5 कथ खैंपन | इस 

पनम्‌ | | किया हु हैक 5 
हैं जिसम॑ + केशुव#-्कंशव 
सवीश्च-) _ सवे आरचे- +वदर्शया-]._देखाते मंये 
यैमयम्‌) मय ! 





सास: 


भसावा्थ । 


0 
संजय कहता है हे राजन्‌) जिसमें अन्क अलो- 
किक माला ओर वल्ते धारण किया हुआ है, ञ्जि 


ध३२ भगवद्वीता सटीक । 


अलोकिक सुगन्ध लेपन कियाहुआ है, जो प्रकाशमान 
ओर आश्चर्ययुक्ष अपार है, ओर जिसके चारों तरफ़ 
मुखहें, उस रूपको अजुनग्राति भगवान्‌ दिखाते भये १ १॥ 
5 
दिवि सूयसहखस्य भवेद्यगपदुत्यिता। 
यदिभाश्सदशी सा स्थाद्रासस्तस्य महात्मनः १२ 
पदच्छेदः । 

: दिवि, सूर्यसहस्नस्य, भवेत, युगपत, उत्थिता, यदि, 
भा, सद्शी, सा, स्थात, भासः, तस्य, महात्मनः || 
अन्वयः शुब्दार्थ| अन्चयः... शब्दार्थ 

यदिज-अगर तस्थ>उस 

.. दिविन्आकाशमें मि के 
सूर्यसह-)_ हज़ारों सूयों। भास+-कान्तिके 


खस्‍व की..| सहशीन्तुल्य , 
भाधच्यमा स्थातज्हो 
धुगपत-एकहीबार (यह क्योंकर 
उत्यिता-उदित'.... +साकथ _| होसक्ता है 
भवेत्र्होवे सभवाते [यानी नहीं 
सान्यसो हे (हो सक्ता है 
भावाथ। 


यदि आकाश विषे एक कालमेंही हज़ारों 'सूर्यों 


ग्यारहवां अध्याय । ५३३ 
का समृह उदय होवे तो उन सबके प्रभाव मिलकर 
उस विश्वरुप के साहइश्य हो ऐसा असम्भव है ॥६ र॥ 

मूलम्‌। 
तत्रेकस्थं जगल्कत्सन अविभक्षमनेकथा । 
खअपश्यहेवदवस्थ शरार पारडवस्तदा १३ 
| पदच्छेदः । 
तत्र, एकस्थम्‌ , जगत, कृत्सनम, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा, 
अपरश्यत, देवदेवस्य, शरीरे, पाएडव:, तदा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ | 
'तदारूउस समय जगत्‌-जगत्‌ को 
अनेकधा-श्रनेकप्रंकारके 
उविमकपल वेवदिवस्थीतर देवता यानी 
वसक़मरूश्थक्‌ एथयक्‌ ६: भगवान्‌ वि- 
पं जल्लक हा | श्वरूप के 
खुकस्थस-एक जगह मे 0 7 अब 
स्थित हुये . श्रीरे--शरीर बिपे 
कत्स्नम-संपूर्ण . अपश्यतू-देखताभया 
भावार्थ । | 


हे राजन्‌ ! अर्जुन भगवान्‌ के उसी मुख विषे 
रे कक ५० जज भागों ४०० पक प्रोर 
संपूंण जगत्‌ को जो अनेक विभागों को प्राप्त है, भे 


३४ भगवद्वीता सटीक । 


जो पृथक एथक्‌ देव मन॒ष्यादि आकारों करके मिन्न 
भिन्न अरूत रुपों से एण है, देखता भया ॥ १३ ॥ 
सलम । 
ततः सावस्मयावष्टा हृष्टररामा धनञ्जयः । 
अरणभ्य (शरसा देव कृताझालरभाषत १४ 
पदच्छेद: । 
ततः, सः, विस्मयाविष्ट;, हृष्टरोमा, धनञ्यः, प्रण॒म्य, 
शिरसा, देवम्‌, कृताझ्ञलिः, अभाषत ॥ 


अन्वयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
ततः|उसके पीछे . | धनअयःन्अजुन 
भ्न्वह्‌ कतांक्षत्रिः-हाथ जोड़े 
विस्मया देवम-भगवान्‌ को 
विष्ट:/ मय युक्त | शिरसा-शिस्से 
हृष्रोमा-पुलकित रोम- |. प्रणम्य-प्रशामकरके ._ 
वाला अभाषतत्-बोलता भया 
भावार्थ। »  : 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के उस विश्वरूप को देखकर 
अजुन विस्मय को प्रात. होताहआ ओर हृष्टरोमाथ 
होताहुआ विश्वरूप हारेको शिर नवाकर और हाथ 
जोड़ करके प्रणाम करताभया और कहताभया ॥१४॥ 


ग्यारहवां अध्याय । भ३१५ 
मूतम्‌। 
अजञन उवाच- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वीस्तथा भृतवि- 
शेषसंघान। ब्रह्माणमीश कमलासनस्थरूषीश्च 
सवोनुरगांश्व दिव्यान्‌ १५ 
पदच्छेदः। 
पश्यामि, देवान्‌, तव, देव, देह, सवोन, तथा, भृत- 


विशेषसंघान, अह्याणम्‌, इशम, कमलासनरथम 
ऋषीन्‌, च, सवान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
देवरहे भगवन्‌ ! इंशमू-सबके स्वामी 
तवन्तेे | बह्याणसृन्बह्माको 
देहे-देहविपे न्ञ्रौर 
स्वोनू-सब ऋषीन-मुनियों को 


। 
| 
देवान-देवताओं के | 


विद, 
भृतविशे-) _भूतों के विशेष शा 
तथान्ओर दिव्यान-अलोकिक 
कमलास-)_ कमलासनपर।  उरगानू-नागों को 
नस्थम | बैठे हुये पश्यामिन्देखता हूं में 





५३६ भगवद्दगीता सटीक । 


भावार्थ 
हे महाराज | जो आपका अदृश्यरूप है, जिसको 
कोई भी देखने को समर्थ नहीं है, उस आपके रूपको 
आप करके दिये हुये नेत्रोंद्वारा में साक्षात्‌ देख रहाहूं; 
हे देव ! आपके इसी देह में में संपूर्ण देवताओं 
को देखरहा हूं, और स्थावर जड्मादिक जो--भृतों 
के समृह हैं, उनको भी.में देखरहाहूं, ओर कम- 
लासन में स्थित सबके स्वामी ब्रह्म को भी में 
देखे रहाहूं, और संपूर्ण वंसिष्ठादिकः ऋषियों को. में 
देख रहाहूँ, ओर वासुकि प्रश्राति दिव्यसपों को भी 
देख रहाहूं ॥ १५ है, “० यह >> 
हक मूलम्‌ ।. जप 
आअनेकयाहदरवकनेत्र पश्यामि त्वां सवेतो- 
इनन्तरूपम-। नान्‍्ते न मध्य न पुनेस्तवादि प- 
श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप १६. _ *+._ 
... 7, - पदच्छेदण . . 
अनेकबाहदरवक्रनेत्रम, पश्यामिं, . त्वाम्‌,- .सर्वृतः, 
अनन्तरूपम; न, -अन्तम्‌, न, मध्यम, न; , पुनः, : तब, 
आदिम, पश्यामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप॥ . 
न्‍्वयः... शब्दार्थ |अन्चयः ,_- . शब्दार्थ. 
विश्वेश्वर-न्हे जगतते ! | विश्वंरूप-हे विराट्रूप ! 


ग्यारहवां अध्याय प्र्‌३७ 


ह तेरे मे * प 
, - तंक्‍नतेरे. | «- +चच्ओर 
आदिम-आदिको.: : |. . « पुंन/-फिर 
मध्यम-मध्यको हर ; 
अलेकभुजा. 
च-आओर अनेकवा: | सदर 
अलन्तम-्अन्तंकों : हिंदरवक्र- ( (रेस 
हि का | आर आंख 
नहीं । ' ( वीत्ा 9 


पश्यामि-देखतांहू में 
सवतः-चारों तरफ़्से वामसल्ठुभाकी . 
आनन्‍्त- |: अनेक रूप | पश्यामिन्देखता हूं में 
रूपम्‌ | वाला । 
भावार्थ । 
हे भगवन्‌] ऐसे आपके विश्वरुप को में देखता 
जिसमें अनेक भुजा हैं, अनेक -उदर हैं,-अनेक मुख़ हैं, 
अनेक नेत्र हें, आपका रूप सर्वत्र व्यापक है, ओर 
- आपके इस विश्वरुष का. ने. आदि है, न अन्त हे, 
'न मध्य है॥ १६-॥ 
किरीटिंन गदिन चेक्रिणंडच-तेजोराशिं सरवेतो 
दीसिमन्तम। पश्यामि त्वों दुनिरीढ्षेयं समन्ताद्दी- 
घानलाकिद्युतिमप्रमेयम प७ 7. 
ल पद॑च्छेद:.] आल 2260 


किरीटिनम्‌, गदिनम, चक्रिशस्‌, च, तेजोराशिम, 


भ्श्८ भगवद्गीता सटीक । 


सर्वतः, दीप्तिमन्तम्‌, पश्यामि,. त्वाम्‌, दु्निरक्षिस, सम- 
न्तात, दीप्तानला्कचुतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
किरीटिनम-सुकुटवाला अल ( प्रज्बलित 
गदिनम>गदावाला का | अग्नि और 
चक्रिणम-्वक्रवाला अतिम्‌ | | तजमय से 
े 9. ४ [की तरह 
चन्ओर ु 
दर का & पु हु दः (८ ॥ करके 
तेजोराशिम्‌-तेज पुझ्नवाला 
। ५ द्नरी- _ | औदेखनेको 
सवंतः्न्सबतरफ़ से क्ष्यम््‌ 
अशक्य 
दीतिमन्तमरप्रकाशमान,  अंप्रमेयम-अमाण रहित 
+चन्झ्लौर . - * ४ खाम्ल्तुमकों 
मन्तात-चवारोंओर से | पश्योमि-देखताह्‌ में 
भावाथ । 


अजेन कहता है कि, है भगवन्‌ ! आपका ।वेश्व- 
रूप गदा, किरीट, और चक्र धारण किये है, सर्व 
ओर से प्रकाश करंके युक्क है, ऐेसे अति अद्भुत आपके 
रूप को में देखता हूं, विना दिव्य नेत्रों के ऐसे आपके 
रूपके देखने को लोग अशुक्य हैं, आपका,यह रूप 
सर्व ओर से अग्नि स्यादिकों की तरह प्रकाश करके 
युक्त है॥ १७॥ 


ग्यारहवा अध्याय । ५३६: 


सूलम । हि 
त्वमक्षेर परम वेदितव्य॑ त्वमस्य विश्वस्य पर 
निधानम्‌। त्वमव्ययः शांश्वंतधमंगोप्ता सनात- 
नस्त्व॑ परुषों मतो मे १८ 
पदच्छेदः । 
लंम, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम, त्वम, अस्य, 
विश्वस्थे, परम, निधानम्‌, त्वम्‌, अंब्ययः, शारबतध्म- 
गोपता, सनातन+, त्वम्‌, पुरुष:, मतः, में ॥ 







पन्वयः शुद्दार्थ | शुब्दार्थ 
- खम्त्तू स्वमूल्तू 
परमम्‌-परम अव्ययः--अव्रिनाशी हे 
अक्षरमत्अविनाशी. . |, लक नित्य धर्म 
|: , . पखह्न है गोपा_  :पॉलन 
.च्ओर, |... करनवालाहै 
' वेदितव्यमूल्जानने योग्यहै।. ; +चतल्ओर .. 
त्मूल्तू खम्तत्तू 
 अस्थन््‌इस “  '| सनातनः्ननित्व 
' वेश्वस्य*विश्वका पुरुष:-पुरुष 
. परम-श्रेष मेन्सुझ करके 
. निधानम-स्थानहै ... |... मृतम्न्मानां गया है 
भावार्थ) 


अजजुन अब भगवान्‌ की स्तुति करता है, हे महा- 


भ४३० भगवद्गीता सटीक । 
राज ! आपही अक्षर परबरह्मरुप मुम॒क्षओं करके 
जानने योग्य हैं, ओर आपही संप्ण जगत के आशभ्रय- 
रूप हैं, आपही अव्ययरुप भी हैं यानी नित्य हैं, ओर 
आपही सब पुरुषों में उत्तम भी हैं ॥ १८॥ 
सलम्‌। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहूं शशि- 
सर्यनेत्रम । पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक् स्वते- 
जसा विश्व॑मिदं तपन्‍तम १९ 
| पदच्छेदः । 
अनादिमध्यान्तम, श्रनन्तवीयम्‌, अ्रनन्तबाहुम , 


शशिंसूयेनेत्रम्‌; पश्यामि, त्वाम्‌, दीघहुताशवक्तम, सवते- 
जसा, विश्वम, इदम्‌, तपन्तम्‌॥ 





अन्वय - शुब्दार्थ £ शुब्दाथ 
"५ '” नहीं है शशि -) _ चन्द्र सूय हैं 
अनादिं- । आदिमध्य| नेन्नम | नेत्र जिसके 
सध्यान्तम ]. और अ्रन्त दीघहु । प्रंज्वलित 
...[ जिसकों लाशम हैं। | श्रग्नि के 
- #म्न्‍र है 
अनन्त- क्रम | 
वीर्य | पराक्रम जि- ही जिसका रु 
४» [सका >अपने तेज से 
अननन्‍्त- ः अनन्तहं भुजा। ! इृद्मन्इस 
बाहुम्‌/ जिसकी 'विश्वम-जगत्‌ को 


 ग्यारहवां अध्याय। 8९ 


तपन्‍्तम>तपाते हुये त्वाम>तभको 
-ऐसा. - पश्योमि--मैं देखता हूं 
भावार्थ। ह 

अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ !न आंदि' है, 
मध्य है ओर न अन्त है जिसमें, अनन्त हैं वीये और 
पराक्रम जिसमें, ओर अनन्त हैं भ्जा जिसमें, और 
चन्द्र सूर्य हैं नेत्र जिसके, ओर प्रचणड आग्नि-के समान 
तेज करके संपर्ण विश्व को तपारहा-है-जो, ऐसा जो 
आपका विश्वरुप है उसको -में.देखता हूं ॥ १६॥ 


द्यावाप्रर्थिंव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त वयेकेन 
दिशश्च सवा: । हंष्राउहुतरूंपमिदं तवीग लोक- 
न्रयं प्रव्यंथित मेहात्मन्‌ २० - 
पदच्छेदः । 
यावाप्रथिव्योः, इदम, अन्तंरम, हि, व्याप्तम्‌, त्वया, 
एकेन, दिशः, च, सबॉ$, इंट्टा, अद्भुतम्‌, रूपम्‌, इृदस 
तब; उम्रम, लोकत्रयम्‌ , प्रव्यथितम्‌, महात्मन्‌ ॥ 


अन्वयः' शुब्दाथ अन्वयः » .' शुंब्दार्थ 

महात्मन्‌न्हे भगवन्‌ | .-..- -- इदमत्यह 
हि-निश्चय करके. * अन्तरम्‌-ः्अ्न्तर यानी 

द्यावाप-)_ आकाश ओर |. -..:. मध्यभाग -- 


थिव्योः/ शथिवी का: | :लयात्तुक 


९२ भगवद्वीता सटीक॑ । 


एकेन-एककरके तव-तेरे 
व्यासमतन्‍्याप्त है. इृदस-इस 
चन्न्ओर उग्ममूउग्र , 
सर्वा/न्सब' .. | अछुतमन्अद्भुत 
'दिशु/दिशा रुपम--रूपकों 
+अपिन्मी इृष्टा >देखकरके 


लयान्तुककरके | लोकत्रयम-तीनोंल्ञोक 
+ व्यात्तास-व्याप हैं... प्रव्यथितमरभयमीतहुये हैं 
7 भावार्थ । 
आकाश ओर प्रथिवी के बीच में आप अकेला ही 
व्याप्त होरहे हो, ओर सम्पूर्ण दिशा भी आपही करके 
व्याप्त होरही हैं, आपके इस अद्भुत उच्च, व्यापक 
भयानकरूप को देखकर तीनों लोक पीड़ा को प्राप्त हो 
रहे हैं ॥ २० ॥ 
४. 5 मूलम्‌। 
अमी हि तवां सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः 
घाज्जलयो ग्णन्ति । स्वस्तीत्युक्वा सिद्धमह- 
पिसंघाः स्तुवन्ति तवां स्तुंतिमिः पुष्कलामि: २१ 
" .. पदच्छेदः। ' 
'अमी, हि, खवाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
भाज्ञलयः, ग स॒न्ति, स्वस्ति, इति, उक्त्वा, सिड्महंपिसंधा:, 
सतुबन्ति, त्वाम्‌, स्तुतिमिः, पृष्कल्ामिः ॥ 


ग्यारहवां-अध्याय । घ४३ 


झन्त्यः... शुब्दोर्थ अन्चयः .. शब्दार्थ 
हिजनिश्चय करके +चच्ओर, 
अमीन्ये हि इति-“स्वस्ति ” 
सुरसंघाःत्देवतालोग | . ऐसा. -: 
'स्वामन्तुसमें._| “उक्स्वान्कहकरके , 
विशुन्ति्अवेश करते. है लिंडमेहर | बा ओर 
केचितूल्कोई, - |. पिस न महियों के 
भीता+>डरेहये ( समूह 
+ च+शओर .. लाम-्तुभको 


आसलयः-हाथ जोड़े हुये | ललित से 

ः ग्रगन्तिन्प्रार्थनाकरते हैं। स्तुवन्ति-र्तुति करते हैं 
कै” : आवार्थ। | 

है भगवन्‌ | एथिवी के भार दूर कंरने के लिये 
देवताओं के समूह .के समूह मनुष्यरुप धारणकर 
यरस्पर युद्ध करते हुये आपके मुखों में प्रवेश कररहे हें, 
और कोई एक भयभीत होकर आपके आगे हाथ जोड़ 
रहे हैं, स्वस्तिहो, कल्याण हो, ऐेसे कहकर ऋषियों 
ओर सिद्धों के समृह पृष्कल यानी बड़े. बड़े ,स्तोत्रों से 
आपकी स्तुति करते हैं॥ २१॥. ._- 


+केचित्-कोई भिः-बड़े बड़े 


रुद्राउददित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषश्विनो 


भ९४ भगवद्ीता सटीक । 


मरुतश्वोष्मपाश्व । गन्धर्बयक्षासरसिद्संघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्रेव सर्वे २२ 

पदच्छेवः । 

रुद्रादित्या, वसव), ये, च, संध्या), विश्वे, 
अश्विनो, मरुतः, च, ऊष्मपा), च, गन्धर्षयक्षासुरसिद- 
संघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, विस्मिता:, च, एव, -सर्वे ॥ 





अन्चयः.. . शद्दार्थ | अन्वचयः ,. शब्दार्थ 
ग्यारह रुद्र, मरुतः-मरुद्रण 
8225 बार ओर'| चर-और 
[आठ बच हि “पितरलोक 
च्और गन्धबेय-] [गन्धर्ब यक्ष 
सेन  क्षासरसि- ((अछुर ओर 
सवा द्धसंघाः । |सिद्धोंके समूह 
याभ्च्साध्य, .जाति| : - ताम-तुझको 
के देवता सर्वेणव>ःसबही 


विश्वे-विश्वेदेव विस्मिताश्ल्आश्चर्ययुक्त 
अश्विनो--अश्विनीकुमार.|. वीक्षन्ते-देखते हें 
. . भावाथ। 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य जातिवाले देवता, 
विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुतं, पितर. ओर गन्धंवों 
के समूह, यक्ष, असुर तथा सिद्धों के समृह ये सब 
विस्मय को प्राप्त हुये आपके रूप को देखरहे हैं ॥२२॥ । 





ग्यारहवां अध्याय । परे 


सूलम। 

रूप महत्ते बहुवकनेत्र महावाहो बहुबाहुरु 
पादम । बहुदरं बहुदंष्ाकरालं दृष्टा लोकाः 
प्रव्यथितास्तथाहम २३ 

* पदच्छेदः। 

रूपम, महत्‌, ते, बहुवकनेत्रम , महाबाहो, बहुबाहू- 
रुपादम, बहूदरम, बहुदं्टाकरालम, ्ई्ई, लोकाः, पव्य- 
थिता$, तथा, अहम ॥ 
अस्वयः..' शब्दार्थ | शुब्दाथ ., 
महावाहो-हेलम्बीसुजावाले तेल्तेरे 
_ जिनेकहें सुख |. महत्लड़े 


बहुवकऋ 
पर 4 अआाख 
नेत्र | रूपम-रूपको - 


बहुबाहू-_ | जंघा आर लोका:-जोक ॒ 
| पैर जिसमें प्रव्यधिताः-भयभीतहुये हें 
चहुदरम्‌-बहुत हैं उदर तथान्ओर 
जिसमें... अहमर-में 
बहुबेडा_ [लि ल +म्यकाक 
करालम | (सम दाढ़ | पड) “इररहाहूं 
शा है थितः ः हाह , 


धू.8.६ भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । 

. फिर केसा यह आपका रुप है, बहुत हैं मुख ओर 
नेत्र जिसमें, ओर वहुतही बड़ी बड़ी. है भुजायें जिसमें, 
ओर बहुत हैं उरू जिनमें, और बहुत हैं पाद तथा 
उदर जिसमें, ओर बहुत हैं कराल. दाढ़ जिसमें, ऐसे 
आपके रूप को देख करके लोक पीड़ा को प्राप्त हुयेहें, 
ओरमें भी पीड़ित होरहा हूं ॥ २३॥ 

मलम्‌ । 


नमःस्एशं दीप्तमनेकवर्र व्यात्ताननं दीसवि- 
शालनेत्रम्‌ । हृष्ठा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 


ध॒ति न विन्दामि शर्म च विष्णो २७ 
.. पदच्छेदः। 
नमभश्पशम , दीप्तम, अनेकवणम, व्यात्ताननंम, दीघछ- 
विशालनेत्रम, दृष्टा, हि, त्वां, प्रव्यथितान्तरात्मा; भ्रृतिम, 
न, विन्दासि, शमम्‌, च, विष्णों ॥ ह 0 
अनचयः. शुब्दा्थ | अन्वय शब्दार्थ 
विष्णोल्हे पालंनकर्ता। दीघमअकाशमान 


| # मम 
हिंनिश्चय करके 
/आकाश को नेक) _अनेक आकृति 


तिल सशे कर | .*शम हैं जिसमें 
| रहा.है रूप व्यात्तान-). . फेलाहुआ हे 
(जिसका नम] झख जिसका 


ग्यारहवरां अध्याय । ५५७ 


/ प्रत्वलित  दुःखित हुआ 
दीतविशा-_ बिशालनेत्र प्रव्यथिता- | है अन्त 
लनेत्रम | हैं जिसके | ल्तरात्मा | करण जिस 
[ ऐसे ढ [ का ऐसा में 
स्वाम-तुकको | धरतिम-घधयको 
दृष्ठा-दे खकर । च--्ओर 
। शुमम-शान्तिको 
! नन्‍नहीं 
। विन्दामिस्प्राप्त होता हूं 
भावाथ। 


फिर केसा आपका रूप है, आकाश को जिसने 
आच्छादन करलिया है, ओर सवे ओरसे प्रकाशमान 
हैं आकाते जिससे, सब ओर से ख़ले हुये हैं मुख 
जिसमें, ओर बड़े प्रकाशमानहें नेत्र जिसमें, ऐसे आपके 
रूपको देखकर मेरा मन भयको प्राप्त हआहै, हे विष्णो ! 
अब से धेये और सखको नहीं प्राप्त होसक़ाह ॥ २४ ॥ 

सलस्‌ । 

द्ट्“ाकझरालान च ते मखाने हृ्टव कालानल- 
: सन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद 
देवेश जगन्निवास २५ 

पदच्छेद+। 
दंष्टाकरालानि, च, ते, मुखानि, इष्ठा, एव, काल़ा- 


श्ए८ भगवद्दीता सटीक । 
नत्षसन्निभानि, दिशः, न, जाने, न, जमे, च, शर्म, 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ ह 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः... शब्दार्थ 
वंप्ठाक-)_भयानक दाढ़ | न जानेन्‍नहों जानता 


रालानि | हैं जिसमें हूं में 
तर सर ० हक 
-] हे शुस-शान्तिको 
लि | _पलयाग्नि से के न लभेन्‍नहीं प्राप्त होता 
माने [ त॒ल्य हैं जो ऐसे हूं मैं 
की देवेशु-हे देवताओं के 
मसल को . स्वामी 
: छलानन्डडों को... जगन्नि-)_हे जगत के 
दृष्ठा-देख करके ' बास आश्रय 
एव-ही + त्वमतू 
दिशु*ूदिशाओं को . | प्रसीदत्प्रसन्न हो 


- भावाथ। 
अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! आपके भर्यकर 
वाढ़ों करके आपके सुख बड़े भयानक होरहे हैं, प्रलय- 
काल की अग्निके तुल्य आपके मुखों को देखकर मुम्े 
सब दिशाओं का अ्रम होरहा है, अर्थात्‌ पूवे, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर को में नहीं जानता हूं, हे स्वामिन्‌ ! 
आपके इस रूप को देखकर में सुखको नहीं प्राप्त 


ग्यारहवरां अध्याय । प४६ 


होताईं, हे देवेश | जगत्‌ के आधार मेरेप्रति प्रसन्न 
हो, ताकि में निर्भय होकर सख को प्राप्त होऊं ॥ २४॥ 
मलम्‌ । 
बम च त्वां धतराष्टस्य पत्राः सव॑ सहवा- 
धवनिपालसजल्डेः। भीष्मो द्रोणः सतपत्रस्तथासों 
सहाउस्मदीयेरपि योधमुख्येः २६ 
पदच्छेदः । 
श्रमी, च, त्वाम, धृतराष्रस्य, पुत्रा3, सर्वे, सह, एव, 
अवनिपालसड्डेः, भीष्सः, द्वोणः, सूतपुत्र;, तथा, असो 
सह, श्रस्मदीय5, अपि, याधमुख्य: ॥ 


अन्वयः .... शुब्दाथे | अन्वय शुब्दार्थ 
अमीन्ये द्रोणः-्दोण 
सर्वे-सब तथा-ओर 
एव-- '. असोन्‍इस 
चृतराष्ट्स्य-पृतराष्ट्र के सूतपुत्रः-कर्ण के 
पृत्राः-पुत्र + चजओर . 
च-ओर अस्मर्दीये:-हमारे 
अवनिपा-)_राजाश्रों योधमुख्येः-मुख्ययोधों - 
लसह४) समूह सहन्सहित 
सहन्सहित त्वाम-तेरे तरफ़ 
भीष्मः-भीष्म + द्रवन्तिन्दौड़े जाते हैं 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हैं ) 


घ५० भगवद्ञीता सटीक । 


भावाथ। 
अजन कहता है कि, जिन हर्योधनादिक शझ्नओं 
से मुझ को शंका थी वे घतराष्टर के पुत्र, शल्य आदिक 
राजाओं के समहों के सहित आपके सखों में प्रवेश 
करते जाते हैं ओर इतर योद्धा जो अजयरूप कर 
लोक में प्रसिद्ध हैं, ओर हमारी सेनाके जो धृष्टद्यम्ना- 
देक मख्य योद्धा हैं, वेभी आपके सखों में शीघ्र प्रवेश 
करते जाते हैं ॥ २६ ॥ 


सलस्‌ । * 
वक्राणि ते ववस्माणा विशन्ति दुंड्राकरालानि 
भयानकान । केचिह्विलग्ना दशनान्‍्तरंषु संह- 
श्यन्ते चारणतेरुत्तमाड़: २७ 


पदच्छेदः । 

वक्ाणि, ते, त्वर्माणाः, विशन्ति, देष्टाकरालानि, 
भयानकानि, केचित, विल्लग्नाः, दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते, 
चूरिंति:, उत्तमाड़ैः ॥ 
अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वच शुच्दार्थ 
व्वरमाणाःच्डोड़ते हुये. | भयान-) भयानक हैं जो 

दंष्टाक-)_काठन हैं दाढ। कानि/ ऐसे 
रालानि! जिसमें . ते-तेरे 

. +चन्ओऔर वक्राशि-खुखों में. 


ग्यारहवां अध्याय । भ्५९ 





विशुन्ति-प्रवेश करते हैं हि (इकड़े इुकड़े 
+ तेबाम्र-उनमें से . “4 कियेह॒येशिरों 
केचितल्कोई... | मे | के सहित 
दशुना-) दांतों के बीच | विज्नग्नाः-लटके हुये 
न्तरेष। में . संटश्यन्ते-देखे जाते हैं 


भावार्थ । । 
आपके भयानक ओर कराल दाढ़वाले मुखों में 
भयभीत हुये दुर्योधनादिक सब प्रवेश करते जाते हें, 


उनमें से कोई तो आपके ढाढ़ों के बीच में लटकते हुये 


आर उनके शिर चूरो हुये दिखाई पड़ते हैं॥ २७ ॥ 
' ' मलम। 
यथा नदानां बहवॉधष्म्बवंगाः समद्रमवाभ- 
मुखा द्ववान्त । तथा तवादहमी नरलाॉकर्वारा 
विशन्ति वक्राण्यभितों ज्वलन्ति २८ 
। पदच्छेदः । 
यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगा3, समुद्र, एव, 
अभिम्नुखा;, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीरा+, 
विशन्ति, वकऋाशि, अ्भितः, ज्वल्न्ति ॥ 
अन्वय शुब्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 
यथा .. | बहव्न्‍चहुत होकर 


नदीनाम-नदियों के अमिकी मुद्रम>समुद्र के 
असम्बवेगाः-्म्रवाह भिमुखाः-्सेम्मुख 


शु 


५४२ भगवद्वीता सटीक । 


दवन्ति-दौड़ते हैं. अभितः-सब तरफ़ से 
पलक तकन्तेरे... 
एब-ही जल आन 
अमी-ये उ्वलन्तिल्अकाशम 
नरलोक-) _मनुष्योमेशूर-। उकारणच्छुर्ला मं 
२ बज [4० ० ० छ 
वीराः बीर लोग विशुन्ति-्पवेश करते हैं 
भावा्थ। ' ह 


' जैसे नदियों के वेग से बहते हुये जल समुद्र केही 
सम्मुख हुये दोड़ते हैं, ओर समुद्रमेंही प्रवेश करते 
जाते हैं, वेसेही नरों में जो भीष्म द्रोणादि शूरवीर. 
हैं, वे सव आपके प्रज्वलित अग्नि के सहश मुखों में 
दौड़ते हुये प्रवेश करते. जाते हैं ॥ २८॥ 

: मूलम। 
यथा प्रदीछ्त ज्वलनं पतज्ञा विशन्ति नाशाय 
सम्रद्वेगा:। तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्त- 
वापि वक्राणि हम दवेगाःएह... 7 


के 


न्‍ बे $ | ५५.6 डक 
यथा, पर्वत ज्वलनम९ व्तड्राः, विशन्ति, नाशाय, 
समडवगाः, तेथा, एव, , विशन्ति, लोकाः, तब, 


अंपि, वकऋारिं, समडूवेगाः ॥ 


ग्यारहवां अध्याय | 84] 


झन्वयः न शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यथा+#5 । नाशायन-मरने के लिये 


० ) ई [>> पीमिविकप 
हि | -दौड़तेहयेयानी।. ल्लोकाः-मज॒ष्वादिलोग 
दंगा; कप हुये समृद्ध- ) बड़े बेगसे 
पतल्वाधन्पाख्या लिये... 2 बोढ़ते हुये 
नाशाव>-मरने के लिये जमे 
प्रदीतम-प्रकाशमान श्र मुख में 
वक्राणि-सुखों में 


उबलनम--अगिन में 
बिशुनि हक पु ५३ खो पति नही 
: बिशन्ति-्अवेश करते हैं आप-ह हि 
तथा एवनवैसेहे.. | विशुन्ति-अवेश करते हैं 
भावा्थ। 


जेसे पतिंगे अपने नाशके लिये प्रज्वलित अग्नि सें 
चड़े वेगसे प्रवेश करते हैं वेसेही ये सच अपने नाश के 
लिये वड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश करते हैं॥ २६ ॥ 
मजम । 

लेलिहासे ग्रसमानः समन्ताज्ञोकान सम- 
ग्ञान्‌ वदनेज्वेलद्धिः। तेजोमिरापूर्य्य जगत्समग 
भासस्तवोणाः प्रतपन्ति विष्णो ३० 

पदच्छेदः । 

लेलिह्मसे, असमानः, समन्तात, लोकान्‌, समग्रान्‌, 
चदने:, ज्वलक्िः, तेजोमि,, आपूर्य्य, जगत, समग्रम्‌, 
सास, तव, उप्रा$, प्रतपन्ति, विष्णों ॥ 


भ्पछ भगवद्दीता सटीक। 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
विष्णो>हे कृष्ण तवतेरी 
समन्तात-चारों तरफ़ से उप्माम्चड़ी . 
समगानत्संपू्ण.. |. मासलान्ति 
लोकान-छोकोंको तेजीमिः-तेजों करके 
कवलसि जम रत समयम्र-संपूरों 
2 जगत्-संसार को 
वदनें:-छुखों करके “या करे 
असमानः:चप्रास 3 आपयंथ--< यानी परि- 
लेलित्यसे-तू भक्षण क- ( पूर्ण करके 
रताहै. -| प्रंतपन्ति-तपा रही है 
। भावार्थ 


जो दुर्योधनआदिक अतिवेग करके आपके मर्खों 
में वेश कररहे हें वे सब मानो गसमान होरहे हैं 
आर उनको आप भक्षण करके आप अपने प्रज्वात्षित 
सुखा करके स्वाद को. लेरहे हैं, अपने तेज- करके 
संपूर्ण जगत॒को सवेओरसे आप पूर्ण कररहे हो, और 
आपका उद्यप्रकाश जगत्‌को तपायमान कररहाहे॥३०॥ 

मलम्‌। ' 

. . आख्याहि से को भवानग्ररूपो नमोष्स्त ते 
दववर असाद । वेज्ञातामच्छामे भवन्तमादय ने 
हि प्रजानामि तव प्रदत्तिम ३१ 


ग्यारहवां अध्याय । ५४ 


पदच्छेदः । 
आख्याहि, में, क;, भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्त, ते, 
देबबर, प्रसीद, विज्ञातुम, इच्छामि, भवन्तम्‌, आचम्‌, 
न, हि, प्रजानामि, तब, प्रवृत्तिम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
उपरूपःज"ूसययंकर रूप | आदम-कारणरूप को 
भवानल्तू विज्ञातुम-जानने के लिये 
कम्न्कीन है इच्चामि-में इच्छा करता 
सेन्मेरेलिये | हर 
आख्याहिल्‍्कह हिल्क्योंकि 
तेल्तेरे अथ .. |. तबन्‍्तेरी 
नमःननमस्कार (६. ( मायाकों या- 
, तु ५ | मर आप भयं 
अस्तुन्हे । प्रवत्तिम-< नी ऐसे भयं- 
. देवबर-हे श्रेष्ठदेव ! ( कर रूपको 
प्रसीदच्प्रसन्नहों । न>नहीं 
भवन्तम-तुक । प्रजानामि-जानताहूं में 


भावा्थ। - 


अर्न कहता है कि; हे भगवन्‌! इसप्रकारं आपका 
भयानक उम्रूप किस निमित्त को लेकर प्रकट हुआ 
है भेरेप्राति इसे काहिये; हे देववर ! हे देवताओं में श्रेष्ठ ! 
आपग्रति सेरा नमस्कार है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
हों, में आपका पहिलेवाला चतुर्भु रूप देखना 


88: भगवद्वीता सटीक । 


चाहताहूं, ओर आपकी प्रव्तत्ति को में नहीं जानताहूँ 
कि आप किस निमित्त को लेकर प्रकट हुये हैं ॥ ३१॥ 
समूलम्‌ । 
... ओभगवालुवाच- 
कालो5स्मि लोकक्षयक्ृत्पठड्ोलोकानू समा- 
हत्तुमिह प्रदत्त:। ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येध्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ३२ 
पदच्छेदः । 
कालं:, अस्मि, लोकक्षयक्र॒त, प्रवृद्ध, 'लोकान्‌, समा- 
हत्तेम्‌, इह, प्रदृत्त,, ऋते, अपि, त्वाम्‌, न, भविष्यन्ति, 
सब, ये, अवस्थिता,, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ 


अन्वयः ञ अन्वयः.... शुब्दार्थ 
भगवान्‌): भगवानबोलते| समाहत्तुम-नाश करने के 
उवाच./ भये लिये 

अहम-में ॥ ' इह्-इस संसार में 
प्रदृद्ध/झ-पुरातन पवृत्तः-अवृत्त हुआ हूं 
काल:-काल हे अजुन-हे अजुन ! 

सोकक्षय-) _लोकका नाश |. ' त्वाम-्तुक * 

.., कृत“ करनेवाला,  ऋते-विना - . 
अस्मित्डू - गो 





: लोकान>-लोकों को . 


ग्यारहवां अध्याय । भप७छ 


अवस्थिताः-खड़े हुये हैं योधाः-शूरवीर 
्य नतनहीं 
अपिल्मी . भविष्यन्तिन्जचेंगे 
सर्वेन्सव ! 
भावार। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | में कालहूं, सब 
का संहार करनेवाला हैं, अपनी क्रियाशक्कि करके में 
वृद्धि को प्राप्त हुआ हूं, और दुर्योधनादिकों के भक्षण 
करने के लिये यहां पर में प्रवृत्त हुआहूँ, हे अज्जैन ! 
तुम्हारे विना भी ये सब योद्धा जो इस युद्ध में विद्य- 
मान हैं, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, सबको में 
भक्षण करजाऊंगा ॥ १२॥ 
मूलम । 
तस्माच्यमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्‌ 
भुद्क्ष्व राज्य सम्झदम । मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ३३ 
पदच्छेवः । 
तसमात्‌, . मम, उत्तिष्ठ, यशः, लभस्व, जिला, 
शत्रूनू, भुदृक्षव, राज्यमू, सम्रृडम्‌, मया, एवं, एते,. 
निहताः, ,पूवेमू, एबं, निमित्तमानत्रमु, -भव, - सव्ब- 
साचिन्‌ || 


ध््ध्र्८ भगवद्दीता सटीक । 

अन्वयः.. शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
हिवाम दहिने।. राज्यम-राज्य को 

'सब्यसा- | हाथसे बाण। भ्रदक्षबन्भोग 


चिन्‌ | के चल्लाने एतेजये सब 
(वाले . - पृ्॑मत्पहिले सेही 
तस्सात-इसलिये .. एवन्‍-निश्सन्देह. 
खम्त्यू मया>मुककरके 

. डत्ति.्ठन्ड़ा हो ' एवन्ही . 
: यशुभ्न्यशकों ग् ५ 


हता:>मारेगये 
लभस्वत्पाप्त हो जे कि 


शुत्रन-शत्रुवों को आल 
जित्वा>जीत करके. | निमित्त >“निमित्तमात्र 
हि 
समृद्धमूशतरुरहित अ- | सोत्रम/ 
कण्टक भव>होजा 


ः 
'भावाथ। 


९ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! तुम्हारे वंगेर 
भी ये सब श्रवीर मुंक करके मारे पढ़े हें, तुम अब 
युद्ध के लिये उद्यत' हो, भीष्मादिक महाशरवीर 
जो देवताओं करके भी अंजेय हैं, उनको तम केसे 
जीत॑ सक्के, मेने इनको प्रथमही .मार रक्खा है, तु 
केवल निम्मित्तमात्र होकर यशु को प्राप्त होवो, ओर 


शुत्चुरहित अकण्टक राज्य को भोगो ताकि लोक कहें 


कि 


ग्यारहवरों अध्याय । प्प्६ 


कि अजुन ने भीष्मादिकों को जय किया ॥ ३३॥ 
5 सलम्‌। 
द्रोण॒श्ठ भीष्मब जयद्रथञ्य कर तथान्यानपि 
याधवारान | मया हतास्त् जाह मांव्याथट्टा 
यध्यस्व जंतासे रणे सपत्ान ३४ 
पदच्छेदः । 
द्रोणुम, थे, भीष्म, च, जयद्रथम्‌, च, करोम, 
सथा, अन्यान्‌, श्रपि, योधवीरानू, मया, हतान्‌, त्वम्‌, 
जहि, मा, व्यभिष्ठा:, युध्यस्व, जेतासि, रणे, सपल्ान्‌ ॥ 
अन्वयः शुब्दारथ | अन्वेय शुब्दार्थ 
दोणम-ट्रोश को... योधवीरानरणशूरों को 


हे चेन्आर ध्रापे-- 
भीप्मम-भी प्मको बज 
५ सम्रज्तू ' 
च््आर जहि 
जहि--मार 
जयद्रथम-जयद्रथको कस 
नक घ्न्ड 
चन्ओर न 
कर्णम-कर्णको व्यथिष्ठाः-खेदकर . 
तथा-शर चध्यस्वन्लड़ 
मया<पुरूकरके रणे-लड़ाई में 
हतानू-मारे हये सपल्ानू-शत्रुओं को 
अन्यानू-भ्रत्य | जेवासि>जीतेगं तू 


५६०... भगवद्दीता सटीक। 


भावार्थ । 

है अज्जञन | भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, करण ओर . 

ओर जितने शूरवीर हैं, इन सबको मेंने पहिले सेही 

मारडाला है, इन हतेहुओं को. तुम जय करो, व्यथा 

को मत प्राप्त हो, रणमें. त शन्नओं को जीतेगा ॥ ३४॥ 

मलम। 

छुत्वा बचन॑ केशवंस्थ कृता अ्लिवेपमानः 

किरीट। । नमस्कृत्य भय एवाह. कृष्ण सगदद 

भीतभीतः भ्रणम्य ३४५... 5६०-:-- 

. पदच्छेद:। ० १ 

एतत, -श्रुतराि, बचनम्‌, केशवस्य, .कृताञ्ललिः, 'वेप- 

सान$, किरीटी, .नमस्कृत्य, भूयः, एवं, आह, कृष्णुस्‌, 
सगहदम्‌, भीतभीत$, प्रण॒म्य ॥ 


अन्वयः.... शब्दार्थ | अन्वयः * . शब्दार्थ 
केशवस्थ--कृष्ण॒के किरीटी-मुकुटधारी - 
एतत्लइस.. ., अजुन॑ 
वचनम-्तंचनकी.._| नमस्कृत्य-अंणाम करके 
श्रुत्वा्सुन करके भूयः-फिर 
कृताआ्ञलि+-हाथ जोड़ें हुय | एक्‍चभी . : 
+ चर. | भीतभीतः-डराहुआ 


वेपमानःल्कांपता-हुआ | भ्रणम्यन्यणाम करके 


ग्यारहवां अध्याय | ४६१ 


सगह्ददम>गद्वदवाणी कृष्णम-कष्णसे 
के साथ आहल्कहता भया. 
भावाथ । की, 
जिस कालमें धृतराष्ट्र ने भीष्मादिकों को भगवान्‌ 
के मुखमें मराहुआ सुना, ओर भगवान्‌ ने भी अजुन 
के प्रति अपने मुखसे कहा कि मेंने इन सबको.पहिले 
सेही मार रबखा है; तुम केवल निमित्तमात्र होजावो, 
तब धृतराष्ट्र के चित्त में यह वार्ता फुरी कि यदि अब 
इनकी संधि आपस में होजाय तो अच्छी बात है, 
धृतराष्ट्र के इस अभिषाय को जानकर संजय कहता 
है कि संधि कदापि अब नहीं होगी, क्योंकि केशव के 
वचन को श्रवरशश करके मुकुटधारी अजुन क़म्पाय- 
मान होकर हाथ जोड़कर पुनः पुनः नमझकार करके 
और प्रणाम करके भ्रयभीत होता हुआ -गेद्दद वाणी 
से कृष्ण के प्रातिःकहता है ॥ ३५॥ 
मूजम | 
(६ ने उच्च ही 
. अजब उम्रच- 
 स्थानेहषीकेश तब प्रैकीरत्या जगत्परहष्यत्यनु- 
र्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रव्नन्ति सर्व 
नेमस्थन्ति-च सिडसड्टपः ३5६ 
.. प्रवच्छेद। के 
स्थाने, हंषीकेश, तव, पकीरत्या, जगत, पैंहष्यति, 


५६२ भगवद्दीता सटीक । 
अनुरज्यते, च,. रक्षांसि, भीतानि, दिश$, द्ववन्ति, सर्वे, 


नमस्यन्ति, च, सिड्सड्राः ॥ हे 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
5 अज्ञेन। अर्जुन बोलता ।अनुरज्यते-अनुरागको 
उवाच | भया कि ह प्राप्त होताहे 
हषीकेश-्हे इन्द्रियों के। भीतानिरडरेहुये 
' स्वामिन ! | रक्षांसिन्राक्षतलोग 
स्थाने-्यह बात ठीक है। दिशु+-दिशोंको यानी 
तव-तेरे :. इधर उधर 
कप हःमाहात्य के |. रा 


प्रकीत्यौ-कथनकरने से सर्वे>सम्पूर्यो 
जगत्‌-संसार सिद्धसब्बाः-सिद्धों के समूह 
प्रहष्यति-्प्रसन्न होता है | + ववाम-तुकको 
चज्ओऔर नमस्यन्ति--प्रणाम करते हैं 
+ल्वायि-तेरे बिषे 
भावायथे | 


. है हृषीकेश.! केवल मेंही आपकी कीर्ति करके हे 
को नहीं प्रात्न होताहूं, किन्तु आपकी कीति-करके 
सारा जगत्‌ अत्यन्त हे को प्राप्त होता है, और जितने 
राक्षस हैं वे सब भयभीत होकर चारों दिशुों में भागते 
हैं, ओर संपूर्ण सिद्धों के: समूह आपको ही नमस्कार 
करते हें ॥ ३६॥ - ::.:. ' | 


ग्यारहवां अध्याय । भ्द््े 


मृलम। 
कस्माच तू न नमरन्महात्मन गरायस 
ब्रह्मगोउप्यादिकरत्न । अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षर सदसत्तत्परं यत्‌ ३७ 
पदच्छेदः । 
कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गर्रायसे, 
ब्रह्मणः, अपि, आदिकर्ते, श्रनन्‍्त, देवेश, जगन्निवास, 
त्वम्‌, श्रक्षरम, सत्‌, असत्‌, तत्‌, परम, यत्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
महात्मनल्हे महात्मन्‌! ते-तेरेलिये 
अनन्त-हे सनातन ! | कस्मात्‌-क्योंकर 
देवेशु-हे देवेश ! | न नमेरन-न नमस्कार करें 
जगन्निवास-हेसवंव्यापिन्‌ ! यत्‌-जो कुछ : 


 अ्ह्मण॒+-अद्माके सत-स्थूल 
अपि-भी असत-सक्ष्म हे 
आदिकर्श्े--आदिकतो तत>सोई 
च-ओऔर त्वम-तू. 


बह्मासे भी परम्‌-परम 
गरीयसे-< गुरुतरयानी। अक्षरम-अविनाशी है 
श्रेष्ठतर ऐसे | 
भावाथं। - । 
अजञन कहंता है कि, हे महात्मन्‌! क्यों न वे सब 


५६४ भगवद्दीता सटीक । 


आपको नमस्कार करें, क्योंकि ब्रह्माजीके भी आदि- 

कर्ता आपही हैं, हे अनन्त ! हे देवेश | हे जगन्निवास ! 

आपही अक्षर हो, ओर .स्थल सूक्ष्मरूप जगत्‌ से 

आप परे हो ॥ ३७॥ 

मलम। 

.. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य 
पर॑ निधानम । वेत्तासि वेयश्व परशञ्न धाम त्वया 
तत वेशरवंधनन्तरूप ३८ हे 

पदच्छेदः । 
त्वम्तू, आदिदेवः, पुरुषपः, पुराणः, त्वमू, अस्य 
विश्वस्य, परम, निधानस्‌; वेत्ता, असि, वेचम्‌, च, परम्‌, 

च, धाम, त्वया, ततस््‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ 


धन्वय शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
त्वमजूतू वेत्ता-जाननेवाला 
आदिदेव:-आदिदेव है "ओर 
पुराणः-पुरातन “ वेश्यमर-जाननेयोग्य 
पुरुष:-पुरुष हे. ' | +ल्वमन्‍्तूही 
. च्मन्‍्तू असिन्‍ञहे 
अस्य-इस +त्वमत््तू 
विश्वस्य-विश्वका परम--परम 
'परम--श्रेष्ठ धाम--धाम हे 


निधानम-स्थान है ... शन्‍्ओर. 


ग्यारहवां अध्याय । ५६४५ 


अनन्तरूप-हें अनन्तरूप !! विश्वम>संसार 
त्या-तुक करके ही।._ ततम--व्याप्त हे 
+ इंदमल्यह 
भावार्थ । 

आपही आदिदेव हो, आपही सब देवताओं के 
आदिकारण हो, आपही पुरुषहो, आपही पुराण हो 
यानी अनादि हो, आपही इस विश्व के परमकारण 
ओर जाननेवाले हो, आपही जानने योग्य भी हो, 
ओर आपही परमधाम यानी परमततहो, हे अनन्त ! 
आपही करके सारा जगत्‌ व्याप्त है॥ ३८॥ 


वाययेमो5ग्निवेरुणः शशाइः प्रजापतिर्त्व॑ 
प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेषस्त सहसकृत्व 
एनश्च भयो$पि नमो नमस्ते ३६ 
पदच्छुद: । 
वायु), यमः, अग्निः, वरुणः, शशाड्लु3, प्रजापति 
त्वम; प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अ्रस्तु, सहस्नकृत्व 
पुनः, च, भूयः, अपि, नमः, नम३, ते ॥ . 


अन्वय: शुब्दार्थ | अन्वयः श्व्दा्थ 
स्वम्न्तू अग्निः-अ्रग्नि है 
वायुः-वायु है . . | वरुशन्जरुण है 


यमन्‍्यम है शशाह:न्‍-चन्द्रमा है 


भ६६ भंगवद्गीता सटीक । 





प्रजापतिमन्खहा है. |. पुन/-फिर 
पत्ओर च-ओर 
प्रपितामहःच्अह्मा का भी भयः-फिर 
पिता है | अपि-भी 
ते-तेरेलिये नमः-नमस्कार 
नम५्--नमस्कार नमेः८नमस्कार 
नमः-नमस्कार ते-तुककों 
सहखक्ृत्वः-ह ज्ञारों बार | + अस्तुन्हो 
अस्तुरहोवे 
भावार्थ । 


अज्जन कहता है कि, हे प्रभो ! संपूर्ण जो जगत्‌ 
है, जो प्राण है, प्राणॉंका नियामक जो यम है, संपूर्ण 
देवताओं का मख जो अग्नि है, ओर प्राणियों के अन्न 
का पचानेवाला है, ओषधियों का स्वामी जो चन्द्रमा 
है, संपण जगत का प्रकाशक जो सूय्य है, प्रजापति 
जो ब्रह्मा है, त्रह्माका स्रष्टा जो जगंदीश्वर है, ये सब 
आपके ही रुप हैं, में आपके लिये बार बार नमस्कार 
करताहू ॥ ३६ ॥ ह 

मलम । 

नमः परस्तादथ एछतस्त नमाष्स्त ते स्ेत 
एवं से । अनन्तवीयातमितविक्रमस्त्व॑ सर्व 
समाप्नोषि ततोसि सर्वः ४० 


' ग्यारहवां अध्याय । ५३६७. 


पदच्छेदः । 

पुरस्तात, अ्थ, पृष्ठतः, ते, नमः, अरतु, ते।, ५ 

सबंतः, एवं, सब, अनन्तवीये, ' अ्रमितविक्रमः, : त्वम 
सर्वम, समाप्तोषि, ततः, श्रसि, सरवः॥ ह 


अन्वयः शुब्दाथे | अन्वय शुब्दार्थ 
पुरस्तातन्आगे से अनन्तवीय"हे अ्रनन्त परा- 
अथज्योर . ... क्रमवाला | 
पृष्ठतः-पीठे से... लम्ततू 


ते-तुकमको... | अमित-। श्रतुल सामथ्य 
५. जमभननमस्कार | विक्रमः | बाला है... 


अस्तु-होवे _+ यत+जिसकारण 
'सर्वतः-सब तरफ़ से | 7 पम्त्तू 
2020 स्वेम-सबवस्तुओंको 
एव-भी ५ 
नसः-नमस्कार.. * मैमीषिन्ञाप होरहा है 
. तर | ततः+-इसलिये 
ते-तुभको + लखम्‌ एच-्लूही . 
+ अस्तु-होंवे सर्व:-सर्वरूप ..' 
स्न्हे स्व ! असिन्हे 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ |! आपके अग्रभाग 
को ओर प्ृष्ठटभाग को, मेरा नमस्कार हों, 
दिशाओं में स्थित आपके सर्वरूप को मेरा नमस्कार 


श्ह्८ भगवदीता सटीक । 


हो, आप अनन्तपराक्रमवाले हैं, अनन्तवीय॑ यानी 
/ बलवाले हैं, संपुं जगत को व्याप्य करके आप स्थित 
हैं, आप सर्वरूप हैं ॥ ४० ॥ 
मलम । 
सखात मत्वा त्रसभ यदुक्क है ऊष्ण है यादव 
है. सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया 
प्रमादात्‌ प्रण्धन वाप्‌ ४१ 
पदच्छेदः । 
सखा, इति, मत्वा, प्रसमम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हें कृष्ण, 
है यादव, हे सखे, .इति, अजानता, महिमानम्‌, तग्, 
इदम्‌, मया, प्रमादात, प्रणयेन, वा, अपि ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ अन्चयः.... शुब्दार्थ 
सखान्सखा . | प्रणयेनन्आीति से 
इतिन्ऐसा. , हे कृष्णन्हे रृप्ण ! 
मलान्मानकाक 2 हे यादवरहे यादव ! 
2४ चर | हे सखेन्हे सखे! 
तव--तंर । मय कक 
इदस-्इ्स । इतठनण्युसा 
महिमानम-्माहात्य को | ', चदन्‍जों 
अजानता-न जानते हुये | प्रसभम-हठपूर्वक 
' ध्रमादात-"अमादसे | -मयान्सुझकरके 
वा अपिलश्रथवा |. उक्तर-कहागया है 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


ग्यारहवां अध्याय ।: ५.६६. 


भावार्थ । 
आपके प्रभाव को न जानकंर में नित्य आपका 
अपराध करता रहा, ओर अपना सखा जान कर 
मूढ़ता से जो मेंने कहा, हे कृष्ण | हे यादव | हे 
सखे |] सो मेंने आपका बड़ा तिरस्कार किया, वह 
सब सेंने आपकी महिमा को न जानकर किया है, 
प्रमाद से अथवा स्नेहसे जो मेंने ऐसा कहाहै, उसको 
में अब आपसे क्षमा कराताहूं ॥ ४१ ॥ 
मुंलम्‌॥. .: - 
यज्चावहासार्थमंसत्कृतोषईसि विहारशथ्यास- 
नभांजनष । एकज्थवाप्यच्यत तत्‌ समक्ष तत्‌ 
क्वामय त्वामहमप्रमयम्‌ ४२ 
ह पदच्छेदः। ह 
यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृतः, असि, विहार- 
शय्यासनभोजनेपु, एकः,. अथवा, अण्, श्रच्युत, तत, 
समक्षम, तत्‌, क्षामये, त्वामू, अहम, अप्रमेयम्‌ ॥ 


अन्वयः . शुब्दार्थ (अन्वयः... शुब्दार्थ 
चन्ओर + चम्रन्‍तू 
अच्युतन्हे अ्च्युत अवहा- | हँसी में 


यतूतजो... | सर्थम्‌ 


५७० भगवद्गीता सटीक । 


विहार- ) विहार शन अथवा) 
श्य्या- | | य्या आसन| अपि त- ले श्रौरों के 


सनभो-[ | और भोजन त्समक्षम | सामने 
जनेषु । (के समय तत्-उसको 
असत्कृतः |_तिरस्कारकिया_ अहमनमें 
असि2 गया है त्वाम-तुझ 
एकसश्रकेला अप्रमेयम-प्रमाण रहित से 
|. क्षामये"क्षमा कराता हूं, 


भावार्थ। 
है अच्युत ! जो मेंने हँसी में, विहार में, क्रीड़ा में, 
आसन में, शुय्या में, भोजनादिकों में अकेला, अथवा 
चहुतों के सम्मुख, आपका तिरस्कार किया है, वह 
सब में आपसे क्षमा कराताहूं ॥ ४२ ॥ 
मूलम । 7975 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृज्य- 
शव गुरुगरीयान्‌ू । न॒ल्वत्समोइस्त्यभ्यधिकः 
कुतोन्यो लोकन्नयेडप्यप्रतिमप्रभाव ४३ 
पदच्छेदः । 
पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्यें, त्वम्‌, अ्रस्य, 
पूज्यग, च, गुरु, गरीयान्‌, न, त्वत्समः, श्रर्ति, 
अमभ्यधिकः, कुतः, अन्य+, लोकत्नये, अ्रपि, अप्रति- 
सप्रभाव॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ५७१ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वंयः शु्दार्थ 
अस्यन्‍-इ्स नहीं 

चराचरस्य-चर और अचर। अस्तिन्‍हे 
लोकस्य-लोकका.  अप्रातिम-] हे अतुलपरभाव 


त्वम्न्न्तू प्रभाव, वाले ! 
लोन ी अपि-निश्चय करके 
४४४ सु लोकत्रये-तीनों लोकों मे 
भेे कोई 
अन्यः्च्ओर को 
पृज्यः-यूजा के योग्य है । ० ई 
गरीयान-श्रेष्ठनर न वेवन्त+-तुभूस 
गरु:-उपदेशक अभ्यधिकः-बढ़कर 
त्वत्सम/न्तेरेसमान कुत+न्‍्कहां है 
भावार्थ । 


इस चर अचर लोकके -आपही पिता हैं, आपही 

पज्य हैं यानी पा करने के योग्य हैं, आपकी ब्रह्मा 

आदिकों के गुरु हैं, आपके तुल्य दूसरा कोई नहीं हे, 

ओर तीनोंलोकों में आपही अतुलप्रभाववाले हैं ॥४३॥ 
सलम्‌ । 


तस्मात्‌ प्रणम्प प्रणिधाय काय॑ प्रसादये त्वा- 
महमीशमीज्यम्‌ । पितेव पत्रस्य सखेव सख्यु 
प्रियः प्रियायाहसि देव सोठुम्‌ ४० 


४७२ भगवद्दीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
तस्मात, प्रण॒म्य, प्रशिधाय, कायम, प्रसादये, त्वाम्‌, 
अहम्‌, इशम, इंड्यूस्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इब 
सख्युः, प्रिय, प्रियाया,, अहेसि, देव, सोढम्‌॥ 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तस्मातृ-इसलिये... | पितानूपिता 
इशुम-इैश्वर ।  प॒न्नस्य-युत्रके 
: + चन्ओर ' सखानमित्र 
इड्यम-्पूजने योग्य : सख्यु:-मित्रके 
ऐसे + चर्ओर 
त्वाम-तुककोी इव>-जेसे 
कायम-शरीर ' प्रियः-प्रियपति 


प्रशिधाय-नीचाकर प्रियायाःच्ख्री के 
' ध्रणस्य-प्रणाम करके | + दोषम-दोषको 


अहमर-में + सहते-सहन करता है 
' प्रसादये-असन्न कराताहूं।.. तथान्वैसेही . 
देव>हे देव सोहुम-सहने को 
+ इव-जेसे न्योग्य है तू 
भावार्थ 


. आपके सहश दूसरा कोई नहीं है, में आपको 
वारंवार भूमिपर दण्डवत्‌ पतित होकर प्रणाम करता , 
हूं, ओर आपको प्रसन्न करने के लिये में वारंबार 
प्रणाम क्रताहूं, आपही स्तुति करने के योग्य हैं, 


ग्यारहवां अध्याय । ५७३ 


जैसे पिता पत्र के अपराध को क्षमा करता है, सखा 
मित्र के अपराध को क्षमा करता है, ओर पति भागा 
के अपराध को क्षमा करताहे, वेसे ही आप भी मेरे 
अपराध को क्षमा करें ॥ ४४ ॥ 
सलम । 
अहृष्टपर्व हषितोउस्मि हृष्टा सयेन च प्रव्य- 
थितं मनो में। तदेव मे दशय देव रुप॑ प्रसीद 
देवेश जगन्निवास ४५ 
पदच्छेदः । 
अदृष्टपूवेम , हृषित, अरिसि, दृष्ठा, मयेन, च, प्रव्य- 
धितम्‌, मनः, में, तत, एवं, मे, दशेय,- देव, रूपस्‌, 
अर्सीद, देवेश, जगन्निवास ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
देवेश-हे देवपते दर्शय-दिखा . 
'जगन्निवास-हे वासुदेव | अदृष्टपर्वम-नहीं देखे हुये 


देव-हे देव पूर्वरूप को 
प्रसीद-असन्न हो दृष्टानदेख करके 
च-और हृषितः ) _अप्सच्च तो हुआ 
मेन्‍्मेरे लिये. | अस्मि_ हुं मैं 
तत्‌ एबं"उसी पूर्व + च-परन्तु 


रूपम+रूपको._| भयेन-भयकरके 


प्७४ भगवद्गीता सटीक । 


मेज्मेरा चरव्यथितम-दुःखित होरहा 
मनः-चित्त हे 
भावाथ। 
आपके अद्ृष्टपूत्र रूप को अर्थात्‌ विश्वरुप को 
जिसको किसीने पूर्व नहीं देखा था, उसको देखकर 
में हष को प्राप्त हुआ हूं, और भय करके मेरा मन 
पीड़ा को प्राप्त है, हे देव | उसी पूर्ववाले अपने 
चतुभुजरूप को मेरे प्रति दिखलाइये, हे देवेश ! 
हे जगन्निवास ! प्रसन्न हो ॥ ४५॥ 
मूलम्‌। 
किरीटिन गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि तवां 
द्र्टमहं तथेव। तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहख- 
बाहो भव विश्वमूर्ते ४६ .. 
ह . * - पदच्छेदः। 
किरीटिनम्‌ ,.गंदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, 
द्रहुसू, अहम, तथा, एव, तेन, एवं, रूपेण, चतुर्सुजेन, 
: सहख्रबाहो, भव, विश्वमूर्ते॥ 
अन्वयः... शब्दा् | अन्वयः .. शब्दार्थ 
सहसर्रवाहो>हे सहस्नबाहों |किरीटिनम-सेकुटघारी 
ह विश्वमूर्ते-हे विराट्रूप ;. लामल्तुकको 
तथा एक्न्वैसाही यानी, गदिनम-गदाधारी 
-, .सहिलेकाऐसा। चक्रहस्तम-चक्रधारी 


'ज्यारहवां अध्याय । प्र 


: अहम्‌-में |: तेन एव-उसी 
' द्रष्टम>देखना चतुभुजेन-चत॒र्भुज 
इच्छामे-चाहताहू रूपेणु-रूपसे 
+ तेतः-इसलिये |. भवन्‍तू होजा 
: "./ ” भावार्थ। 
अपने किरीट-गदा-चक्रयुक्र . स्वरुप को मुस्े 
दिखाइये, उसी पूर्वरूप को में देखना चाहताहूं, हे 
सहखबाहों | ..हे विश्वमूर्ते ! उसी अपने चतुभुजरूप 
को धारण करो ॥ ४६ ॥ 
मूलम्‌। - 
. श्रीमगवानुवाच- 
. मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूप परं दर्शितमात्म- 
योगात्‌। तेजोमयं विश्वमनन्तमांय यन्मे त्वद- 
न्येन न दृष्टपूर्वम्‌ 2७ | 
पदच्छेदः । , ह 
मया, प्रसन्नेन, तब, . अजुन, इृदम्‌, रूपस्‌, परम, 
दर्शितम्‌, आत्मयोगात्‌ ,. तेजोमयम्‌, -विश्वम्‌, भ्रनन्तम 
आयस्‌, यत्‌, मे, त्वदन्येन, न, दृष्टपूवम.॥ 
अन्वेयः... शब्दार्थ ' अन्वय शुब्दार्थ 
श्रीभगवानुवाच-श्रीभगवान्‌ प्रसप्नेनन्प्रसन्नतापूर्वक 
कहते हैं. |: मया>झुझ करके 
अजुन-हे अजुन हे 


भप्र७६ भगवद्गीता सटीक | 


हम, _अपने योग | विश्वम>विराद . 


योगात्‌) बलसे अनन्तम-त्रनन्त 
इृदम्यह आयमर-आदिरूप है 
परम-श्रष्ठ + ततन्‍सो 
रुपस्‌रूप लवदन्येन-तेरे सिवाय 
दर्शितम्र-दिखाया गया है दूसरेकरके 
तव-तुकको नन्‍-नहीं 
यत्‌-जो दृष्पूर्वमू-्देखा गया है 
मे-मेरा पहिले 


तेजोसयम-ते जोमय 
भावाथे। 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन के प्रति कहते हैं कि, हे 
अजुन ! मेने प्रसन्न होकर अपने योगबल से इस 
'तेजोमय विश्वरूप को तुझे दिखाया है, यह आदि 
अन्त से रहित है, इस रूप को सिवाय तेरे-ओऔर किसी 
ने आजतक नहीं देखा है ॥ ४७ ॥ 
2 'मूलस््‌ : 
. न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन॑ च क्रियामिन तपों 
भिरुग्रेः ।. एवं रूपः शक्यो5ह हलोके द्रंछूँ त्व- 
दन्येन कुरुप्रवीरं ४८... हि 
-.. पदच्छेदः । 


न, वेदयज्ञाध्ययनेः, न, दानेः,. न,..च, क्रियामि/ 


ग्यारहवां अध्याय । ' ७७ 


न, तपोनिः, उग्रे,, एवम्‌, रूप।, शक्यः, अहम, दलोके, 
द्ष्टरम, त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कुरुप्रवीर-हे कुरुवेशियों च-ओर 
मं श्रेष्ठ न्न्मे 


हक कई ० ३०३ ने हे 
इलाकन्मजुसयज्ञाकम। दानेभ्नदानकरके 
त्वदन्येन-तेरे सिवाय 


नन्न 
दूसरे करके | ( याशिः-कर्मों करके 
-. | क्रियामिः-कर्मो करके 
एवं रूप:-इस प्रकार के 
रूपवाला पक: 
हसः रे हु भ्घ्ड 
दरएम-देखने को | वषोभिःतपों करके 
+- न 'शुक्यः-दु प्याप्यहूँ च्भी 
आओ शुक्यःस्आप्त होने योग्य 
' वेदाध्ययन हूं मैं 


चेदयज्ञा- | और यज्ञा- 
ध्ययनेः | दिकों के क- 
[ रने से 
भावार्थ । 


५, 09 (हर. 


भगवान कहते हें कि, हे अजुन! मेरे इस विश्वरूप 
को यज्ञों करके, वेदों के अध्ययन करके, उच्च तपों ओर 
दानों करके, अनेक प्रकार की क्रियाओं करके, ओर 


प््८ भगवद्गीता सटीक । 
अनेक साधनों करके कोई भी देखने को समर्थ नहीं 
है, और सिवाय तेरे कोरवों में भी कोई इस मेरे विश्व- 
रूप के देखने को समर्थ नहीं है ॥ ४८ ॥ 
सलम्‌ । 
मा ते व्यया मा च विमृढभावों दृष्टा रूप 
घारमाहददामदस । व्यपृतभाः आतसताः पृनत- 
सत्व तदव॑ भ॑ रूपॉमद अपरय ७6६ 
पदच्छेदः । 
मा, ते, व्यथा, सा, च, विमूढभावः, इृष्टा, रूपम्‌, 
घोरम्‌, इक, मम, इृदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, 
ल्म, तत्‌, एव, मे, रूपस्‌, इृदस, प्रपश्य ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
इृहक-इस प्रकार विमढ 
समन्‍्मेर भाव:/ सता भी 
इृदस-इ्स मान्न हो 
घोरम-भयानक व्यपेतभीः-निर्मय होता 
रूपमू-रूपको हुआ 
दृष्ठा-देखकर चन्ओर 
तेन्तुकको प्रीतमनाः-असन्न चित्त 
व्यथा-दुःख होता हुआ 


'सान्न हैं | - पुन/फिर 


"यारहवां अध्याय -। ४७६ 


'खम्ू्तू | मे-मेरे , 
तत्‌ एव-उसी . रुपमन्रूपकों 
इृदम-इस प्रपश्य-देख 

भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! तुमको भय 
निमित्तक पीड़ा.मतहों, ओर तुम मृढ़भावकी भी सत 
चाप्तहो, मेरे इस विश्व धोररूपको देखकर तू भय से 
रहित हो, ओर प्रसन्नमनवाला हो, अब मेरे उसी 
यूबवाले रूपको देख ॥ ४६ ॥ 
मलम । 
संजय उवाच- 
इत्यजन वास दवस्तथाक्त्वा' स्वक रूप दरश- 
यामास भयः । आरवासयासमास च भातमत 
भत्या पनः सोम्यवपमहात्मा ४० 
पदच्छेदः । 
इति, अजुनस्‌, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, स्वकम्‌, 
रूपम्‌, दशेयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम, 
एनस्‌, भूत्वा, पुनः, सोम्यवपु;, महात्मा ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुच्दार्थ 
सजय ): संजय राजा से। .इतिल्‍इस प्रकार 
उवाच | कहता है कि . | अज्जेनम-अजुन को 
चासुदेवः-कऋष्ण | उक्ल्वानकहकर : 


: प्रू८० भगवद्दीता सटीक । 





सूय:-फिर सोम्यवपुः८शान्तरूप 
तथान्यूव दिखाये हु भृत्वा-होकरके 
स्वकम-अपने एनम्‌-इस 
रूपम-रूपको भीतम-इरेहये 
हु -हरेहुये 
दर्शवामास-दिखाते भये हि 8 
चे-होर + अजेनमः-अजुन को 
पुनःफिर आश्वास- >चैर्य देते भये 
महात्मा-महायुरुष यामास 
भावार्थ । 


संजय धघृतराष्ट्र से कहता है कि, हे राजन | वासुदेव , 
इस प्रकार अजुन से कहकर किरीटादिं युक्त अपने 
प्वेवाले चत॒भेजरूप को पनः अज्जन को दिखाते भये, 
ओर कृष्ण सौम्यरूप होकर भयभीत अर्जुन को 
आए्वासन करते भये॥ ५० ॥ 

मलम्‌ । 
अज्ुन उवाच- 
ह्॒टद मान॒ष रूप तव सांस्य जनादन । 
इदानीमस्मि संदत्त: सचेताः प्रकृति गतः ४१ 
पदच्छेदः । 

इ्ठी, इृदस,- मानुषस, ' रूप, तव, 'साम्यम, 
जनादन, इदानीस, अस्मि, संबृत्त,, सचेताः, 
अकृतिम्‌ , गतः ॥ 


हि 


ग्यारह॒वां अध्याय । प्र 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अज्ञेन)_श्रजुन कहता | इदानीम-अत 
उवाच ।  भया स्चेताः-प्रसन्नचित्तवाल्ा 
जनाईन-हे जनादन ! | संबृत्त+-हुआ 
तवन्तेरे अस्मिनह में 
_इदम्‌-इस |. + चन्ओर 
सोम्यम-शान्त + स्वाम-अपने 
मानुपस-मनुष्यसम्बन्धी | + प््वमर-पहिलेवाले 
रूपम्‌-रूपको प्रकृतिम-स्वमाव को 
दृष्टा-देख करके ५. गतम्च्ञप्त हुआहूं 
भावाथ-। 


भगवान्‌ के पूर्ववाले चतुर्भ॑जरूप को देखकर 
अजुन निर्भय होकर कहता है कि, हे जनादेन |! आप 
के इस सोम्य मनुष्यरूप को देखकर में स्वस्थ हुआ 
हूं, और भयसे रहित होकर अपने पूर्ववाले स्वभाव 
को प्राप्त हुआहूं॥ ५१ ॥ 

समूलम्‌ । 
५ .... अभिंगवानुवाच- 
सुदुदंशामिद रूप दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकाडिण:ः ५२ 
पदच्छेद: । 
सुदुर्देशेम, इदम्‌, रूपम्‌, दृष्टवानू, असि, यत्‌, मम, 


भ्पर भ्रगवद्गीतां सटीक 4 


' देवा. अपि, अस्य, .रूपस्य, नित्यम, दशनकाडिणः ॥' 


अन्वयः 'शुब्दार्थ | अन्वयः -.. शब्दाथ 
मम-मेरे | देवा+-देवता 
यतूरजिस अपिल्मी _ 
इृद्म्त्इ्स अस्थ-इस 
सुदुदेशमन्त्रतिदुदश लिन 
रूपमरूंपको 
दृष्टवान-देखता भया | वंशुन-) _दशन के चा- 
असिन्हे तू काडिणः | हनेवाले 
नित्यम-ननित्य + सन्तिन्हें 
भावार्थ ह 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | जिस सेरे विश्व- 
रुप को तने देखाहै, ऐसा भेरा रूप देवताओं के भी 
, देखने को अशुवय है, ओर देवता भी सेरे उस विश्व- 
रुप के देखने की इच्छा नित्यही करते हैं ॥ ५२ ॥ 

मलम । । 
नाह बवंदर्न तपसा न दानंन ने चज्यया। 
शकक्‍य एवावधा द्रए हृए्वानास सा यथा ५३ 
पदच्छेदः । 

न, अहंम, वेंदेः, न, - तंपसा, न, दानेन, न, 
च, इज्यया, शक्यः, एवंविधः, द्वष्ठुम्‌, दृष्टवान्‌, अ्रसि, 
सास, यथा॥ | ह 


ग्यारहवां अध्याय | ध्प३ 


अन्वयः शुब्दार्थ  अन्वयः शुच्दार्थ 
अहमरमें । इज्यया-बज्ञकरके 
नमन एवंविधः-इसप्रकार 
बेदे+-बेदों करके द्रष्ठम-देखनेको 
नन्न शुक्यः-योग्यहूं 
तपसा+-तपकरके यथा>जेसे 
नच््न मसाम-झुझको 
दानेन-दानकरके त्वमन्तू 
चन्‍्ओर. . | टदृष्टवानू-देखता भया 
न>न ु ञ्रां 
भावाथ। 


4 ब 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ ! वेदों के अध्ययन 
करके, दानों करके, तपों करके, ओर अनेक प्रकार 
की पूजा करके, में इस प्रकार देखने को अशुक्यहूं, 


395 (5 


जेसे कि तूने मेरे रूपको देखा है, ऐसा आजतक 
किसीने भी नहीं देखा है ॥ ५३ ॥ 
मलम्‌। 
भक्कया त्वनन्यया शक्यस्त्वहमंव।वेधाइजुन । 
ज्ञात इएश्च तत्वंत प्रवेष्श परतप ५४ 
पदच्छेदः । 
भक्तया, तु, अनन्यया, शक्य:, तु, अहम, एवंविध:, 
अजुन, ज्ञातुम, द्रष्ट्रमू, च, तत्त्वेन, प्रवेष्ठुस, च, परतप ॥ 


भ८४ .भगवद्वीता सटीक। 


अन्वयः._ शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
तुल्आर अहम-में 
(१ ५ [५] ५ 
अजुन-ह अजुन शातुम-जानने को 
परंतपन्‍्हे श्रेष्ठ तप तु-और 
करनेवाला >खने को 
कप द्र्प्स जे 
आनन्यया-अमेद मल ज 
भक्कथा-भाक्ति करके हलक 
च-ओर प्रवेषुम-अवेश करने को 
तत्तेन--यथारथ ज्ञान | एवंविधः-इसप्रकार 
करके शुक्यः्न्योग्यहूं 
भावाथ। 


अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ | यादि तपआदिकों 
करके भी आप देखने को अशुक्यहो, तव फिर किस 
उपाय करके आए देखने को शुक्यहों, भगवान्‌ कहते 
है के, हे कोन्तेय ! सेरी निष्ठावाली जो अनन्यप्रेमाभक्ि 
है, उसी से भें इस प्रकार देखने को शक्य हूं ॥ ५४॥ 


/ 


मत्कमइन्मत्परमो मद्धक्त सड्वर्जितः 
निर्वरः सबभृतेष यः स मामेति पारडव ५५ 
इते श्रीमगवद्गीतासपनिषत्स बअह्मवियायां 
योगशास््रे श्रीकृष्णाज॑नसंवादे विश्वरूप- 
दर्शनयोगोनामैकादशोड्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


ग्यारहवां अध्याय | भ८५ 
पदच्छेदः। 
मत्कमकृत्‌, मत्परम:, महूक्त+, संड्भवर्जितः, नि्वरः, 
सबभूतेपु, यः, सः, माम्‌, एति, पाएडब ॥ 


अन्वयः - ' शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार् 
पाण्डवन्हे श्रजुन |सट्वजितः-सडूरहित है जो 
५ पम्न्‍्जो ' | सर्वभूतेष॒-सब प्राणियों में 
मत्कमछत्‌न्मेरे अर्थ कर्म |. निर्वेरः-विरोधरहित है 
( मेंहीहू परम श 
सह लीक जि सःन्‍्वह 
त्परमः८< पुरुषार्थ जि- है 
[सका माम-्सुको- 
रु के ८ कप चर 
मद्भक्रः-मेरा भक्त हे जो एति-आ्राप्त होता है 
भावाथ। 


संपूर्ण शा्र॒का सारभूत जो गीताशुश्र हे उसके 
भी सार अर्थको आदरपूवंक कल्याण की इच्छावालों 
के प्रति सम्यक्‌ अनुष्ठान के लिये भगवान्‌ अब कहते 
, हैं कि, हे सोम्य ! मेरी प्रीति के लिये वेदोक़ कर्मों को 
करता हुआ मेरे परायण जो मेरा भक्त हे, और संपूर्ण 
जनों के सम्बन्ध से रहित होकर मुभमेही मन को 
लगाकर जो विचरता है, और सब प्राणियों से विरोध 
रहित है वह मुझको ही प्राप्त होता हे ॥ ५५॥ 

ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥. 


बारहवा अध्याय। 
समूलम। 
अज्न उवाच- 
एव सततयक्का य॑ भक्कासत्वा पश्रपासत । 
ये चाप्यक्षरसच्यक्ष तपा के यागवत्तमी। १ 
पदच्छेद:ः। 

एवम, सततयुक्का, थे, भक्ता:, त्वामू, पर्युपासते, ये, 
च, अपि, अक्षरम्‌ , अव्यक्तम्‌, तेषाम्‌, के, योगवित्तमाः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ। अन्चयः... शब्दार्थ 


3, कप 
अजुन ! __. ह ये-जो 
उवाच | न अक्षरम्--अविनाशी 
ये-जो | [अव्यक्त को 
सतततयुक्का “निरन्तरयुकतहुये अव्यक्रश-: यानीनिगुंणस 
भक्काः-भक्कल्लेग ..! ( रूप को 
त्वाम-तुकक | + पर्स पा- ! उपासनाकरते 
(इस प्रकार। सते| हैं. 
एवम-< यानी विश्व- अपि-निश्चयकरके ' 
(रूप करके | तेषामु-उनमें से 
पर्यपासते5उपासना क-|.. केब्कौन 
रते हैं योगवि-) योग के श्रेष्ठ 


० 
चन््ओोर त्तमाः। जाता हें 


चारहवां अध्याय | प्र८ ७ 


भावार्थ । 
अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! पूर्वले अध्याय 
के अन्त में जो आपने कहा है कि “ मद्धक्रो यःस एति 
माम ” जो मेरा भक्त है, सो मुझको ही प्राप्त होता है, 
इस स्थान में मुझ को मत्‌ शब्द के अर्थ में संशय 
होताहै, क्या निराकार वस्तु मत्‌ शुब्द करके आपने 
कहाहै, अथवा साकार वस्तु आपने कहा है, अर्थात्‌ 
आपके निराकाररूप को वह भक्त प्राप्त होता है, 
अथवा साकाररुप को प्राप्त होता है, क्योंकि मत्‌ 
शब्द के अर्थ दोनों बनते हैं, और अनन्य शरण 
होकर जो आपकरके कहेहुये' कर्मों में नित्यही प्रदत्त 
है, और जो आपके साकाररूप का निरन्तरही चिन्तन 
करता है, और जिसने संपूर्ण एषणा का त्याग किया 
है; ओर ज़ो नित्यही निर्गुण निराकार ब्रह्मकी उपा- 
सना करता है, उन दोनों के मध्य में कौन अतिश्य 
करके श्रेष्ठ है, यह आप कृपा करके कहिये ॥ १ ॥ 
मूलम। 
है) वा 
... अमिगवानुवाच- हे 
भमय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्का उपासते । 
अडया परयोपेतास्ते मे युक्केतमा मताः २ 
' पदच्छेदः । 


मयि, आवेश्य, मन, ये, माम्‌, नित्ययुक्काई, उपासते, 


ध्र८८ भगवद्वीता सटीक । 


अडया, परया, उपेता:, ते, में, युक्ततमाः, मताः॥ 


अन्वयः , शुब्दार्थ ६ ..... शब्दार्थ 
ये-जो नित्ययुक्ला:-निरन्तरयुक्तहुये 
परया-परम माम:-मुझ विश्व- 
श्रद्धया-श्रद्या करके रूप को 
उपेताःन्‍्युक्त हुये उपासते-उपासनाकरते हैं 
+ चर-ओर | तेन्ले 
मनः्मनको मेन्मेरे 
मयि-मेरे में युक्रतमाः-श्रेष्ठ अभ्यासी 
धआ्यावेश्य--अवेशकर के मता+-समझेगये हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे- नरसिंह ! मुझ वासुदेव 
भगवान्‌ परमेश्वर सगण ब्रह्म में जो मन को प्रवेश 
करके ओर नित्य.मुझसे युक्त होकरके मेरी उपासना : 
करता है, ओर सात्विक वृत्ति करके श्रद्धावान है, वह _ 
अतिशुय करके श्रेष्ठ अभ्यासी समझता गया है ॥ २॥ 


भूलमस्‌ 
य॑ त्वक्षरमानद्ृश्यमव्यक्कत पयुपासत। 
सर्वेत्रगमचिन्त्यञ्व॑ कूटस्थमचले घुवम्‌ ३ 
.. पदच्छेदः। 
ये, तु, अक्षर, श्रनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, प्युपासते, 
सर्वश्रगम्‌, अचिन्त्यमू, च, कूटस्थम्‌, अचलम, धुवम्‌॥ ' 


बारहवां अध्याय | ध्८& 


अन्चयः शुब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
तुन्ओऔर धुवम्-स्थिर 
ये-जो उठ अचलम-श्रचल 
अक्षरम-अ्रविनाशी अव्यक्षमर-भ्रव्यक्त को 


अनिर्देश्यम्त-अकथनीय गाते 
>>. उपासना 
सर्वत्रगम-सर्वत्रगति पयुपासते “उपासना करते 


अचिन्त्यम-दुविज्ञेय 
कूटर्थम्‌-कूटस्थ च-ओर 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
पर भावार्थ । 

हे पार्थ ! जो भेरे निर्गुण अक्षरस्वरूप की उपासना 
करते हैं, वे मेरे निर्गणरूप को ही प्राप्त होते हैं, वह 
मेरा रुप अनिर्देश्य हे, यानी वाणी करके कथन नहीं 
किया जासका है, क्योंकि वाणी की प्रवृत्ति केवल 
गुण जातिवाले पदार्थों में होती है, निर्विशेष में यानी 
गुण जातिरहित पदार्थों में नहीं होती है, और जिस 
कारण वह गुण जाति आदिकों से भी रहित है, 
इसी वास्ते सर्वव्यापी है, ओर सर्वका कारण है, और 
दतसे राहेत भी है, जो परिच्छिन्न कार्य होता है 
उसी के गुण जाति आदिक धर्म भी होते हैं, अपरि- 
चिछिन्न चेतन गुण. जाति आदिकों से रहित है, और 
कूटरथ माया और मायाके कार्यका भी अधिष्ठान है, 


प६9, भगवद्दीता सटीक । 


ओर नित्य है, उसी ब्रह्मको निदिध्यासनादिकों करके 
साक्षात्‌ करते हैं ॥ ३ ॥ 
मूलस्‌। . ., 
सन्नियस्यान्द्रयग्राम॑ सत्र समबंधयः। 
ते प्राप्नवान्त मामव सवेभताहेते रताः ४ 
पदच्छेदः । ह 
सन्नियम्य, इन्द्रियग्रामस्‌, सबन्र, समबुछझुयः, ते, 
आप्नुवन्ति, मास, एवं, सबभूतहिते, रंताः ॥ 
अन्चयः , शुब्दाथ ब्दार्थ अन्वय शुब्दा्थ 
स्वेत्र-्सब .काल में | इन्द्रय-) इन्द्रियों के स- 
समचुद्धयः-समान है बुडि। ग्रामम्‌| मूह को 


जिनकी सन्नियम्यच्योक करके 


+ चन्और +पूर्वोक्त- | गेट 


सब प्राणियों | प्रकारंण लि 





स्वेभृत- | के हित बिषे| उपासते | | रते हैं जो 
हहेते रता | प्रीति रखने न 
(वाले हैं जो 


का । | माम्‌ एव"मुझकोही 
चन्त्रीर. (४ पाप्लुवन्तित्पाप्त होते 


हि 


भावार्थ 4 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! संपर्यण विषयों की 
सरफ़ से इन्द्रियग्राम के रोकने का नामही शम है, 


वारहवां अध्याय । ४६१९ 


दि विद्वान को भोगों की अभिलापा है तो उसकी 
इन्द्रियों का संयस नहीं होसक्रा हे, जिस परुष की 
चुद्धि भोगों में तल्य है, यानी हप शोक से रहित है, 
और सम्यकज्ञान करके राग देपष का कारण अज्ञान 
जिसका नष्ट होगया है, उसी की इन्द्रियों का संयम 
आपसे आप होजाता है, और इसीवास्ते वह विद्वान 
सर्वत्र आत्मदष्टि करकेही ओर हिंसारूपी कारण से 
रहित होकर संपए भतों के प्राति अभयदान देता हे, 
यानी न उसको किसी से भय है, ओर न उससे 
ओरों को भय है ॥ ४ ॥ 
मलम । 
कऊुशजञधकतरस्तपामब्यक्काउसक्रचतसाम । 
अच्यक्का हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ५ 
पदच्छेदः । 
क्वेशः, अ्रधिकतरः, तेषाम्‌, अ्रव्यक्काइसक्वचेतसाम॒, 
अव्यक्ता, हि, गति:, दुःखम्‌, देहवड्रिः, अवाप्यते ॥ 
अन्चयः शुब्दार्थ | अन्‍्वयः शब्दा्थ 
अव्यक्ल-' * बम डक 
सक्रवेत-++ हज . जनम. 
साम्‌| | है आसक्त हिल्क्ष्योंकि 
( चित्तजिनका |अव्यक्वा-]_अव्यक्तकी 
तेपाम-उनको गति | प्रात 


भ्६२ भगवद्टीता सटीक । 


देहवह्लिःन्वेहधारी पुरुषों। दुःखम-ढु/खसे 
, करके अवाप्यते"श्राप्त कीजाती हे 
भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्जुन ! सगुणबह्म के 
जो उपासक हैं, वे भोगों से मनको हटाकर सगुण 
ब्रह्म में परम श्रद्धा करके सनको प्रवेश करते हैं, ओर 
ऐसा करने में उनको भी क्लेश होता है, ओर जो 
निर्गणन्नरह्म के उपासक हैं व जिनका मन निगुण नहा 
में ही आसक्र होरहा है, उनको तो पूर्ववालों से भी 
अति क्लेशु होता है, क्योंकि अक्षररूप ऋ्रह्मकी प्राति 
बढ़े कष्ट करके होती है, ओर जो देहाभिमानी हैं, 
यदि सर्वे साधनों करके यक्न भी हों तोभी उनको 
निर्गण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, इसी वास्ते 
निर्गंण ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छावाले को देहाभिमान 
का त्याग ओर वेदान्त शादत्र का श्रवण करना 
अवश्य है ॥.५॥ 
: मलम। 
ये तु.सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
आअनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ६ 
पदच्छेदः । बा 
ये, ठु, सवोणि, कर्माणि, मयि, संन्‍्यस्थ, मत्यरा/ 
पनन्‍्येन, एवं, योगेन, मास, ध्यायन्त३, उपासते ॥- 


बारहवां अध्याय । ५६३ 


है. 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तुल्ओर...| अनन्येनन्‍अभेद 
ये>जो | थोगेनल्योग करके 
स्वाणि”संपूर्ण .. एक्‍न्‍्ही 
कंर्माशि--कर्मोंको ,... सामल्सुमभकों 
मयिन्स॒ममें.. | ध्यायन्त/-थ्यानकरतेहुये 
संन्‍्यस्य-अपण करके | उपासते"उपासना 
मत्पराः-मेरेआश्रित हुये करते हैं 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
“भावार्थ। 


पूर्व भगवान्‌ ने सगुण निर्गुण के उपासकों की 
निष्ठा का निरूपण किया है, अब भक्कों की कक 
निरूपण करते हैं, ओर कहते हैं कि, हे अजुुन | भोग 
मोक्ष दोनों में जो भक्त निःस्प्हहें, ओर मुझ कृष्ण के 
चरणकमलों के रसको महण करते हैं, उनको में परम 
पद जो मोक्ष है उसको देता हूं, यद्यपि में इश्वर 
सबको मुक्किका दाताहूँ तथापि जो कर्मी ओर मुमुक्ष 
हैं, उनसे यत्न कराकर ज्ञानद्वारा उनको मोक्ष देताहूं, . 
ओर जो निष्काम भक्त हैं और मोक्षकी इच्छा भी नहीं 
करतेहें, में उनको विना यत्न कराये हुये मोक्ष देताहूं॥ ६॥ 


प६४ भगवद्टीता सटीक । 
मलम। 
तेषामहं समदतों रुत्यसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ७ 
पदच्छेद द्‌ः। 


तेषाम, अहम, समुद्धतो, झत्युसंसारसागरात्‌, मवामि, 
न, चिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌ ॥ 


अन्वयः. -. शब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
क्र पर रा 

+ चन्ओर सतत्युसं-। सं 

6 20 | _मृत्युरूपी सं- 

पार्थल्डे अजुन | सारसा-; हक जम 


मयि>सुम में गरात ; 
आवेशित-] लगा हैचित्त | नचिरात्‌-जल्दी 


चेतसाम __ जिनका समुद्धतोन्उद्धार करने 
तेषामःःउनका ह वाला 
अहमर-में भवामि>होता हूं 
भावार्थ ।. . 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्जुन | जिनंका चित्त 
मुझ में एकाय है, उनको में मिथ्या अज्ञानरूपी 
संसारसागर से विनाही परिश्रम आत्मज्ञान द्वारा 
उद्धार कर देताहूं, और शुद्ध चिद्घन न्रह्म में स्थित 
कर देताहू ॥ ७॥ 


घारहवां अध्याय । ५६ ४' 


सलम । 
मथ्येव मन आधत्स्व मथि ब॒द्धिं निवेशय। 


के 


निवसिष्यसि मस्येव अतऊरध्य न संशय: ८ 
पदच्छेदः । 
मयि, एवं, सनः, श्राधत्व, मयि, बुड्धिम, निवेशण, 
निवसिप्यसि, मयि, एव, अतः, ऊध्वैम, न, संशयः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्चयः..... शब्दार्थ 
माये"पमुभमें । |, (इसके बाद 
एवज्ही | ऊ्पैसों 4 यानीदेहत्याग 
सन/च्मनको. | | के पश्चात्‌ 


आधत्ख-ज्गा तू *. | मयिएव-मुभमेंही 
मयि-पुममेंही नसंशुयः-निःसंदेह 
ब॒ुद्धिम-घरुछिको निवसि-) नित्रास करेगा 
निवेशय-अ्रवेश कर तू | ष्यासि [ तू 
भावाथ । 
भगवान्‌ प्रथमं सगुण ब्रह्मके उपासकों की स्तुति 
करके अब अपनी प्राप्तिके साधनों का विधान करते 
हैं ओर कहते हैं कि, हे अजेन | सर सगण बह् में 
तू संकल्परूप मन को ओर निश्चयात्मिक, बुद्धि को 
स्थापन्न करके ओर विषयों के संगका त्याग करके 
मुझ इंश्वरकाही चिन्तन कर, इसप्रकार जब तू 
मेरा चिन्तन करेगा, तब तू. मुझभही लयको प्राप्त 
होगा; इंसमे संशय नहीं है ॥ ८ ॥ कल 


2 


श्र 


श& ६ भगवद्वीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
अथ चित्त समाधातुं न शक्तोषि मयि स्थिरम्‌ । 
बअशभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनेजय & 

- पदच्छेदः । 

अ्थ, चित्तमई समाधातुम, न, शक्नोषि, मय, 
स्थिरम्‌, अभ्यासयोगेन, ततः मास, इच्छे, आप्ठुम, 
धनंजय ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
[ कप (७ 
धनंजयन्हे अजुन | | नल्‍नहीं :- 
4 ९उंल को शुक्रोषि-समर्थ है तू 
सायि--छुममें ततभ्नतो हि 
[कप उू. बरममम, 
स्थिरफ्लप्रयस अन्यास-। योगाभ्यास 
कि पक्का 
(समाधान है ह 
समाधातुम-< करन को कलर 
उह_। यानीस्थिर। आउुमत्पानेकों 
(करने को |... इच्छ-च्छाकर 
भावांथे। | 


' भगवान अब सगुण ब्रह्म के ध्यान में जो अशुक्र पुरुष 
हैं, उनकी अशुक्ति की तारतस्यता करके तीन साधनों 
का विधान करते हैं और कहते हैं कि राम कृष्णादिकों: 
की मूर्तियों में चित्त को स्थिर करना उचित है; अर्थात्‌ : 


बारहवां अध्याय । - प्६ 9 


वाह्य मति को देख कर हृदय में उसको ध्येयाकार 
करके स्थापन करना चाहिये, क्योंकि विना आलम्ध 
के चित्त की स्थिरता नहीं होसक़ी है, मर्ख लोग 
भगवान्‌ के तात्पये को न जानकर केवल घंटा 
हिलाया करते हैं, आर जन्मभर घंटे हिलाते रहते हैं, 
पर उनको कुछ भी फल नहीं होता हे, ओर जो पुरुष 
राम कृष्णादिकों की म॒तियों में चित्त के स्थिर करने 
में समथ नहीं हैं, उनके लिये भगवत्सम्बन्धी धर्मों 
का करना उचित है, ओर जो उनके करने में. भी 
असमथ हैं उनके लिये संप्रणं कर्मों के फलका त्याग 
करनाही विधान है, यदि तू हे अज्ञेन ! चित्तको मुझ 
'में स्थापन करने के लिये भी समर्थ नहीं है तो संपूर् 
बाह्य विषयों से वित्तको हटाकर पुनः मुभमें स्थ्यपन 
करनेका अभ्यास कर, ओर उसी अभ्यासयोग करके 
ही मुझ इंश्वर की प्राप्ति की इच्छा कंर ॥ ६ ॥ 
मूलम्‌ । 
8 प ९ . रे कप 3 
अभ्यासेषप्पसमथोंडसे मर्कंमें परमों भव | 
' मदथमांप कमरा कवेन[साहइूमवाप्स्यास १० 
पदच्छेद: । 
अभ्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्म, परम, 

भव, मदथस, अपि, कमांणि, कुबनू, सिद्धिम्‌, 
अवाप्स्यसि ॥ हक 


प्८..... भगवद्दीता सटीक। 


अन्वयः- शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
+ यविल्‍शअ्रगर भवन्‍हो 


अभ्यासे-स्रम्यासमें सदर्थम्>मेरे निमित्त 


अपिन्भी द कमोशणि-कर्मों को 
असमथे!ः-असमर्थ 

ऋति“- है कवेनू-करता हुआ 

+ ततम्नतो अपि>-भी 
हि कप श्र म्ः 
मत्कम !, मेरेलिये कर्म- सिद्धिमर-सिद्धि को 
परमः |  परायण अवाषप्ध्यसि-प्राप्त होगा तू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! यदि तू अभ्यास- , 
योग में भी असमर्थ है, तो मेरी प्रीतिका साधन जो 
मेरा कीतेन, श्रवण, पूंजा आदि हैं, उनमें तू 38४2९ 
मनको लगा; तब उन भगवत्सम्बन्धी धम को 
करने से निष्काम होकर अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा 
विज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात्‌ तू मोक्षरूपी शान्ति' 
को प्राप्त होवेगा ॥ १०॥ | 

मूलम्‌ । 

अथेतदप्यशक्कोइसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 

सर्वकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ११ 
| ' पदच्छेदः । 

अथ, एतत, अपि, अशक्त, असि, कतुम्‌, मद्योगम्‌, 


बारहवां अध्याय । घ्र्६६ 
श्राश्रितः, सवकर्मफल्नत्यागम्‌, ततः, कुर, यतात्मवान्‌॥ 





अन्वय शब्दाथ ; शब्दार्थ 
अथन्‍ग्रगर + चज्ओर 
एतत्ननयह गा समाहित चित्त 
अपिन्भी उतार वाला होता 
कतुम-करने को वन इआऋ 
अशुक्तः-असमर्थ ) [संपूर्ण को के 
तू फलत्या- ९ फल के त्याग 
ततःच्तो गम्‌| ,को 
मयोगम्‌>मेरेयोगको कुरुतकर तू 
आश्रितः-आश्रयकियेहुये 
भावार्थ । 


है अजैन | यदि विषयवासना करके आक्रान्त 
चित्त होनेसे भी त पर्वोक्त धर्मों के करने में असमर्थ 
है तब संपूर्ण जगत्‌ का ईश्वर जो मेंह, तिस मुममें 
ही, संपूर्ण कर्मों को समपण कर, ओर मेरेही शरण 
को प्रात हो ॥ ११॥ 


मुलम। 
श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाद ध्यानं विशि- 
प्यते । ध्यानात्‌ कर्मफलंत्यागस्त्यागाच्छान्ति- 
_ रनन्‍्तरम १२ 


६०० भगवद्गीता सटीक । 


ह पदच्छेदः । 
. श्रेयः, हि, ज्ञानम, अभ्यासात, क्ञानातु, ध्यानस, 
विशिष्वते, व्यानात्‌ , कमेफल्ञत्वाग:, त्यागात्‌, शान्ति 
अनन्तरम्‌ ॥ 


अन्वयः 'शुब्दाथ | आन्वयः शुब्दार्थ 
ज्ञानम>ज्ञान ' कम्ंझल-/ कम के फल 
हिच्निश्चय करके त्याग: का त्याग 
अभ्यासात्त्अभ्यास से  + श्रेय:-श्रेष्ठ है 
अयः-लठ है... त्यागातन्कर्म के फलके 
ज्ञानात॒/जान से .' व्यास 
ध्यानमरध्यात 


॥ ० प 

विशिष्यतते-अधिक श्रेष्ठ है. शान्तिमच्शान्ति कप 

ध्यानातू-ध्यान से... अनन्तरमल्त्र॒यन्त श्रेष्ठ 
भावार्थ । 


अब भगवान्‌ संपूरो कमों के फलके त्याग की 
स्तुति को करते हैं और कहते हैं कि, हे प्रियमित्र | 
आक्ज्ञान के लिये जो श्रवणादिकों का अभ्यास है, 
उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ हे, और श्रुति करके प्राप्त 
भया जो ज्ञान है, उससे निदिध्यासन नामक जो 
तत््वज्ञानका कारण है, वह श्रेष्ठ हे, ओर उससे भी 
अज्ञानी करके कियाहुआ जो संपूछ कर्मो के फलका 
त्याग है, वह श्रेष्ठ हे, इसप्रकार भगवान्‌ कारण की 


अशिफलनब ५. 


-चारहर्वा अध्याय । ६० १ 


स्तुतिको करते हैं, क्योंकि कारण के विना कार्य होता 
नहीं है, साधनों के विना कोई वस्तु सिद्ध होती नहीं, 
फिर कारण की स्तुति करके भगवान्‌ कहते हें कि, हे 
सौम्य | कर्मों के फलके त्याग से. भी शान्ति यानी 
मोक्ष अत्यन्त श्रेष्ट हे, क्योंकि उसको प्राप्त होकर 
पुरुष सवेदुःखों से-निव्त्त होजाता है॥ १५॥ :' 
.. मूनम। , 
कर 6 ५ च्स . ' 
अहेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। ' 
(६ ७ के ह ; है 
' निमेमो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी ३३ - 
पदच्छेदः। - 
अद्वेण्ट, सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करुणः, एव, च, 
निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुख़ः; क्षमी ॥| 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सर्वेभूता-] _सब आखियों | करुणःएवं>दयाकरनेवाला 
' नाम्र/ -का .. ' हैजो 
अद्वे्टा-नहीं ढवेष करने | निर्ममः-मोहरहित 
वाला .| . >+चच्ओर 
चर निरहंकारः-अहंकार रहित 
मेत्रः>प्रित्रता करने है जो 
वाला हैजो | . ह 


अलधानजन 


६०२ भगवद्गीता सटीक । 


। समान है क्षमी-क्षमा करने . 
समदुःख-_| दुःख और वाला है जो 
छुखः | छुख जि- 
[ सकी 
(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाये। 


जीवन्मुक्कों की जीवन्मुक्ति के साधन जो धर्म हैं, 
उन धर्माको भगवान्‌ अब मुसुक्ष॒वों के हित के लिये 


: निरुपण करते हैं, यह कहते हुये कि हे पार्थ | जीवन्मुक्त 


ज्ञानी अपने आत्मा में ही संपूर्ण भूतों को देखता हुआ 
किसी घाणीसात्र से द्वेष नहीं करता है, किन्तु वरा- 
बरवालों से मैत्री करता है, और दुःखियोंपर दया 
करता है, और स्वेभृतों को अभयदान देता है, 
देहमें और देह के उपकरणों में अहं मम प्रत्यय से 
रहित होताहे, और अद्वैत आत्मबोध करके अहंकार- 
रूपी मल से भी.रहित होताहे, ओर राग द्वेष से रहित 
होने से सुख दुःख में भी समबुद्धिवाला होता है, 
ओर दूसरों करके ताड़ना कियाहुआ भी उसका मन 
क्षोभको नहीं ग्रा्त होता है॥ १३॥ 
मूलम्‌। 
सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा हढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियों मद़्क्कः स मे प्रियः १४ 


| 


धारहवां अध्याय ! ६०३ 


पदच्छेदः । 


सन्तुष्ट,, सततम्‌, योगी, यतात्मा, इढनिश्चय३, 
मयि, अर्पितमनोबुद्धिउ, यः, मद्भक्कः, सः, मे, प्रियः ॥ 
अन्वयः शब्दांथ | अन्वयः शब्दार्थ 
सततम-निरन्तर अपशण .किया 
सन्तृष्ः-्सन्तुष्ट है जो | अरपितम- | हे मरने ओर 
[समाहित है नोबुद्धिः ।बुद्धिको जि 
यतात्मा-९ चित्त जि-  सने ऐसा 
[सका ।थः योगीजजो पुरुष योगी 
(हिंढ़ है नि-। मद्भक्र/न्मेरा भक्त है 
दृढनिश्चयः-९ रचय जि-|... समन्‍्वह 
(सका मे-मेरा . 
मयि>सुममें प्रियः-प्यारा है 


भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, है कमलनयन | जो लाभ 
अलाभ से सर्वकाल सन्‍्त॒ृष्ट रहते हैं, ओर जो समा- 
हित चित्तहें, ओर जिनके शरीर इन्द्रियादिक भी चप- - 
लता से रहित हैं, ओर वादी के कुतर्कों से जिनका 
निश्चय चलायमान नहीं होताहै, ओर जिन्होंने अंपने 
अन्तःकरण को- सममें- समपेण किया है, ऐसा जो 
मेंरा भक्त हे वह मुझको प्यारा है॥ १४ ॥ 


६०४, भगवद्ञीता सटीक । 


मूलम्‌। 

यस्मान्नोह्दिजते लोकों लोकान्नोह्दिजते च यः। 

हर्षामषेमयेहिंगेम॑क्की यःस च में प्रियः १४ 
पदच्छेदः । 


यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोक;, लोकात्‌, न, उद्विजते, . 
चं, य, हर्षामषैभयोदेगे मुक्त+, य सा, च, मे, प्रिय/॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्य शुब्दार्थ 
यस्मात्-जिस संन्यासी | चर्ओर 
से । यशजो 
लोक४-जीव हषे क्रोध, 
नतनहों हंषोमर्ष -९ ओर भय के 
उद्विजते-उद्ढेग करता है भयोद्वेंगेः | उहुगसे 
कर मक़्ः-रहित है 
य+-जो ३ 
लोकात्‌-जीव से पद 
नतनहों 5 मे-समेरा 
उद्विजते5उद्ढेग करता है।.* प्रियःनप्यारा है 


-... भावाथ। 

हे प्रियदशुन | अक्लेत ब्रह्ममें निशवाला जो ज्ञानी 
है, वह किसीसे भी तपायमान नहीं होता है, ओर न 
कोई - उससे तपायमान होताहै, 'प्रियपंदार्थ के लाभ 
होने से जिसका मन हषेको नहीं प्रात होताहै, ओर 


बारहवा अध्योय । ६०४ 
इष्ट पदांथ के नाश होनेपर भी जिसका सन विषाद- 
को नहीं प्राप्त होता है, ओर चित्तकीं व्याउलता का. 


हेत जो उद्गेग है उससे भी जो रहित है, ऐसा जो 
. भक्त है सो मेरेको प्यारा है॥ १४॥ । 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सवारम्भपरित्यागी यो मह्ृक्तःस मे प्रियः१६ 
पदच्छेदः । 
अनपेक्ष,, शुचिः, दक्ष, उदासीनः, गतव्यथः, स्वो 
रम्भपरित्यागी, यः, मद्भककः, सः, से, प्रिय: ॥ 





' अन्वयःः.. शब्दोर्थ | अन्वय शुब्दार्थ 

अनपेक्ष:८३च्छारहित सर्वासम्भ संपूर्य कर्मोको 

- शुविश्त्यवित्र परित्यागी | त्यॉगेकिया है 

न जिसने ऐसा 
'दक्षलूचतुर |. |. यडन्‍जों पुरुष 
मह्क़़ः-मेरा भक्त है 


उदासीनः-उदासीन है जो 


न्वह 
गतव्यथंःन्दूरहुआहै दुःख... मेज्मेरा ' 
“ जिसका .. | प्रियःूप्यारा है 
* भावार्थ । 


जो संपूर्ण भोगों से निःस्प्ृह है, ओर जो अन्‍्तरं 
' बाहर से शुद्ध है, ओरः जो पक्षपात से रहित है, ओर 


$ 
| 


६७०६ ' भगवद्गीता सटीक । 


दुष्टों करके ताड़ना कियाहुआ भी जो व्यथा को नहीं 
प्राप्त होता है, ओर जिसने इस लोक अथवा परलोक- 
के फल के देनेवाले क्मोंका त्याग करदिया हे,- ऐसा 
जो मेरा भक्त है, सो मेरे को, अतिप्यारा है॥ १६॥ * 


मलम । 


यो न हृष्यति न होष्टि न शोचति न काड्क्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्निमान्‌ यः स मे प्रियः १७ 


पदच्छेदः । 


या, न, हृष्यति, न, दवेष्टि, न, शोचति, न, काइशक्षति 
शुभाशुभपरित्यागी, भाक्तिमान्‌, यः, सः, में, प्रियः ॥ 
अन्वयः.. शब्दा्थ| अन्वयः ... शब्दा ._ 
यभ्जां शुभ और श्र- 
._ नन्‍नहीं कर्मों को 
हृष्यति-हर्षित होता है परित्यागी त्याग किया 
नन्‍नहीं , कप है जिसने 
द्ेष्टि-ठ्वेष करता हे ऐसा 
नननहीं .।| : -जो पुरुष 
शोचति"शोचकरता है| भक्तिमान-भक्त है 
नहीं के न्‍्-वह 
काइक्षतिच्‌इच्छाकरताहै | , . मेन्मेरा / - 
+चत्ओर  . | : प्रियम्-प्यारा हे . ; 














चारहवां अ्रध्याय । ६०७ 


भावार्थ । 

हे कोन्तेय | जो इष्टकी पाप्ति में हप॑ को नहीं प्राप्त 
होता है, ओर अनिष्टकी प्राप्ति में खेदकों नहीं प्राप्त 
होता है, और जो ध्ाप्त वस्तुके नाश होने पर शोक 
को नहीं प्राप्त होताहे, ओर अप्राप्त वस्तकी प्राप्ति की 
इच्छा नहीं करता है, और पुण्य ओर पाप को जिसने 
त्याग दिया है, ऐसा जो सेरा भक्त है, वह सभको 
अतिशुय करके प्यारा है ॥ ६७॥ 

मलमस्‌ । 
'समः श॒त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड्भविवजितः १८ 
पदच्छेदः । | 

सम, शत्रों, च, मित्रे, च, तथां, मानापमानयों, 
शीतोष्णुसुखदुःखेषु, सम, सड्भरविवर्जितः ॥ ह 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 

... चन्‍्ओर सानयो हे जु 

मित्रेजमिन्नमें .. . | “ शत लंच 
सम/-बराबर है जो | ९ सुख 
खदु भर 
तथान्वैसाही, , | 3 [दुश्ख में 





६०८ भगवद्दीता सटीक । 





[ सड़ से रहित 
+ अपिन-भी सद्गविव- । यानी विषय 
समःतुल्य है जो जिंतः ] में लिप्यमान 

| नहीं है जो 

(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


.. भावार्थ । 
जो शत्रु व मित्र में तथा पूजा ओर तिरस्कार में 
भी सम है, ओर जो शीतोष्णादिकों की प्राति में भी 
सम है, अर्थात्‌ अध्यास से रहित है, ओर जो विषय 
में लिप्यमान नहीं है ॥ १८१ 


तल्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
आअतिकेतः स्थिरमतिभक्षिमान्मे प्रियो नरः १९ ._ 
,. पदच्छेदों। . - 
तुल्यनिन्दास्तुति,, मौनी, सन्तुष्ट, येनं, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥ 
.. शंब्दार्थ न -.  शब्दार्थ 


(जिस किसी 





सको 
मौनी-चुपचाप है जो। . सन्तुष्ठम्सन्तुष्ट है जो 


वारहवां अध्याय । ६०६ 


(8 सरः"मन्ुप्य 
(जिसका श रे 
स्थिस्मतिः-स्थिर है बुद्धि भच्उुसार्का 
जिसकी ऐसा प्रियः-प्यारा है 

भावार्थ । 


जो निनन्‍्दा स्त॒ति में सम है, ओर जो अपने गयणों 
ओर अवशर्णों के निरूपण होनेपर सी सम है, ओर 
जिसकी वाणी संयक़ है, ओर अपनी प्रात अवस्था में 
सन्तुष्ट रहता है, ओर अवदैत में (जिसकी बुद्धि स्थिर है, 
ऐेसा जो मेरा मक्त है, वह सझको प्यारा है ॥ १६ ॥ 
मलम । 
य॑ तृ धमाष तमिद यथोक्क पयंपासते। 
अदधाना मत्परमा मक्कास्तेउ्तीव मे प्रिया: २० 
इति आमभगवहीतासपानिषत्स ब्रह्मावयाया 
यागशास्रे श्रकृष्णाजनसदादं साकयागां 
नाम छादशोएध्यायः ॥ १९२॥ 
'. पदच्छेद:। 
ये, तु, धमोम्तस्‌, इृदम, यथोक्तम, परि उप आसते; 
धाना;, मत्परमा3, सक्का), ते, अतीव, से, शिया | 
अन्जय शुब्दा्थ | अन्वय शुब्दाथ्‌ 
और है , ये-जो 


६१० भगवद्गीता सटीक । 


. भक्काभनमक्त.. | पर्युपासते-उपासना करते 
' अदधाना/श्रद्धावा]व्‌ | हें 
मत्यरप्ता:-मेरे आश्रितहुये। ३५ 5 
तेज्त्रे 
. इृदम्ल्इ्स 
धर्माघ्ततम-धर्मरूपी अ मेच्पुकको 
मत को अतीव--अत्यन्त 
यथोक्नम>पूव कहे प्रकार |. प्रिया:-प्यारे हैं. 
भावार्थ । 


अद्वेशादिक जो जीवन्मक़ के स्वभावभ्त चिह्न हैं, 

वे सब मम॒क्ष के लिये आत्मज्ञानके साधन हैं, इसीपर 

भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मुप्ुश्ुजन हैं, ओर मुझ 

करके कहे हये धर्मोको अमृत को तरह उपासना करते 

हैं, और यत्न करके श्रद्धा करके उनका अनुष्ठान करते 

हैं, वे उत्तम ज्ञानरूपी भक्ति को प्राप्त होते हैं, ओर वे 
मुझको अत्यन्त प्यारे हैं॥ २०॥ 

बारहवां अध्याय समातत ॥ 


तेरहवां अध्याय । 


0 ३-७ च-->न 








सलस्‌। 
ओऔभगवानुवच- 
इ॒द शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतथो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तहिदः १ 


'.तेरहवां अध्याय | ६११ 


| पदच्छेदः । 
इद्म्‌, शरीरम्‌, कोन्‍्तेय, क्षेत्रमू, इति, अभिधीयते, 
'एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, प्र आह, क्षेत्रज्ञम, इति, तहिदः॥ 


अन्वयः शब्द | अन्वयः शब्दार्थ 
कोन्तेय-्हे कुन्ती के यश्-जो 
' पुत्रअजुन! | वेत्ति-जानता है 
इृदसन्यह . . तम-उसको 
शुरीरम-शरीर तद्विदःनयथाथदर्शी पु- 
क्षेत्रम-क्षेत्र रुष 
इति>करके क्षेत्रज्ञमु-क्षेत्रज 
अभिधीयते-कहाजाता है | . इतिज"करके 
एतत-इसको प्राहु-कहते हैं... 
भावार्थ । | 


आदि के छः अध्यायों करके भगवान्‌ ने त्वंपदके 
अर्थ का निरूपण किया है, ओर फ़िर मध्य के छः 
अध्यायों करके तत्पद के अर्थका निरूपण किया है, 
अब अन्त के छः अध्यायों करके तत्पर ओर स्वंपदके 
अखण्डा्थका यानी अभेद अर्थ का निरूपण करते हैं, 
बिना जीवात्मा ओर परमात्मा के अभेदज्ञान के 
पुरुषों का मत्युसे तरना नहीं होता है, इसी वास्ते अब 
भगवान्‌ जीवों के - उद्धार के लिये तत्पद ओर त्वंपद 
के लक्षार्थ के. अज्नेदज्ञान को, कहते, हैं । और. अभेद 


६१२ भगवद्वीता सटीक-।' 


ज्ञानका नामही आत्मज्ञान. है, भेदज्ञानका नामही 
अज्ञान है, अभेदज्ञान म॒क्तिका कारण है, ओर भेद 
ज्ञान बन्धन का कारण हे ॥ प्र०॥ जीव तो शरीर 
' श्रीरप्रति भिन्न है, उसकी शुद्ध ऋह्मके साथ ऐेक्यता 
केसे होसक्ी है ॥3०॥ जींवोंका भेद ओर संसार ये 
सब अविया ने ब्रह्म में ही कल्पना कर रक्खा है, 
वास्तव से जीव शुद्ध है, ओर ब्रह्मरूप है, इसी वातां 
के निरूपण करनेके लिये त्रयोदशु- अध्यायका प्रारम्भ 
भगवान्‌ करते हैं, ओर कहते हैं कि, हे पार्थ ! यह जो 
भोगका आश्रय स्थल शुरीर है, सो मन इन्द्रियों के 
सहित जड़ है, ओर 'मिथ्या है,' इसीका नाम क्षेत्र हे, 
जैसे खेती कर्मों करके पकती है, ओर काटी जाती 
है, फिर समय पर बोई जाती है, और काटी जाती है, 
इसीतरह करों के करने से श्रीर मिलता है, पकता 
है, फिर नष्ट होजाता है, बार बार उत्पन्न होता, और 
नाश होताही चलाजाता है, ओर जेसे खेत में मम 
अभिमान होताहे, वेसे ही इस श्रीर में भी सम अभि- 
मान होता है, इसवास्ते इसको क्षेत्र कहा है, जो इस 
क्षेत्ररूपी श्रीरंका जाननेवाला है, ओर जो इसके 
अन्तर चेतन आत्मा है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है॥ १ ॥ 


क्षेत्रज्ञञ्मापि मां विधि स्वेक्षेत्रेष मारत॥। 
क्षेत्रक्षेत्रह्योज्ञान यत्तज्ज्ञा्ं मंतं मम. २ 


तेरहवां,अध्याय। ६१३ 


....... पदच्छेदः। 
क्षेत्रञम्‌, चं, अपि, माम्‌, विडि, सर्वेक्षेत्रेषु, भारत, 
क्षेत्रक्षेत्रजयोड, ज्ञानम, यत्‌, तत, ज्ञानम, मतस्‌, सम ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः 'शुब्दार्थ 
भारतन्हे भरतवंशी, |, . .. यतु-जो 
अजुन ! | क्षेत्रक्षे-) क्षेत्र ओरक्षेत्रज 
: सर्वक्षेत्रेष-सब क्षेत्रों बिषे| त्ज्ञयोः। का 


भमाम->सुझको ज्ञानम-ज्ञान है 
अपिही तत्न्बह 
क्षेत्रज्ञम-श्षेत्रज ज्ञानम-ज्ञान 
विद्धि-जान तू. | ममन्मेरा 
चैज्ओर मतम-मानागया है . 
भावार्थ । ' 


५ भगवान्‌ कहते हें कि ब्रह्मासे आदि लेकर स्थावर 
पयन्त जितने क्षेत्र हें, यानी श्रीर हें, उन सबमें चेतन 
रुप क्षेत्रज्ञ एंकही है, वह चेतनरूप क्षेत्रज्ञ केसा है, 
सप्रकाश है, द्वेत से रहित है, व्यापक है, उसी प्रकाश , 
क्षेत्रज्ष में आविद्या ने संपूर्ण कर्ता आदि घम्मेवाले अन्तः- 
करणादि को श्रम करके आरोपित कर रबखा है, उस 
अमको त्याग करके सबमें मुझ एकको ही क्षेत्रज् 
आत्मारुप करके तू जान, क्योंके में ही सबके अन्तर 
आत्मा अचलरूप करके स्थित हूं, ओर साया करके 


६९४ भगवद्गोता सटीक । 


म॒झ ओर क्षेत्रज्ञ में भेद कल्पित हे, सो आत्मविया 
करके उस भेदकों ओर भेदके कार्यकों त्याग करंके 
निविकार सदा सुक्त स्वभाव, चिद॒घरन, अंद्वेतरूप मझ 
कोही तू जान, क्योंकि कल्पित बन्ध क्षेत्रज्ञ में है 
वास्तव में नहीं है, वास्तव से वह भी नित्यम॒क् 
स्वभाववालाही है, जेसे मायाने मझूमें सर्वज्षतादिक 
धम कल्पना किये हैं, वेसेही क्षेत्रज्ञमं अव्पन्ञच्वादिक 
धर्म भी मायानेही कल्पना कियेहें, वास्तव से वे दोनों 
नहीं हैं, उन दोनों धर्मोका कटस्थ आत्मा के साथ 
वास्तव से कोई सम्बन्ध भी नहींहे, इसी से जीवगत 
जो बन्ध है, वह इश्वरमें नहीं है, ओर सर्वज्ञववादिक 
धम जीवमें नहीं हैं, इसी हेतु से दोनों धर्मोका संकर 
भी नहीं होता है, और जीव इैश्वरका सोपाधिक भेद 
है, वास्तव से भेद नहीं है ॥ २॥ 


मूलम्‌। 
तक्क्षेत्रे यश्च याहकू च यहिकारि यतश्च यत्‌। 
सच या यत्यभावश्च ततस्मासन मे हरा ३ 
हि ,.. पदच्छेदः। .. 
| तत्‌, क्षेत्रम, यत्‌, च, याइकू, च, यहिकारि, यतः,. 
च, यत्‌ , सः, चे, यः, यतद्मभावः, च, तत्‌, समासेन, 
मे, शरण ॥ 


तेरहवां अध्याय । ६१४ 


हे दर शुब्दाय | अन्चय: शब्दार्थ 
>्ओर लि 
सम्न्‍्वह क्षत्रज्ञ 
यतः-जिसकारण न 
ततज्वह यभ्ल्जां 
क्षेत्रम-स्थूलशरीर ( अचिन्त्य ऐ: 
पाटकू-इच्छादि धर्म- | श्वय॑ योग 
गला ॥ त्यभावः८९ शक्ति आदि 
च-ओर | | प्रभाव करके 
यदिकारि-इच्दियादि वि- (युक्क है 
ह कारवाला है आकर 
च-ओर समासेन-पंक्षेप से 
यतः-जिसकारण मे्छुम से 
का श्ृगुन्सुन तू 


भावाथ। 

सक्षेप से भगवान्‌ ने अखण्डार्थ को कहा अब 
विस्तार से उसी अर्थ को कहते हैं ॥ तत्क्षेत्र ॥ हस्त- 
पादादिकों का . समुदायरूप जो श्रीर है, इसी का 
नाम क्षेत्र है, यह स्वरूप से जड़ है, दृश्य है, ओर 
परिच्चन्न है, इच्छाआदि धर्मोवाला है, विकारों करके 
'के है, कारण से उत्पन्न हुआ कार्यरूप है, और 
अजित वह है, जो स्वरूप करके चेतन ओर आनन्द 
है, ओर जिसमें उपाधि कृत्य शक्ति है॥ शझ्ञा ॥ यह 


६१६ भगवद्दीता सटीक । 


प्रसिद्ध है कि जिसका कोई पहिले विस्तार करके 
'निरूपण करता है, उसीको फिर वह संक्षेप से निरूपण 
करता है, सो पहिले इसका विस्तार करके किसने 
निरूपण किया है ॥ समाधान ॥ यह आगेवाले वावय 
से सिद्ध होगा ॥ १॥ 

सूलम्‌ । 


ऋषिभिबंह॒धा गीत॑ उन्दोमिविंविधेः एथक । 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेव हेतमडिविनिश्चिते 


पदच्छद: । ५ 
ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोमिः, विविधेः, एथकू, 
अह्मसूत्रपदे), च, एवं, हेतुमक्लिड, विनिश्चितेः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
हैक 3 करके च-ओर 


वहुधा-बहुत प्रकारसे| हेतुम्धिः-हेत॒वाले 
सेत्रक्षेत्रज्ञ-) क्षेत्र क्षेत्र विनिश्चितेः-निश्चय कि 


यो:ज्ञानम् का ज्ञान हुये 
गातम-"कथन किया ( अह्मसूत्र पर्दों 
गया है श्रपै:-< ** के यानी 
ब्रह्मस5 
विविधैः-बहुत प्रकार के |.» | वेदान्तशास््र 
छन्दोंभिःन्चेदों कके | [ करके 
प्रथकू--अलग अलग एक्न्भी 


* +गीतमून्गाया गया है। +गीतम-कहागया है 


तेरहवां अध्याय । ६१७ 
भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! संपूर्ण धर्मों के 
जाननेवाले वसिष्टादिकों ने बहुत प्रकार से चित्त की 
शुद्धि के लिये मोक्ष के साधनों में क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
कथन किया है, ओर ऋणगादि वेद के मन्त्रों ने भी 
बहुत प्रकार से इनका एथक्‌ प्रथक्‌ कथन किया है, 
ओर बह्मसूत्रों ने यानी वेदान्तसत्रों ने और' श्रुति- 
वावय ने भी इनका कथन किया है, ओर निश्चय 
की उत्पादक जो युक्तियां हैं उन्होंने भी इनका कथन 

किया है ॥ ४ ॥ 

ह .. मूलम। 
महंभूतान्यहंकारो बुद्धिव्यक्रमेव च। 
इन्द्रियाणि दशेक च पश्न चेन्द्रियगोचराः ५ 

पदच्छेदः । - 
महामूतानिं, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्षस, एब,-च, 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पद्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥. 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः.... शुब्दार्थ 
' (पद्बतन्मात्रा अहंकारः-अहंकार 
| यानी शब्द (बुद्धि निश्चय 
महाभूतानि- र्शख्प द्धि । करनेवाली 
- [रस गन्ध उज:>। अन्ताकरण 


दश्८ भगवद्दीता सटीक । 


अव्यक्रम-मूलाज्ञान वा | एकम्‌ एव८एक मन 


भक्ति न्ओर 

का पश्चन्पांच 
(दशोइन्द्रियां ः 
यानी पांच [इन्द्रियों के 


ह्नि छ्क |; / # 8 
चशझ्ञाः णि ज्ञान इन्द्रिय | इन्द्रिय-_ | विषय यानी 


4] ( ५ ध्् 
। ओर पांचकर्म | गोचराः | आकाशादि 


(इन्द्रिय. | है | पत्नमहाभूत 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ ! अव्यक् यानी प्रधान 
महत्तत्तत यानी बूंद्धि महाभूत यानी अहंकार पञ्च- 
सन्‍्मात्रा पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंन्द्रिय एक मन और 
यश्चमहाभ्नत ये सब मिलकर चौबीस तत्त्व कहेजाते हैं, 
इन्हीं का नामही क्षेत्र है, सांख्य के मतसे यह प्रक्रिया 
भगवान ने कही है, अपने मतसे पूर्व आठ प्रकार के 
भेदवाली प्रकाति कही है, उसीका नाम साया, ओर 
इश्वरी शक्ति भी है, स्ूष्टिके आदिकाल में मायाविशिष्ट 
इश्वर में जो इच्छा.होती है, उसीका नाम बुद्धि है, फिर 
इच्छाके अनन्तर में एकसे बहुत होजाऊं, ऐसा सेकल्प 
इश्वर में होता है, तत्पश्वात्‌ आकाशादि पांच महाभूत 
उसपन्न होते हैं, इसरीति से अपने मत से भगवान्‌ 
आठ प्रकार के भेदवाली प्रकृति पूर्व कही है ॥ ५॥ 


तेरहवा अध्याय । ६१९६ 


मृलम । 
इच्छा हेष: सुख ढुःख॑ संघातश्चेतना धृतिः। 
एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ६ 


पद च्छेद: । 
इच्छा, ढेषः, सुखम्‌, दुःखस्‌, संघातः, चेतना, ध्ृति:, 
सतत, क्षेत्रम, समासेन, सविकारम्‌, उदाह्तम ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
(इस लोक चेतना-ज्ञानात्मिका 
इच्छा- परलोक वृत्ति 
“बाज के पदार्थों धृतिः-चैर्य 
[की चाह | पत्र 
ह्वेष:-द्वेप क्षेत्रम-क्षेत्र . 


सुखमतन्‍न्अनुकूलता | सबविकारम-विकारवान्‌ 

दुःखम>प्रतिकूलता. | समासेन-ससंक्षेप करके 

संघातः-स्थूल शरीर | उदाहतम-कहागया है 

भावा्थ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! कणाद जो नेया- 
'यिक है, उसने इच्छा आदिक आत्मा के घ्॒मे कहे 
हैं, सो सब क्षेत्रके धमहें, आत्माके नहीं हैं, ओर सुख 
ओर सुखके साधनों में जो चित्तकी इत्ति होती है, 
डउसीका नाम इच्छाहे, और उसी इच्छाका नाम काम, 
ओर राग भी हे, ओर दुःख और दुःखके साधनों में 


६२० भगवहीता सटीक । 


जो चित्तकी ऐसी बत्ति होती है कि मुकको दुःख कदापि 
न होवे, इसीका नाम देष है, उसीका नाम क्रोध 
ओर ईषी भी है, सव पुरुषों को जो अनुकूल होता है, 
उसीका नाम सुख है, ओर जो सबको प्रतिकूल होता 
है, उसीका नाम हःख है, ओर पांचभतों का विकाररूप 
इन्द्रियों के सहित जो संघातरूपी स्थल शरीर हे, 
उसीका नाम क्षेत्र है, ओर वेदान्त प्रमाणले जन्य जो 
वृत्ति है, उसका नाम चेतनावृत्ति है, ओर देह इन्द्रि- 
यादिकों के धारण करनेवाली जो बृत्तिहे, उसका नाम 
ध॒ति है, अन्तःकरण ओर उसके धर्मोका नाम भी क्षेत्र 
है, क्योंकि ये भी सब जन्म नाशादि विकारों करके 
युक्र हैं, महाभूतों से लेकर धृतिपयन्त ये सब विकार 
कहेजाते हैं, इसीवास्ते इंन सबका नाम क्षेत्रहै, ओर 
क्षेत्रत्त इनसे जुदा है, ओर निरविकार है, ओर इस 
क्षेत्रका साक्षी. है, ओर इससे परे है, इस रीति से 
भगवान्‌ ने क्षेत्र, ओर क्षेत्रज्ञषके स्वरूपको दिखायाहे ६॥ 
सूलम्‌ | मु 
अमानित्वमदम्भितववमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
' आचार्योपासन शोर स्थेर्यमात्मविनिभक्‍्रहः ७ 
हे पदच्छेद:ः । 

अमानित्वम्‌, अदम्मित्वम्‌, 'अहिसा, क्षान्तिः, आजे- 

बम, आचायोंपासनमस्‌, शोचम्‌, स्थेयेम्‌, आत्मविनिग्रहः॥ 


तेरहवां अध्याय । ६२१ 


अन्वयः शुच्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

अमानित्वम-मानरहित | आचारय्यों- 2 
प्गुरुका न्‍ 

आअदस्सि-: अर बना मसल 
वाया शोचम-शुर्ूता 

अआहिसा-हिसारहित स्थेयम्र-चित्तंकीस्थिति 

क्षान्तिः-क्षमा आत्मवि-7 _ 

आजवम--नम्रता निग्रहः | न न 
किक 0! विकार पे 

( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


श्े 
सावाथ। 


भगवान्‌ अब ज्ञानके साधनों को दिखाते हैं, और 

हैं कि अपने में कोई गुण हो वा न हो अपनी 
प्तिष्ठ के लिये अपनीही बड़ाई करनी इसीका नाम 
सानित्व है, यानी अपने को मानवाला जानना, ओर 
मानसे रहित होनेका नाम अमानिल है १ संसार 
में पजां कराने के लिये पाखण्ड करके अपने को धसे- 
ध्वज करानेका नाम दम्भ है, दम्भ से रहित होनेका 
नास अदम्भ है २ मन, वाणी, शुरीर करके जीवोंकों 
पीड़ा देने का नाम हिंसा है, उससे रहित होने का 
नाम अहिंसा है ३ और दूसरों करके कियेहुये तिर- 
स्कार के सहन करने का नाम क्षान्ति हे ४ कुटिल 
स्वभावसे रहित होनेका नाम आजव है ५ जो अपने 
लोससे. बिना. दूसरों को सत्यका उपदेश करता है, 


६२२ भगवद्दीता सटीक । 


उसीका नाम आचाये है ६ म्रत्तिका जलआादि 
करके बाह्य शरीर की शुद्धिका नाम वाह्मशोच्र है ७ 
शत्रभावना करके दूसरों के साथ द्वेष न करने का 
नाम स्थपेयंता है ८ ओर जो देह इन्द्रियादिकों की 
स्वाभाविकी- बाह्मतृत्ति है, उसको रोक करके मोक्ष- 
मार्ग में अन्तमुंख बत्ति कंने का नाम आत्मवि- 
निय्रह है ६ ॥ ७॥ 
मलम । 
इन्द्रियार्थष वेराग्यमनहंकार एव च। 


जन्मरत्युजराध्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ८ 
पदच्छेदः । 


इन्द्रियाथेंषु, वेराग्यम्‌, अनहंकारः, एवं, च, जन्म- 
सृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ 


अन्वय ० अन्वयः शुब्दार्थ 
इन्द्रियार्थेषु-इन्द्रियों के |. चन्‍ओऔर 


विषयों में |जन्मस्त्यु-) (जन्म खत्यु 

एवरन्निश्चय जराव्या-। | जरा रोग 

, -बैराग्यमत्जैराग्यता. | घिदुःख- >< दुःख और 

अनहकारः-अहकार न -| दोषानद- | दोषों का 
ह करना शुनम् ) (देखना 


( इंस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


तेरहवां अक्ष्याय । ६१३ 


भावार्थ । 
इस लोक और परलोकके भोगों में इच्छाके अभाव 
का नाम वैराग्य है १० हम उत्तम हैं, पूज्य हें, चुद्धि- 
मान हैं, इसीका नाम अहैकार है, इससे रहित होने 
का नाम अनहंहूति है ११ गर्भ में प्रवेश करके जो 
योनि द्वारा वाहर आना है, इसका नाम जन्म है १२ 
ओर प्राणों के वियोगका नाम मरण है १३ शरीर 
इन्द्रियादिकों की श॒क्विके निरोधका नाम जरा है १४ 
और ज्वरादि रोगों का नाम व्याधि है १४५ ओर 
आध्यात्मिकादिक दुःखों के देखने का नाम दोषानु- 
दर्शन है १६॥ ८॥ 
मूलम्‌। रे 
असक्षिरनभिष्वडुः पुत्रदारण्हादिषु। 
नित्यञ्य समचित्तत्रमिष्टानिष्टोपपत्तिषु € 


पदच्छेदः । 
असक्ति, श्रनभिष्वद्र:; प्रदारणहादिषु, नित्यम्‌, च, 
'समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ $ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः *.. शब्वार्थ 
पुत्रदार- | _पुत्र स्नी ओर| -. पुत्र आदिकोंके 
गृहादिषु ५ घर आदिकों में अनाभि- | सत और दुःख . 


असक्िम्तन फसारहना | _ ष्व्ज्ः । 8 


च--ओर . | न माननां 


दर भगवद्वीता सटीक । 


टानिशो (इष्ट ओर श्र] नित्यम-निरन्तर 
हि पयत्तिष निष्टवस्तु की। समचिं- । तुल्य चित्त 
७ ।प्राप्तिम त्तस्‌ ५ रहना 


भावाथ । 

हे पाथ | प्रीतिसात्रका नाम सक्रि अथात्‌ विषयों 
मेजोंप्रीतिहे उसका नाम सक्ति है, उससे रहित 
'होनेका नाम असक्ि है १७ पृत्र, भायों आदिकों में 
तादात्म्य अध्यासका नाम अभिष्वद्ठ है, उससे रहित 
होनेका नाम अनभिष्वज्ग हे १८ ओर इृष्ठ, अनिष्ट 
की प्राप्ति में चित्तको एकरस रहने का नाम सम- 
चित्तता है १६॥ ६ ॥ 

मूलम्‌। 
मयि चानन्ययोगेन मंक्षिरव्यभिचारिणी। 
विविक्रदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि १० 
हा पदच्छेदे: । 

सयि, च, अनन्ययोंगेन, सक्तिड, अव्यमिचारिणी, 

विविक्वदेशसेवित्वम्‌, अरतिः, जनसंसदि ॥ 





अन्‍्वयः.... शुब्दार्थ | अन्वय: शुब्दार्थ 
च-न्ओर अउ्यासि-। दूसरी तरफ़ 

पर भेरे जे ९५ 6 /न ९ 
ससि-सेरे में चारिणी। न जानेबाली 


। <>)] 
ः है पशओ 2 के योग | भक्किम्न्भक्ति 
योगेन)- करके | 


तेरहवां अध्याय । ६२४ 


विविक्न)| (एकान्त देश जनसंसदिन-मनुष्यों के स- 
देशसे- ५5९ का सेवन सूह मे 
विखस) (करना | अरतिःल्मीति न रखना 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
भावार्थ । 
भगवान्‌ केहते हैं कि, हे कोन्तेय | मुझ वासुदेव् 
विषे अनन्य भक्ति होनी, व्यभिचार से रहित रहना; 
एकान्तस्थानमेंही संदेव रहना, ओर भोगी ओर विषश्ची 
जो पुरुष हें उनके संगका सदेव त्यांग करना २०॥१०॥ 
मलम । 
अध्यात्मज्ञाननित्यल तत्वज्ञानाथेदशैनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्षमज्ञान यदतोउन्यथा ११ 
पदच्छेदर: । ४ 
श्रध्यात्मज्ञाननित्यलम्‌ तेत्त्नज्ञानाथदर्शनम्‌, -एतत्, 
ज्ञानम्‌, इति, प्रोक्म, अज्ञानम्‌, यत ,.अंतः, अन्येथा.॥| 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः -.. शब्दार्थ/ 
अध्यात्म-। [ वेदान्तशास्र -) [फरवः शान 
ज्ञाननि- +< कानित्य॑वि । | [के अथे को 


स्चारु 
त्यतम्त] [अारुकरना शुनम | 33 


६२६ भगवद्वीता सटीक । 


_एततुल्यह सब |. अतम्न्इससे 
ज्ञानम्‌ इतिल्‍्शान करके | अन्यथा-ओर है 
 ध्रक्रमन्‍्कहागया है + ततून्‍्वह 
त्लजो अज्ञानस-अ्रज्ञान है 
भावार्थ । | 


आत्मा विषयक जो ज्ञान है, उसीका नाम आत्म- 
ज्ञान है, उसीमें निावाला होना, ओर वेदान्तवावय- 
जन्य जो तत्त्वज्ञान हे ॥ अहं ब्रह्मास्सि ॥ मेंही तह्मरूप 
हूं, ऐसा जो आत्माका साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान 
है, वही अज्ञान ओर अज्ञानका कार्य जो श्रान्ति 
ज्ञान है, उसका नाशुक है, ओर वही ज्ञान अमानि- 
त्वादि साधनोंका फलरुप भी है, अज्ञान ओर अज्ञान 
के कार्योंका नाश होजानाही उसका फल है, ओर 
चिद्रूप परमानन्द की प्राप्ति का जो विचार करना है, 
वह भी आत्मज्ञान का' साधंन है, ये जो बीस आत्म- 
ज्ञान के साधन कहे हैं, ज्ञान के अथ, होने से इनका 
नाम भी ज्ञानही. है, ओर जो इनसे - विपरीत भानि: 
त्वादिक हैं, उनका.नाम अज्ञान है, अज्ञान को त्याग 
करके ज्ञानकां महण करना -चाहिये ॥. ११ ॥ 

- मूलम्‌। ह 
ज्ञेयं यत्तत्परवृक्ष्यामि यज्ज्ञालाधम्तमश्नते । 
अनांदिंमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते १२ 


' तेरहवां अध्याय । ६९९७ 


. पदच्छेदः। ु 
ज्ञेयम्‌, यत्‌, तत, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्रा, अमृतम, 
अश्नुते, अनादिमत, परम, ब्रह्म, न, सत, तत्‌, न, 
असत , उच्यते ॥ 


अन्वयः शुब्दाथ अन्चययः - . शब्दा्थ 
यत्‌रजों '. परमञचड़े से बड़ा, 
ज्ञेयम-जाननेयोग्य है ब्ह्मन्यह्म है 
ततुन्डसको ' ! - ततल्‍्वह 
प्रवक्ष्यासि-कहूंगा में... नल 
: _पतृतजिसकोी.... सत्स्श्यूल 
2०० 
न ञ नच्न 


अम्ततमः्अमरभाव को | 
3 


अश्नतेन्याप्त होता है | .. असतू-छज्म . प 
अनादिमतं-अनादिवाला | उच्यते-कहाजाता है 


भावाथे। 


प्रश्न ॥ पूर्वोक्त ज्ञान करके शेय वस्तु क्‍या हे ॥ 
उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जो वस्तु 
मुसुक्ष॒त्रों को ज्ञेय है, यांनी अंवंश्यही जानने योग्य: 
है, उसको में तेरे प्रति कहूँगा, जिसको जानकर 
परुष मोक्षको प्राप्त. होता है, हे अज्ैन | वही अनादि 
परंत्रह्म है;'न वह स्थूल है, न वह सूदम' है, स्थल जोः 


््श्८ भगवद्वीता सदीक। 
गथिवी आदिक हैं, ओर सक्ष्म जो आकाशादिक हें, 
उनसे वह परे है ॥ १२॥ 
मलम्‌ 
सबंतः पाणिपाद तत्‌ सर्वतोषक्षिशिरोमुखम। 
सर्वतः श्रुतिमझ्ञोके सवमाठत्य तिष्ठति १३ 
पदच्छेदः । 


सर्वेत:, पाणिपादम्‌, तत्‌, स्वतः, अ्रक्षिशिरोम्रुखम्‌ , 
सर्वतः, श्रुतिमत्‌, लोके, सर्वम्‌, आवृत्य, तिष्ठति ॥ 


अन्वयः ३ अन्वयः... शब्वार्थ 






' सर्वेतःन्चारों तरफ़ | श्रुतिमद-कर्ण हें जिसके 
'पाणिपादम-हाथ पेर हैं +इतिज्ऐसा ' 
जिसके तत्‌-त्रह वह्म 
सर्वतो)। [. पर |  लोकेलोकमें 


उक्षिशिरो- “किए्त्रौ. उर्शल्सबको 
के। आहृत्य-ढांक करके 
सर्वत+सब तरफ़ . | तिष्ठति-स्थित है 
भावाथ। मु । 
प्रश्न ॥ वह -बह्म केसा है ॥ उत्तर ॥ जिसके सर्व 


' ओर हाथ हैं, और. .सवेओर जिसके. पांव हैं, और 
सर्वओर:जिसके नेत्र हें, ओर सर्वओर जिसके शिर हैं, 


तेरहवां अध्याय । ६:२६ 


ओर सर्बेओर जिसके सख हैं, ओर सवेओर जिसके 
कर्ण हैं, ओर जो सबको आच्छादित करके स्थित है,. 
ओर जो अपनी सत्ता स्फृर्ति करके सबको चलायमान 
करता हुआ भी आप अचल है, अथात्‌ क्रियाआदिंक 
विकारों को नहीं प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
मलम । 
सवान्द्रयगुणाभास सवान्द्रयाववाजतम | 
असक्क स्वेभ्च्चेव निर्गणं गुणभोक्त च १४ 
पदच्छेदः । 
सर्वेन्द्रियंगुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌, असक्तम्‌, 
सर्वश्नत्‌, च, एव, निर्मणम्‌, गुणभोक्तू, च॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
+ ततू-वह बह असक़म-असड्ञ है 
 सिब इन्द्रियों।.. चल्ओऔर 


वैन्द्रि)! |के सम्बन्ध 
स्वीन्द्र-| के सस्वस्ध। सर्वश्वतू-सबका पालन 
यगुणा- /5+ से विपया- 


भासम | [कार प्रतीत करनवाला हूं 
(होता है निगुणंणव-गुणरहित भी 
है 


+ परन्तु-परन्तु 


स्वन्द्रि | सब इन्द्रियों विलय र 
विव- जे पक है. रएभोक-य॒णों का भो- 
जितम्न | गनेवाल्ला, है. 





६३० भग़वद्वीता सटीक। 


भावाथे । 
जो अन्तर बाहर संपर्ण इन्द्रियों के गणों ओर 


उनके संकल्पादिकों का प्रकाशक है, ओर आप 
संपर इन्द्रियों से रहित है, ओर जो सबके साथ 
सम्बन्ध से रहित होताहुआ सबको धारण कररहा है, 
ओर जो माया उपाधि करके सबका पालन पोषण 
कररहा है, वह वास्तव से निर्गण है, परन्तु माया 
करके संपर्ण गणोंका भोक्ता है॥ १७॥ 
मलम। . 
बहिरन्तरच भतानामचरं चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात्तदविश्लेय दरस्थं चान्तिके च तत्‌ १४ 
पदच्छेदः । 
बहिः, अन्त), च, भूतानामू, अचरम्‌, चरम, 
शब, च, सूक्ष्त्खात्‌, तत्‌, अविज्ञेयस्‌, दृरस्थम्‌, च, 
अन्तिके, च, तत्‌॥, 


अन्वयः -. श॒ब्दार्थ| अन्चयः... शब्दार्थ 
भतानाम-प्राणियों के चओर 
अन्तः्न्‍्अन्दर है चरमएव-चरभी है 
चन्ओर सक्ष्मत्वात-सृक्ष्म होने से 
बहि'न्बाहर है... तत्‌-वह 
.. चन्‍्ओर अविज्ञेयम्र-जानने योग्य 


अचरम-स्थिर है .. नहीं है 


तेरहर्वा अध्याय । ६३१ 


ततन्वह । 5 चबच्ओरः ..' 
दूरस्थम-दूर है अन्तिके-समीप भी है ' 
भावार्थ । कर 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन | संपर्ण, भत और 
भतों के काये जो चर-अचर हैं,, ये सब क्पित हैं, 
इनके जो अन्तर ओर बाहर प्राप्त होरहा है, वह 
. अति सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, अर्थात्‌ किसी इन्द्रिय 
करके जाना नहीं जाता है, इसीवास्ते अज्ञानियों से 
अतिदर है, क्योंकि उनको ऐसा निश्चय होरहा है 
कि, परमेश्वर जगन्नाथ में है, बद्रीनारायण में है, 
इसीवास्ते उसको दूर जानकर पहाड़ों में पढ़े भटकते 
हैं, और जो ज्ञानी हैं उंनके वह इश्वर अतिसमीप हे, 
क्योंकि वे उसको अपना आत्मा जानते हैं, अपना 
आत्मा किसीको भी दूर नहीं है ॥ १५॥ ह 

मलस । 

अविभक्क च भृतेषु विभक्षमिव च स्थितम। 


भृतमते च तज्झेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च १६ 
ध पदच्छेदः। 
अविभक्कम्‌, च, भूतेषु, विभक्रम, इव, -च, स्थितम्‌, 
भूतमर्त, च, तत, ज्ेयम्‌, असिषतु, प्रभविष्णु, च ॥ 
अचयः शुब्दा्े | अन्वय शुब्दार्थ 
ततल्वह बह्म . |. ,ज्षेयम्रजानने योग्य है 


27 


६१३३४ भगवद्गीता सटीक । 


आविभक्रम्-विभागरहित है ई भूतों का 
चन्ओर सूतभ्े-। पालनकरनें 
भतेषु-मूतों में | वाला है 
विभक्नलम-विभाग किया चन्ओर 
हुआ ग्रसिष्णा-भक्षण करने 
इकस्सा . , ' बाला है 
स्थितम्‌-स्थित है चर-ओर 
च--ओर प्रभविष्णु-उत्पत्ति करने 
+ तत--बह वाला है 
भावार्थ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जेसे आकाश सब 
घट मठादिकों में विभाग से रहित भी है, परन्तु घट 
मठादिक उपाधियों करके विभागवाला प्रतीत होता 
है, वेसेही वह म्ह्मचेतन भी संपूर्ण भतों में विभाग 
से रहित भी है, परन्त विभागवालों की तरह उन 
उपाधियों करके प्रतीत होता है, अथात प्रति शरीर 
भिन्न भिन्न की तरह प्रतीत होता है ॥ पश्न ॥ क्षेत्रज्ञ 
संपूर्ण देहों में एकही व्यापक है, परन्तु ब्रह्म जो 
जगत्‌ के जन्मादिकों का कारण है, वह उससे ज्ञदा 
है, ऐसा क्‍यों नहीं मानते हें ॥ उत्तर ॥ ब्रह्मचेतनही 
क्षेत्रज्षरुप करके जानने के योग्य है, वही बह्म जगत्‌ 
की स्थितिकाल में जगत॒का पोषण करता है, ओर 
प्रलयकाल में वही सबको ग्रास करलेता है, यानी 


त्तेरहवां अध्याय । ६३३ 


संपूर्ण जर्गत्‌ को अपने में लय कर लेता है, ओर फिर 
र्ष्टिकाल में सबको उत्पन्न करदेता -है, ओर जेसे 
कहल्पित सर्पका आधांर रज्ज है, वेसेही कल्पित जगतू 
का आधार ब्रह्म है.॥ १६ ॥ 
मूलम। 
ज्योतिंषामपि तब्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम १७ 
पदच्छेद 
ज्योतिषाम्‌, अपि, तत, ज्योतिए, तमसः, परम्‌, उच्यते, 
ज्ञानम्‌, शेयमु, ज्ञानगम्यम, हृदि, सर्वस्य, विष्ठितम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तत्‌-वह ब्रह्म जेयम-जानने योग्य 
: ज्योतिषामु-ब्योतियों का |: -. है जो 
अपि-्भी ( ज्ञान करके 
ज्योतिः-ज्योति हाथ जानने योग्य 
तमसः-श्रज्ञान से [है जो ऐसा 
परम>परे .+ ततु--वह व्रह्म 
उच्यते-कहाजाता है।। सर्वस्यनसबके 
ज्ञानम-ज्ञानस्वरूप हे हदि-हृदयबिषे 
जो... | विधशितम-स्थित हैं 
भावाथ। 


प्रश्न॥ यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी उस 


६१४ भगवद्गीता सटीक । 


ब्रह्म की प्रतीति नहीं, होती है, तव उसको तमरूपे 
आप क्‍यों नहीं मानते हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हैं कि, हे पार्थ ! जितने वाह्य सयोदिक प्रकाशवाले 
हैं, और जितने अन्तर हृदय के बुद्धिआदिक प्रकाश 
वाले हैं, ये सब उसी ब्रह्मके प्रकाश से प्रकाशमान 
हैं, अर्थात्‌ सबका वह प्रकाशक है, उसीक़ी सत्ता 
करके ये सब प्रकाश॒वाले होरहे हैं, फिर वह अज्ञान 
रूपी तमके सम्बन्ध से भी रहित है ॥ प्रश्न॥ सब 
लोग उसको ऐसा प्रकांशक क्यों नहीं जानते हैं ॥ 
उत्तर ॥ अमानित्वादिक साधनों करकेही 'वह जाना 
जाता है, सो साधन सब में नहीं हैं ॥ प्रश्न ॥ यदि 
साधनों करके वह जाना जाता है, तब वह किसी 
दूसरे देश में स्थित होगा ॥ उत्तर ॥ नहीं, किन्तु 
प्राणीमात्र के हृदय में वह स्थित है, सामान्य रूंप 
करके वहे सत्र व्यापक है, परन्त विशेष रूप 
करके प्राणियों के हृदय में ही स्थित- है, वास्तव 
से वही अपना आत्मा है, श्रान्ति करके सर्खों को 
दूर प्रतीत होता है, ओर आन्ति के दूर होने: से वही 
अतिसमीप प्रतीत होता है ॥१७ ॥ | 


.. मूलम्‌। 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ं चोक समासतः। 
मड़क्क एतहिज्ञाय मद्रावायोपपय॒ते १८ 


तेरहवां अध्याय । ६३४ 


पदच्छेदः । 
इति, क्षेत्रसू, तथा, ज्ञानसू, शेयम्‌, च, उक्कम, 
समासतः, महूक्तः, एतत्‌, विज्ञाय, महावाय, उपपच्चते ॥ 


अच्चय: शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
5 बम क प्रकार' | उ्कम-्कहागया है 
दत्रस-क्षत्र ५ 
मद्धक़ः-मेरा भक्त 
तथानओर को 
ज्ञानम्‌>ज्ञान 5 
च-ओऔर विज्ञाय-जान करके 
 ज्ञेयम-जशेय मज्भावाय>मेरे भाव को 
समासतः+-संक्षेप से उपपयते--प्राप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, " पार्थ | महाभूतों से लेकर. 
घृति पर्यन्त यह क्षेत्रका स्वरूप मेंने तुक से कहा हे, 
ओर ज्ञानके विंशति साधनों करके ज्ञानका स्वरूप 
तेरेष्ाति कहा है, और ज्ञेय जो ब्रह्म है, उसका भी 
स्वरूप मेंने तेरे प्रति कथन किया है, सो इतनाही 
संपूर्ण वेदका अर्थ है, अब आत्मज्ञानका जो अधि- 
कारी है, उसको कहते हैं, हे पार्थ ! जो मेरे शरण को 
भ्रात हुआ है, और अन्य के श्रणको नहीं गया है, वही 
आत्मज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षको प्राप्त होता है॥ १८॥ 


६३६ भगवंद्वीता सटीक) 


सलम | 
प्रकृति परुष चेव विद्धयनादी उभावपि 


| कह ३0 


'विकारांश्च गुणांश्चेव विडि प्रकृतिसम्भवान्‌ १९ 
पदच्छेदः । 


प्रकृतिम, पुरुषम्‌, च, एव, विडि, अनादी, उभो, 
अपि, विकारान्‌ , च, गरुणान्‌, च, एव, विदधि, प्रकृति- 


सम्भवान्‌ ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
प्रकृतिम--प्रकृति (बुद्धि देह 
च-ओर विकारान्‌-< इन्द्रियादि 
पुरुषम-पुरुष [ विकार 
उभो-दोनोंको ,. चन्‍्ओर 
एव"निश्चय करके |. गुणान-सुखदुःखादिको 
अनादी->-श्रनांदि..- अपिजभी 
'विद्धि-्जानतू.. प्रक्ृतिस-। _प्रकृति से पैदा. 
च-ओर म्भवान्‌ । हुआ 
' एव-निश्चय करके 
विद्धिल्जान तू .' 
भावाथ। ह 


पू जो सतम अध्याय में भगवानूने पर अपररूप 
करके' दो प्रकार की प्रकृति कही है, उसी को अब 


तेरहवां अध्याय । ६३७ 


झनादि रूप करके कथन करते हैं, हे कमलनयन ! 
क्षेत्रररप करके जो अपरा प्रकृति है, ओर क्षित्रज्ञ रूप 
करके जो जीव है, सो दोनोंको तुम अनादि जानो, 
इन दोनों का कोई भी आदि कारण विद्यमान नहीं 
है, क्योंकि, प्रवाहरूप करके अनादि जगत॒का कारण 
प्रकृति भी अनादि मानी जाती है, ओर पश्चमहा- 
भूत, एकादशु इन्द्रिय ये जितने विकार हैं, और 
सुखादिक जो गुण हैं, इन सबकी उत्पत्ति प्रकृति 
से ही जानो ॥ १६ ॥ 


सूलम्‌। 

कार्यकारणकठत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्षल्वे हेतुरुच्यते २० 

पदच्छेदः । 

कार्यकारणकतेत्वे, हेतुष, प्रकृतिः, उच्यते, पुरुष), 

सुखदुःखानाम्‌ , भोक्‍्तृत्वे, हेतु$, उच्यते ॥ 

अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 

कायका-) (कार्य कारण | खुखहुः- | '_ सुख अ 
रणुक- >|< के उत्पन्न | खानाम दुश्खों के 
तले) (करनेम | भोकल्वेन्भोगने में 


हेतुः-हेत .' हेतुःन्हेत 
प्रकृति+-प्रकृति पुरुष:-पुरुष यानी जीव 


उच्यते-कहीजाती है. | उच्यते-कहाजाता है 


६३८ भगवद्गीता सटीक ।' 


ह भावा्थ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | काये॑ जो शरीरा- 
दिक हैं, ओर करण जो इन्द्रिय हैं, इन दोनों की 
उत्पत्ति में पंक्रतिही कारणहै, ओर क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा. 
है, सो सुख दुःखके भोगने में कारण है ॥ २०॥ 

सलम । 
पुरुषः प्रक्रातस्था।हँ भड़के प्रकातजान्‌ गणान। 
कारण गुणसझ्रोपस्य सदसद्योनिजन्मसु २१ 
पदच्छेदः । 

पुरुष), प्रकृतिस्थः, हि, धुडके, प्रकृतिजान, गुणान्‌, 

कारणस, गुणसड़४, अस्य, सदसयोनिजन्मसु ॥ 


अन्वय शुद्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 

प्रकतिस्थः-प्रकृति में | अस्य-इस पुरुष क्के 

. स्थित हुओ * मे शअिच्छे ओर 
प्रकतिजानू-अरकृति से पेदा के जन्मोंबिपे : 

हुये । (गुण्सड़ु ही 

गुणान"छुख और । यानी प्रकृति 

दु/खों को | गणसजन्नः-< के कार्य दुःख 
हिन्ननिःसन्देह सुखरूपी गुणों 

भ्ुड्क्रे-भोक्ता / [सेशआसक्िही 

:. #चन्ओऔर | कारणंम-कारण है 


'तेरहवां अध्याय । ६३६ 


-.... भावार्थ. 
भगवान कहते हैं कि, हे कोन्तेय | पुरुष माया क 
साथ तादात्म्याध्यास को प्रात होकर माया के गुण 
सुख दुःखादिकों का भोक्ता होता है, वास्तव से वह 
अभोक्ा है, वह मायाके सम्बन्ध से अपने को ऐसा 
मानता है कि में सुखी हूं, में दुःखी हूं, में पणिडित हूं, म 
मढ़ हूं, ओर मायाका सम्वन्धही इस पुरुषके देवति- 
यक्‌ सनुष्यादि योनियों की प्रातिका कारण है, जिस 
पुरुषका मायाके साथ सम्बन्ध नष्ट होजाता है, वही 
मुक्त होजाता है ॥ २१॥ 
ह मूलम। 
मी, ९ हब 
उपद्रष्टाइनुमन्ता च भर्ता भोक्का महेश्वरः। 
हि 
परमात्मेति चाप्युक्को देहेडइस्मिन्‌ पुरुषः परः २२ 
त पदच्छेदः । कक 
'उपद्रष्टा, श्रजुुमन्‍्ता, च, भतो, भोक्ता, महेश्वरः, 
परमात्मा, इति, च, अपि, उक्त, देहे, अस्मिन्‌ , पुरुष:,परः ॥ 


अन्वय: शब्दांथ | अन्चयः..* शब्दार्थ 

चम्ओर. . | अनुमन्ताल्अनुमान क- 
अस्मिनल्इ्स  -.. . रने वाला 

: देहे-देहमें . भर्तान्पालन करने 
परःपुरुष+-उत्तम पुरुष | .' वाला _ 


उपबद्रष्टान्साक्षी . || -: चच्झोर | 


&४० भगवद्वीता सटीक । 


भोक्तानमोगनेवाला |... इतिल्‍करके 
महेश्वरः-महेश्वर अपफिमी : 
परमात्मानपरमात्मा | उक्र/स्कहागया हैं 
भावाथ। 


पूर्व भगवान्‌ ने कहाथा कि, प्रक्रोाति के सम्बन्ध 
सेहीं पुरुषको संसार होता हे, ओर सम्बन्ध के छूटे 
जाने से पुरुष मुक्त होजाता है, जिस पुरुष को प्रकृति 
के सम्बन्ध से ससार होता है, उसका वास्तव स्वरूप 
कैसा है, सो कहते हैं, हे मित्र ! अविद्याका कार्य, जो 
यह स्थूल देह है, इसमें वतमान जो ज़ीवात्मा हे, 
सो देह से भिन्न है, इसी से इसका वास्तव स्वरूप 
असंसारी है, इसी वास्ते यह आत्मा उपब्रष्ट है, 
यानी संपूर्ण देह के व्यापारों से रहित है;: जैसे यज्ञ 
कर्म में यजमानादिक सब अपने अपने व्यापारों को 
करते हैं, परन्तु ऋतिगू व्यापार से रहित तटस्थ 
होकर सबके व्यापारों को देखता है, यदि वह आप 
यज्ञविद्या में निपुण भी होता है; तथापि यजमाना- 
दिकों के कर्मों के गुण दोषों को”बेखताही रहता है, 
आप कुछ भी नहीं करता है, वेसेही देह इन्द्रियादिकों 
के व्यापारों 'के होनेपर भी आप आत्मा: व्यापार 
रहितही रहता-हैं,, ओर उनके समीप रहेकर उनके 
व्यापारों का वष्टाभी है, पर कतों नहीं है,. किन अं 
रूप विकार से रहित होकर स्थित रहता हे योर बाह्म 


'तैरहवां अध्याय । ६४१ 


वस्त॒वों के द्रष्ट जो मन बुद्धि चश्षआदि हैं, उनका 
भी द्रष्ट है, ओर देहादिकों के व्यापारों के होनेपर 
भी जो उनको व्यापारों से हटाता नहीं है उसी का 
नाम अनुमन्ता है, ओर जो वेहादिक संघातको 
सत्ता देकर उनंका धारण कररहा है उसी का 
नाम भरता है, ओर जो वास्तव से निविकार है, पर 
सबका अधिष्ठान होठे से अपनी चेतनता करके संप् 
बद्धिकी वर्थिया को प्रकाशता है उसी का नाम भोक़ा 
है, ओर सबका अंज्मा होने से ओर स्वतन्त्र होने से 
वही महेश्वर भी है, ओर अविद्या करके कल्पित 
' देहादिकों के अन्तर जो बुद्धि आदिक हैं, उनके भी 

तर होने से उसका नाम परमात्मा भी है, वह 
श्रान्ति करके संसार को प्रात हुआ है, वास्तव से वह 
मेरा स्परूपही है, इसीवास्ते इस देह सें वह परपुरुष 
भी कहाजाता है ॥ १९५॥ 


मूलम। . 

य एवं वेत्ति परुष प्रकृतिश्न गुर: संह। 

सव्वेथा वत्तेमांनोएपि न स मयोइमिंजोयते २३ 
पदच्छेदः । 


य॥,. एवम, व्रेत्ति, पुरुषम्तू, प्रकृतिम, च, गुणः, सह, 
सबेया, वेच्तेमानः, अपि, न, सः, भूय, अभिजायते ॥ 


६४२ भगवद्वीता सटीक । 


अन्चयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुद्दार्थ 
यभ्च्जो . सर्वथात्सब प्रकार से 
पुरुषम्त-पुरुषको चर्तमानःनबरतता हुआ 
घर ऋतिम-मक्ृति को अपिन्मी 
एवम-ड्सप्रकार |. के 7 
वेत्ति-जानता है ञ् हैं आर 
सम्न्वह अमिजात / ७ - 


गुणःसहन्गुणों के साथ। यते ॥ 5 
भावार्थ। . - 
भगवान्‌ कहते हैं कि यथोक्त प्रकार करके जो 
समक्ष परुष प्रत्यगात्मा को जानता है, यानी साक्षा- 
त्कार करता है, वही मिथ्याभत बाधित प्रकृति को 
गयणों के सहित जानता है, वही अपने को ऐसा 
मानता है कि मेरा अज्ञान ओर अज्ञान के कार्य सब 
निवत्त होगये हैं ऐसा जो ज्ञानी है वह ध्रारब्धकर्मको 
बतेता हुआ ओर शास्त्रीय तथा लोकिक कर्मों को 
' उल्नइन करके देह त्यागनेपर- अज्ञानियों की. तरह 
संसार को नहीं प्रात होता है ॥ २३ ॥ 
मूलम्‌। . 
ध्यानेनाव्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे २७ 


तेरहवां अध्याय । ६४३ 


पदच्छेदः । 
ध्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, 
आत्मना, श्रन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, 
च, अपरे ॥ 


आअन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
केचित-कोई सांख्येन-सांख्य 
आत्रानमज््आत्मा का / योगेन>”योगद्वारा 
आत्मना-मन करके हि. 
आमने जा मे दा, 
कक अपरे-कोई 


ध्यानेन-नध्यानद्वारा 'पोगेन-कमैयोगदार 
पश्यन्ति-देखते हैं कमयोगेन- 


-ओर +आत्मानम्‌-आत्मा को 
अन्ये-कोई... | + पश्यन्ति-देखते हें 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! संसार में चार 
अकार के पुरुष हें-उत्तम, मध्यस, सन्‍्द, अतिमन्द। 
चारों में से उत्तम परुषोंके लिये जीव ब्रह्मकी. ऐक्यता ' 
का जो ज्ञान है, वही सोक्षका साधन है, ओर जो 
अवण करके मनन में तत्पर होते हैं, वे मध्यम परुष 
हैं; और जो ईश्वरापण बुद्धि करके फलामिलाषा से 
राहित होकर कर्मो को करके चित्तकी शुद्धिद्ारा आत्मा 
को देखते हैं, वे मन्द अधिकारी हैं, ओर अंतिमन्द 


छ 0 


आंधकारा का आगे कहेंगे ॥ २४ ॥ 


६४४ भगवद्वीता सटीक । 


मलम्‌ । 
आ्रन्य वेवमजानन्तः श्रत्वाध्न्यभ्य उपासत। 
तेषपि चातितरन्त्येव झूत्युं श्रुतिपरायणा: २५ 
पदच्छेदः । 
अ्न्ये, तु, एवम, अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्‍्येभ्यः, 
उपासते, ते, अपि, च, अतिंतरन्ति, एव, मत्युम, श्रुति- 
परायणाः | 


सृत्युम"-खत्यु का यानी 
- संसार को 
च्‌ एव-निश्चयं करके 


अजाननन्‍्तः-नहा जानत 

: अन्ग्रेभ्य:-ओरों से 
श्रुट्वा-सुन करके 

- उपासतेरउपासना क- अतितरन्ति-अ्रत्यन्त तर 
:  रततेहेँ - | जाते हैं 

भावार्थ-। 

', भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो पर्वोक्त 

साधनों को नहीं जानते हैं, ओर विवेक करके अन्त- 

रात्मा को नहीं देखंते हैं, पंरन्तु श्रद्धायुक्र होकर दयालु 

आचाये से श्रवण करदेः आचाय :के कहे अपुसार 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः श्दार्थ 
>> | ह ऐप 
तु-्ओर । ते-वे 
3 अंक | पि ) 
येचजो अपिजभी 
अन्ये>कोई । श्रतिप- । श्रवशुपरायण * 
एवम-इसप्रकार | रायणाः ) होतेहुये 
। 
| 





'तेरहतवा अध्याय । - ६४४ 
रीति से उपासना करते हैं, वही अतिमन्द अधिकारी 
हैं, और वे भी सृत्युसंसार से तरजाते हैं ॥ २५॥ - 

'... मूलम। " 
यावत्संजायते किज्चित्‌ सर्च स्थावरजड्रमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगात्‌ तहिडि भरतपेभ २६ 

पदच्छेदः । 
यावत, संजायते, किश्वित्‌, सत्वम्‌, स्थावरजड्डमम्‌, 
क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात, तत, विडि, भरतपेभ ॥ 


अन्वयः.... शब्दार्थ | अन्वय शुच्दार्थ . 
भरतर्षभ-हे भरत वेशियों।.. संजायते-पैदा होता है 

में भ्रष्ठ : ततूरूठसको 

यावतृ: न जहातक कप शेत्नओर क्षेत्र 
किलित्‌-जो कुछ“ निशषेत्रश- ! _क्षेत्रओरक्षेत्रज 
स्यावरः संयोगात्‌ $ के संयोग से 
जड्ममम | ज्ञ्रचर चर | । उत्पन्नम-उत्पन्न हुआ 

सत्त्वम-पदार्थ विद्धि-जान तू 

भावाथ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, अजुन ! 
नादि अनिवंचनीय अविद्या ओर उसका कार्य 
जितना जड़ जगत्‌ है, इसीका नाम क्षेत्र है, और 
उससे भिन्न सच्चिदानन्द्रूप शुद्ध नि्गुंण भह्मका 


६४६ भगवद्वीता सटीक। 


नाम क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ष ओर क्षेत्रका जो अनादि माया-. 
कृत्य तादात्म्याध्यास है, यानी सत्य मिथ्यारूप जो . 
सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध से सएणु स्थावर जद्गभसरूप 
जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसीवास्ते जीव के वन्ध' का 
निमित्त कारण आत्माका अज्ञान है, यह अज्ञान जीव 
बह्मकी ऐक्यताके ज्ञानसे नष्ट होजाताहै, अतणझव ब्रह्मा 
से लेकर तृण पर्यन्‍त सब अध्यासरूपी जगत्‌ है ॥२६॥ 
मलम । 
सम सवषध भ्रतपततछए्ठन्त परमरवरम | 
'विनश्यत्स्वावेनश्यन्त यः पश्यांते स पश्याते २७. 
| पदच्छेदः 
समम्‌, सर्वेपु, .मूतेधु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरस्‌, 
विनश्यत्सु, अविनश्यन्तम्‌, य$, पश्यति, सं, पश्यति ॥! 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्चय शुब्दाथ 
यश्जो ' च-ओर . 
सब उु- सब समम-बराबर 


भतेषुन्ञाणियों के | हे तम्‌-रि 
उन्तम-रिथित हुआ 
विनश्यत्सु-नाश होनेपर जा 


हर >> 3. 
परमेश्वरम्-परमेश्वर को पश्यति-देखता है 
आविन-] वह 
। व्अविनांशी 
:शुयन्तम) | पश्यति-देखता है 
भावार्थ। 


'* भगवान्‌:कहते हैं कि, है पाथे ! ब्रह्मा से लेक 


'तेरहवां अध्याय। ६४७ 


स्थावर परयन्त जितने जीव हैं सब परस्पर विषम 
* स्वभाववाले ओर परिणाम स्वभाववाले हैं, परन्तु उन 
सबमें एकही चेतन स्थित है, उस चेतन को जो 
समरूप से देखता है, ओर सम्पूर्ण जगत के बाघ 
होनेपर भी जिसका बाघ नहीं होताहे, ऐसा जो देखता 
है, ओर जो ज्ञानरूपी चश्ष करके देखता है, ओर बाह्य 
चमचल्षओं से नहीं देखता है, वही आत्मा को देखता 

जैसे स्वप्नश्नम का दर्शी अपने को देखता हुआ 
भी नहीं देखता है, ओर जायत होने पर वही अपने 
को स्वप्नश्नम से रहित स्पष्ट देखता है, ओर जो 
आन्ति से रज्ज्ञ. को सर्परूप देखता है- वह रज्जुको 
देखता हुआ भी नहीं देखता है वेसेही अज्ञानी 
देहादि जड़वर्ग जो आत्मारुप करके स्थित है,, उनको 
जड़रूपसे वही चिदात्मा देखता है, ओर जो तत्वदशी 
है, यांनी भ्रान्ति ज्ञान से रहित है वह आत्मा को. 
'स्पष्ट देखता है ॥ २७ ॥ 


सम॑ पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततोयातिं परांगतिम्‌ २८ 
पदक | 
समम्‌, पश्यन्‌, हि. स्वेत्र; समवस्थितम्‌, इरवरम, 
न, हिनस्ति; आत्मना, आत्मानम्‌, ततः, थाति, पराम्‌, 
गतिस्‌ ॥ 


६४८ भगवद्गीता सटीक । 


अन्चयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथ 
+य+-जो आत्मानम--श्रात्मा को 
हिल्‍निश्चयपूर्वक नन्‍नहीं 
सर्वेत्र-सब जगहों में | हिनस्ति-मारता है 
इेश्वरम--इश्वर को + सभ्न्वह 
स्थितम | ल्मर्वित |... ततः्लइसी लिये 
रे सर परामस-"-उत्तम 
समम्-समान स्थिर गतिम-गतिको यानी 


पश्यनू-देखता हुआ मोक्षको 
आत्मना-आत्मा करके | यातिन्आ्राप्त होता है 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो ज्ञानवान्‌ 
सर्वत्र स्थित इश्वरकों सबमें तुल्यही' देखता है, वह 
अपने करके अपने को नहीं हनन करता है, इसी से 
वह परमगति यानी मोक्षको ही प्राप्त होता है॥ रंद पं 
मूलम्‌। 
प्रकृत्थेत च कमोरि क्रियमाणानि सर्वेशः। 
यःपरयात तथात्मानमकतार स पर्यात २६ 


ह - पदच्छेदः। 
प्रकृत्या, एवं, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सर्वशः 
यश, पश्यति, तथा, श्रात्मानम्‌, अकतौरम्‌, सः, पश्यति॥ 


तेरहवां अध्याय [ ६४६ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शच्दार्थ 
चन्और |आत्मानम॒त्ञआत्मा को 
( 
स्वशु/सवप्कार_| झकतोरमत्अकर्ता 
प्रकेत्या श् कक | पश्यति >> “बी 
. प्रहत्वान्यक्ृति करके | पश्यति>देखता है 
क्रेयमा-) _. > | 


णानि) केजाते हुये | सम्न्‍्वही 
कमाणि-कर्मों को फिनन्दॉा 
यभ्च्जों | (देखता है यानी 
पश्यतिज्देखता है... | पश्यति+र वही आत्म- 
तथानओर. | (दर्शी है 
भावायथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | मन वाणी श्री- 
रादि रूप करके परिणत जो अकृति यानी माया है, 
८ शो किये 0७ लक... 
उस प्रकृति करकेही संपूर्ण कम किये जाते हैं, आत्मा 
७० बी 2०5 क्योंकि [०१ 40 प 
कर्मों को नहीं करता हैं, क्योंकि झात्मा आक्रिय है, 
इसप्रकार जो भक्वाति को ही कतो देखता है, ओर 
आत्मा को अकता देखता है वही आत्मा को देखता 
है, अन्य नहीं। २६॥ 


. यदा भृतएथग्मावमेकस्थंमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्प्यते तदा ३० 


६४० भगवद्वीता सटीक। 


” पदच्छेदः । 
यदा, भूतपृथग्भावम्‌, एकस्थम्‌, अनुपश्यति, ततः: 
एव, च, विस्तारम, ब्रह्म, सम्पच्यते, तदा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ| अन्चयः.... शब्दार्थ 

चेओर एकस्थम्‌-एक आत्मा 

ही बिषे स्थित 
यदाजजिस कालमें |, अपकालि ता है 
अनुपश्याति-देखता है 

: भूतों के पृथ- तत#-उसके पीछे 


। गाव को। तदाएव"उसीसमय 


उमावम यानी भूतों। विस्तारमः-बिस्तत 
के भिन्न भिन्न ब्रह्म--जह्म को 
(रूपको.. |  सम्पयते-आघ होता है 
भावाथे। 


पृर्ववाले वाबय करके भगवान ने क्षेत्रज्ञ में भेद- 
के कि 

दृष्टि को दूर किया है, अब इस वाक्य करके क्षेत्र सें 
भेददृष्टि को दूर करते हैं, ओर कहते हैं कि, हे पार्थ |: 
जिस काल में ज्ञानवान्‌ संपूर्ण स्थावर जह्मरूप 
जगत्‌ को एकही आत्मा में स्थित हुआ देखता है, 
यानी अधिष्ठान चेतन से कल्पितका अमेद देखता 
है, ओर शात्र ओर आचाये के उपदेश करके सबको 
मिथ्या और आत्मा से अभिन्न जानता है, ओर 
कलिपित॑ के नाश से अधिष्ठान को नाश नहीं मानता 
है, उसीकाल वह ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥. ३०५-॥ 


तेरहवां अध्याय । ६५४९ 
मूलम्‌। 
ल्िगण 
अनादित्वान्निगुणात्वात्परमात्माउयमव्ययः ॥ 
शरीरस्थोषपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ३१ 
पदच्छेदः । 


अनादित्वात्‌ , निंगुंग॒त्वात्‌, परमात्मा,अयम्‌ , अव्ययः, 
शरीरस्थ:, अपि, कोन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥ 


अन्वयः | अन्वयः, शुब्दार्थ 


अनादि-] ..-. - | परसात्सा-परमात्मा 
न्अनादि होने अविनाश 
- खातू। 2 + "| अव्ययः-अबिनाशी है 
(5 चन्ओऔर कौन्तेय*-हे कुन्तीके पुत्र 
निरृंस.]_निय॒ण होने। +सल्लह, 
खातू। से. नन्न 


(शरीर बिषे करोति-करता हे 
श्रीरस्थः- स्थित होता . -+ चञ्ओर 


(हुआ नन्न 
4 श्र कह ५ कप 
'अपिलमी लिप्यते-कर्म फल दे 
अयम-यहं लि होता है 
 भावार्थ। , 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो विकारी होता 
है, वह उत्पत्तिवाला होता है पर आत्मा ऐसा नहीं हे; 
वह निर्विकार है, इसीवास्ते अनादि है, ओर जो 


६५२ भगवद्वीता सटीक । 


घर्मोवाला होतांहै, वही जन्मादिकवाला भी होता हे, 
पर आत्मा ऐसा नहीं है, इसीवास्ते जन्मादिकों से वह 
रहित है, ओर इसी कारण वह नाशसे भी रहित है, 
शरीरादि कर्मोंकों करता भी है, पर उनके फल के . 
साथ लिपायमान नहीं होता है, शरीर में स्थित होता 
हुआ भी शरीर के धर्मों के साथ लिपायमान नहीं 
होता है ॥ ३१ ॥ 
|| ५ कूजप । + बिक 
, यथा सबवेगत॑ सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते। 
स्वेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोप्रलिप्यते ३२ 
पदच्छेदेः | 
यथा, सर्वंगतम्‌, सोक्ष्मात, आकाशम्‌, न, उप- 
लिप्यते, सर्वत्र, अ्रवस्थितः, देहे, तथा, श्रात्मा, न, * 
उपलिप्यते ॥ 


अन्वयः... शब्दार्थ अन्वयः ... शब्दार्थ 
यथा-जैसे . तथान्चैसेही 
सोक्ष्यात्‌-सक्ष्मता के सर्वत्र-सब जगह 
हक कारण ' देहे-देहबिपे 
>सर्वव्यापी | अवस्थितः-र्थित होता 
आकाशूम:आकाश . |. : हुआ भी 
| ननन्‍ननहीं ' .. आत्माज्तआत्मा - 
उपलिप्यते-लिप्त होता है। . . नहीं 


किसी वरतु से | उपलिप्यते-लिएं होताहै - 


' तेरहवां अध्याय । ६४५१३ 


' भावा्थ। 
भंगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय | जेसे आकाश 
सदक्ष्म होने से ओर- सर्वंगत होने से किसी के साथ 
लिपायमान नहीं होताहै, वेसेही सब देहों में स्थित 
आत्मा भी अतिसक्ष्म होनेसे देहों के साथ ओर उनके 
धर्मों के साथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ३२॥ 
सलम। . . - 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिम रविः । 
क्षेत्रे क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ३३ 
' पदच्छेद 
यथा; प्रकाशयति, एकः, कृत्स्नम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, 
रवि), क्षेत्रम, क्षेत्री, तथा, छृत्नम, प्रकाशयति, भारत ॥ 


अन्चय३ शुब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 
भारतन्हे भारत . [ प्रकाशयाति-प्रकाशता है 
हक , -तथा-बैसेही 
: रविश्सूर्य क्षेत्रीन्कषेत्रजञ आत्मा 

... इंमम्रल्इस कत्सनम-संपूर्य रे 

: कत्स्नम-सारे क्षेत्रम-शरीर को 
लोकम्र>लोककी | प्रकाशंयतिन"प्रकाशता है 

भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे मित्र ! जेसे एकही सूर्य 


६५४ भगवद्गीता सटीक । 


संपर्ण लोकों को प्रकाश करता है, पर उनके धर्मों से 
शलिपायमान नहीं होताहे, वेसेही एकही क्षेत्रज्ञ आत्मा 
संपूर्ण जड़ जगत्‌ को प्रकाश करता है, ओर उनके 
धर्मों के साथ लिपायमान नहीं होताहै, ओर न उनके 
भेद करके भेद को प्रात्त होता है ॥ ३३ !। 
मलम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरवमन्तरं ज्ञानचक्षपा । 
भसतप्रक्नातमाक्षश्व य॑ विंदुयान्त ते प्रम्‌ ३४७ 


इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शास्तरे श्रीकृष्णाजनसंवादे प्रकृतिपरुषनिर्देश- 
योगोनाम त्रयोदशोष्ध्यायः ॥ १३ ॥ 





पदच्छेदः । 


क्षेत्रक्ेत्रज्ञयो:; एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा, भूतग्रकृ- 
तिमीक्षम्‌, च, ये; विदुः, यान्ति, ते, परम्‌॥ 


अन्वयः .. शुब्दार्थ अन्वय शुब्दाथ 
येजज़ो... क्षेत्रक्षेत्र _केत्र ओर क्षे- 
एवम्‌-इसमकार ज्ञयोः( त्रज्ञ के 


ज्ञानच- | ज्ञानरूपी चल्तु | अन्तरम-मभेदको 
- क्षुषा| से च--आओर 


तेरहवाँ अध्याय ६५४ 


अतप्रकू- | माया से चूटने| तेन्चे 


तिमोक्षम्। के उपायको परम्-परमात्मा को 

[पु ० धो 

विदुः-जानते हैं | यान्ति-आरप्त होते हैं 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे गडाकेश ! जो पुरुष क्षेत्र 

ओर क्षेत्रज्ञ के भेदको ज्ञानरुपी चक्षु करके देखता है, 

ओर आत्मज्ञान करके जो अज्ञान की निद्तत्ति को जा- 

नता है, वही परमपद यानी मोक्षको प्राप्त होताहे ॥३४॥ 
तेरहवा अध्याय समाप्त 0 





चोदहवां अध्याय । 





मूलम्‌ । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । - 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितों गताः १ 
- -. ... पदच्छेदः। धर 
परम; भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌ ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
यंत्‌, ज्ञात्वा, सुनयः, सब; परांमू, सिडिम्‌, इत४, गताः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः... .. शब्दार्थ 
ज्ञानानामल्ज्ञानों में परम-परमार्थनिष्ठ 
उत्तमम-श्रेहठ_ _[' ज्ञानम८"ज्ञानको 


६४६ भगवद्गीता सटीक । 


भूयमनफ |. इतम्न्इस शरीर के 
प्रवक्ष्यामिजकहूंगा में | ' त्यागके पीछे 
यत्‌-जिसकों पराम-परम 
ज्ञाववाजानकरके सिद्धिम-सिद्धिको यानी 
सर्वे-सब '.  भोक्षकों 
मुनयः-सुनिलोग गताःन्पराप्त हुये हैं 
भावार्थ । 


'भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन | अब में फिर 
ज्ञानके साधनों में से उत्तम जो आत्ज्ञान का साधन 
है, उसको तुम्हारे प्रति कहताहँ, जिस साधन को 
प्राप्त होकर संपूर्ण मुनिलोग मोक्षको घाप्त हुये हैं॥ १॥ 


" मूलम्‌ | 
इद॑ ज्ञानमुपाश्रित्य मंम साधग्यमागताः । 
स्गेपि नोपजायन्ते प्रलये-न व्यथन्ति च 

पदच्छेदः । 
_इदसू, ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य,मम, साधस्यैम्‌, आगताः, 
संगें, अपि, नं, उपजाय्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥ 


' अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः ... शब्दार्थ 
फ मनुष्या/्मनुष्यजन - - | उपाध्रित्य-उपासना करके 
इदम्‌लइस . ममूमेरे, 


शानम्‌-जशान को. | साधम्यम्र-स्वरूप को 


चीदहवां अध्याय ।' ६४५७ 


आगताःच्य्राप्त हये.. | उपजायन्ते-"पैदा होते हैं 


सर्गे>सृष्टि के उ्त्ति चञ्ओऔर 
के समय प्रलये-प्रल्यकाल में 
अप्रि-भी ह ः नरनहीं 
नन्‍नहीं . व्यथन्ति-डुःख पाते हैं 
भावार्थ । 


हे अज्ञन ! जो में तुम्हारे प्रति ज्ञानका साधन 

कहता हूं उसके अनुष्ठान करने से विद्वान मेरे स्वरूप 

के साथ अभेदताकों प्राप्त होते हैं ओर' जिनका मेरे 

साथ अभेद होजाता है वे फिर भ्र्तों. की उत्पत्ति 

काल में भी उत्पन्न नहीं होते हैं, ओर प्रलयकाल में 

न्रह्माके नाश होने पर भी नाशुको नहीं प्राप्त होते हैं ॥२॥ 
मलम्‌ । 


.. मम योनिमहद्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम। 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ३ 
३ लेदः । हा 


मम, योनिः, महत्‌, अक्ष, तस्मिन्‌, गर्भम्‌, दधामि, 
अहम, सम्भवः, स्वेभूतानाम, ततः, भवति, भारत॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्चयः.... , शब्दार्थ 
... भारतन्हे अजुन योनि/्नत्रियुणात्मिका 

अमन्‍्मेरी, , | -. माया: 


3 


६५८ भगवद्गीता सटीक । 


महद्गह्म-कारणब्म है 'ततः-उस मायोप- 
तस्मिनः-उस बिषे , हित बह्म से 
3379 सर्वश्नता-) _सब प्राणियों 


(चिदाभासको नाम | न 
गर्भम-< यानी हिरण्य 


गर्भकेबीजको सम्भवःउटत्ति 

५ | भवति ० पे 

५ भवतिज्होती 

दधामि-धारण करता हूं ति-होती है 
भावार्थ। . 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! संपूर्ण भूतों की 
चृद्धिं का हेतु जो होवे उसीका नाम सहंदूबह्म है, 
ओर उसीका नाम प्रकृति भी है, वही प्रकृति मुस्े 
परमेश्वर के गर्भ धारण करने का स्थल है, उस 
प्रकृति यानी मायारूपी योनि में में गर्भ को यानी 
इच्छारूपी संकल्प को धारण करताहूं “बहुस्यां प्रजा- 
येयम, में एकसे बहुत हों ओर प्रजारूप होकर उत्पन्न 
हूं” जैसे पुरुष ब्रीहि यवादि आहारद्वारा अपने में 
लीन, अलक्ष सनन्‍्तति के लिये सत्रीकी, योनि में वीय॑ 
_ सिश्वनद्वारा गर्भको धारण कराता है, और वही वीर्य 
योनि में जाकर शरीर होजाता है, वेसेही प्रलयकाल 
में क्षेत्रत्ष अविद्या काम कर्मांदिकों के लिये चिदाभास- 
रूपी वीये को सिश्वन करके मायाकी दृत्तिरुपी गर्भ 
को में धारण करताहूं, उसी गर्भाधानसे ब्द्माआदिकों 
के श्रीरों की उत्पत्ति होती हे॥ ३४५ - 


चोदहवां अध्याय । ६्ध्६ 


मलम । 
सदेय[|नपष कान्तय सतंयः सम्मवन्त या: । 
तासा ब्रह्म महयानरह बीजप्रदः पता ७ 
पदच्छेद: । 
सर्वयोनिषु, कौन्तेय, मृ्तयः, सम्भवन्ति, याः, तासाम्‌, 
जहा, महत्‌ , योनि), अहम, चीजप्रद:, पिता ॥ 


अन्वयः .... शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
कोन्तेय-हेह्ती के पत्र | [उत्तत्ति की 
#* आधार सर्प 
सर्वयोनिषु-सब योनियों में योनि:-< हा रूप 
कक ऋण, कक रू 
. सूर्तियांयानी चर 
हे विः 
शपियुक्ते दृह। दीजप्रद+-बीज को देने 
सम्भवान्तन्‍-उतन्न हांते ह्‌ .. बाला 
तासामनउनकी पिता-पिताहूं 
भावार्थ । 


प्रश्न ॥ संपू् भ्तोंकी उत्पत्ति. मायासे केसे होती 
है ॥ उत्तर ॥ जितनी, देव मनुृष्यादि योनियों में 
जरायुजादिक भेद करके मूर्तियां यानी शुरीर हैं, उन 
सवका कारण महदुत्नह्म यानी प्रकृति है, वही मातृ- 


स्थान योनि कही जाती है, उस अ्रक्ृति-में चिदा- 


६६० भगवद्ीता सटीक । 


भासरूप गर्भाधान का कता मेंही परमेश्वर हूं॥ ४ ॥ 
... .. मूल्म। । 
सत्त्वं रजस्तम इति गुरणाः प्रकृतिसम्भवा:। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ५ 
पदच्छेद: | - मे 
सत््वम्‌, रजः, तमः, इति, ग़ुणा;, प्रकृतिसम्भवा३, 
निबप्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः.. - शुब्दार्थ 
हि लम्बी | तमःच्तम , 
महाबाहो-* भुजावाले इतिज”करके 
: » . [अर्जुन गुणा/च्तीनों गुण 
प्रकृतिं-) प्रकृति से उन्‍| अठययमन-अविनाशी 
सम्भवाः |' >तन्न हुये देहिनम-जीव को 
' सत्त्वमरन्सत्तव देहे-शरीर में 
: रजम्नरज निबन्नन्ति--बांध रखते हें 
...... भावार्थ। जि 


प्रश्न ॥ गुण कितने हैं ओर केसे वे अपने सम्बन्ध 
'करके पुरुषको बन्धायमान करते हैं ॥ उत्तर ॥ सत्त्व; 
.. »; तम तीन गुणहें, और वे प्रकृति से उत्पन्न हुये 
हैं, इसलिये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तथापि वे गण 
ज्यून अधिक होने से उत्पत्तिवाले कहे जाते हैं, अथात्‌ 


चोदहवां अध्याय । - ६६१ 


प्रकति के सकाश से यानी ज़रिये से परस्पर अज्ञाड्रीः 
सावको प्राप्त होकर न्‍्यून अधिकता से परिणाम को 
जब प्राप्त होते हैं, तब वे प्रकृतिसम्भव कहेजाते हें, 
यानी प्रकृति से उत्पन्न हुये कहेजाते हैं, इ.र इन्द्रियों 
का समुदायरूप जो श्रीर है, उसके साथ तादा- 
स्याध्यास करके जीवको. वन्धायमान करते. हैं, .जेसे 
आकाश में स्थित सूर्थ का अचल प्रतिविम्व भृतल में 
जल कम्पादिक विकार संयुक्त दिखाई देता है, बेसेही 
निर्विकार अव्यय आत्मा गुण इनके सम्बन्ध से 
वन्धायमान दिखाई देता है, वास्तव से वह अल 
अविकार है॥ ५ ॥ ' 
मृलम,। 
तत्र सत्व॑ निर्मेलत्वाट्यंकाशकमनामयम । 
बिक 4 220 
सुखसड्लेन वच्नाति ज्ञानसड्रेंल चानघ ६ 
पदच्छेदः । | 
तत्र, सत्तम, निर्मेलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयस॒» 

सुखसड़ेन, बच्चाति, ज्ञानसड्रेन, च, अनघ ॥ « 


अन्य: -.. शब्दार्थ| अन्वयः...' शब्दार्थ 
अनघ--डे निष्पाप, | प्रकाशुकम-पकाशमान 
अजुन च-ओर - 


तत्र-उन तीनों. 'अनामयमर-शान्तरूप 
गुणों में से सत्वम-सतच्गुण 


६६२ भगवद्वीता सटीक । 
निर्मलखात-स्च्छ होने के | ज्ञानसब्लेन-शानके सड़ से 


कारण । देहिनम-जीवको 
सुखसद्भेन-सुखके सड़ से। वच्नातिन्बांधता है 
+ चन््ओर | 
भावाथ । 


७ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! उन गुणों में से 
जो सत्त्गुण है, वह ।नेमेंल ओर अकाशुक है, आर 
' दुःखका विरोधी सुखकारक है, ओर सच्तगुण से दो 
वृत्ति उत्पन्न होती हैं, एक सखरूपब्त्ति, दूसरी ज्ञान- 
रुपतृत्ति, जब पुरुष विषे सत्तगुण उत्कट होता है, 
तब वह कहता है कि में सुखी हूं, में ज्ञानी हूँ, येही 
तत्तियां आत्मा को वन्‍्धायमान करती हैं ॥ ६॥ 


मूलम। .. 
रजो रागात्मकं विद्धि ठष्णंसड्रसमुद्गव्‌ । 
तन्निबश्नाति कोन्तेय कर्मस्ेन देहिनम्‌ ७ 
- -. पदच्छेदः+ 
: रज$, रागात्मकम्‌, विडि, तृष्णासड्रससुहूबस्‌, तत, 
निबन्नाति, कोन्तेय, कर्मसड्रेन, देहिनम्‌॥ : - -. 
अन्वयः . शुब्दार्थ अन्वयः.... शुब्दार्थ 
कोन्तेयन्हे कुन्ती के पुत्र रागात्मकम-रागका उत्पन्न 
रजः-रजोगुंण « * करनेवाला 


चौदहवां अध्याय-। ६६३ 


+ चन्ओर ततु-वह रजोगुण 
(तृष्णासड्रका हिनम-जीव को 
कि | कम 
समसहूवम | कमंसक्ुन-कम के सजक्र्स 
हु विद्धि लक निवश्चातिन्बांधता है 
“जान तू 
भावार्थ ह 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्जुन | जिस करके 
भोगों में प्रीति होवे, उसीका नाम राग है, ओर 
रागही है स्वरूप जिसका उसका नाम रजोगुण है, 
वह रजोगुण तृष्णा ओर आसक् से उयपन्न होता हे, 
प्राप्त होने योग्य पदार्थों की जो अभिलाषा है अर्थात्‌ 
उनकी प्राप्तिकी जो इच्छा है, उसीका नाम तृष्णा 
है, और प्राप्त हुये पदार्थों को नाश से रक्षा करने के 
उपायका ' नाम आसझ् है, इन दोनों से रागरूप 
रजोगुण उत्पन्न होता है, वही गुण इस जीवको कर्म 
के सम्बन्ध करके बन्धायमान करलेता है, में इस 
के को करताहूं, में इसके फलको भोगूगा, इसतरह 
के आमहंका. नाम .कमसक् है, यही कमेंसड् अकता 
आत्मा को भी बन्धायमान करलेता है ॥ ७॥ 
मूलम्‌। 
तमस्लज्ञानजं विडि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
अमादालस्यनिद्रामिस्तन्निबप्नाति भारत ८ 


६६४ भगवदीता सटीक । 


रु 


पदच्चदः: । 
तमः, तु, अज्ञानजम्‌, विडि, मोहनम्‌, सर्वदेहिनाम , 
प्रमादाल्नस्यनिद्राभिः, तत्‌, निबचन्नाति, भारत ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शुब्दार्थ 
भारतन्हे अ्जुन मोहनम--मोहनेवाला 
हर 4 (3 
तम*-तमकों विद्धनजान तू 
तुन्ती हि  पत्त्लह तमाशुसु 
सर देहिनम--जीव को 
अज्ञानजम्‌-अज्ञान से. पादा 
उत्पन्न हुआ | लस्यनि- न आल्स्य 
रा ओर निद्रासे 
सर्वदेहि-।_सब प्राणियों | द्वामिः/ 
नाम्‌। का निबन्नाति-बांधता है 
भावाथ | ह 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्जन | तमोगण सत्तव, 
रजसे भिन्न है, ओर आवरणरूप अज्ञान से उत्पन्न 
हुआ है, और संपूर्ण जीवों को आन्ति करनेवाला है, 
यह तमोगण प्रमाद, आलस्य ओर 'निद्रा करके जीव 
को बन्धायमान करलेता है ॥ ८ ॥ । 


मल । 
सत्व॑ सखे सज्ञयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाठ त्य त तमः प्रमादे सञ्ञयध्यत ६ 


चौदहवां अध्याय । ६5४ 


पदच्छेदः । 
सत्त्वम, सुखे, सल्नयतिं, रज:, कमेरि, भारत, ज्ञानम्‌, 
आदृत्य, तु, तमः, प्रमादे, सञ्ञयति, उत्त ॥ 


अन्वयः शंब्दार्थ | अन्चर्य ' शब्दार्थ 
भारत-हे अजुन | .कम्मणिन्कर्म में 
उतःऐसा कहा गया [+सञझ्ञयति-लगांता है 
हैकि .... .. उतर 
स्क तम+न्‍्तमोगुण 
हल ज्ञानम-शानंको 
सुखे-सुखमें आदृत्य-आंवररां करके 
ससञ्रयति-छगाता है प्रमादे-अमाद में 
रज+-रजोगुण सञ्ञयति-लगाता है 


भावार्थ | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! जिसकांल में 
सत्गण उत्कृष्ट होता है, उसकाल में जीवकों सुख 
में जोड़देता है अथांत्‌ दुःखके कारण को 'तिरस्कार 
करके पुरुष के हृदय में सुखका आविभाव करदेता 
है, ओर जंब, रजोगण अधिक होता है, तब सख के 
हेतुको तिरस्कार करके परुंष को कम में जोड़देता है, 
ओर जिसकाल में .सत्त्वं रज दोनों न्यन होते हैं, 
. केवल लमोगुणही अधिक होता है उस. .कालमें 
. उलन्न हुये ज्ञानको आच्छादन करके प्रमाद- में: जीव 
को जोड़देता है0 &॥ 


६६६ भगवद्वीता सटीक । 


सतलम। 
रजस्तमश्चामिमय सत्त॑ भवति भारत। 
रजः सच्च॑ तमश्चेव तमः सर्वे रजस्तथा १० 
पदच्छद: । 
रजः, तम्), च, अभिभूय, सत्तवम्‌, भवति, भारत, 
रजी, सत्तस , तसः:, च, एवं, तस:, सत्वस्‌, रजः, तथा ॥ 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
भारत-हे अजुन +यदा-जब 
. + यदा।"जब रज:-रजोगुण 
रज+-रजोगुणको सत्वम>सतोगुणुको 
चजओर द च-ओर 


तम+-तमोगुण को तम:-तमोगुणको 
आअभिभय"दबा करके +अभिभय-द्‌बाकर 
सत्तम-सतोगुण + भवेति-्ञदि को. प्राप्त 





' भवतिन्ल्ृद्धिको प्राप्त होता है 
होता हे + तदा | 
+तदा>तबः ब रजोगुण 
सत्गुण-) सतोगुण के |कायोणि' पा 
कायोणिं। काये दष्णावि- 2 8 
ज्ञानानन्दा कांनि भ- | हिते हैं 
भें दिकानि | ह न बन्ति ). 


भवन्ति | न्दाविहो तह 


'चोदहवां अध्याय | ६६७ 
तमःच्तमोगुण : +तदाज्ञा-) 
, +यदा>जब नावरणा-| “तब ज्ञान 
सत्वमज़्सतोगुणग्कों |दिकानि। [आवरणादि 
.. +चन्ओर तंमोगुण-[ | तम के कार्य 
रजः-रजोगुणको | कायाणि जा उलन्नहोतेहें 
+ अभिभंय-दबाकर... | भवन्ति, 
+ भवतिल्‍्द्ृडि को. प्राप्त 
- हंता है 





भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ ) जिस काल में 
रज ओर तमको तिरस्कार करके सत््वगण बहूता 
है, उस काल में सत्तगण अंपंने काय को करता है, 
ओर जब सत्व ओर तमको तिरस्कार करके रजोगुण 
बढ़ता है, तव वह अपने कार्यको करता है, यानी 
क्रिया कराने में पुरुष को प्रवृत्त करता है, ओर जब 
' सत्त और रजको तिरस्कार करके तमोगण बंढता 
है, तव वह अपने कार्य आलस्यादिकों को उत्पन्न 
करता. है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ | 
सर्वहारेषु देहेडस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते। , 
' ज्ञानं यदा.तदा विद्यांडिटड सत्तमित्युत- ११ 


६६८ भगवद्ीता सटीक । 


६5 पदच्छेद 
सवद्वारंपु, देहे, अस्मिन्‌, प्रकाश:, उपजायते, ज्ञानम, 
यदा, तदा, विद्यात्‌, विवृद्दम, सत्तवम्‌, इति,.उत ॥ 


अन्वयः .... -शुब्दाथ अन्वयः - - -शब्दार्थ 
. यदान्जिस समय | .+यत्ल्‍जों 
अस्मिन-इस .. | ज्ञानमज"्जान 


देहेल्देह बिबे.._ |+ उच्यते-कहांजाता है 
ु (सब दरवाज़ों तदा5उससमय 
न में यानी | सत्तमर-सतोगुणको 
७ ] श्षोत्रादि विवृद्धम-बढ़ा हुआ 
( इन्द्रियों में विद्यात्‌-जाने 


प्रकाशु:-प्रकाशरूपबुद्धि । इतिन्ऐसा 
उपजायत>उत्न्न होती है उतमन्‍्कहा गया है 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | भोगका आश्रय 
जो स्थल श्रीर है, उसके संगण- श्रोत्रादिक द्वारों में 
जब स्वच्छ वद्धिकी द्वात्ति विशेष - उत्पन्न होती है; तब 
चही शुद्दादिक विषयों को विषय करनेवाज़ा ज्ञान 
कहाजाता है, उस ज्ञानरूपी प्रकाश करके सत्तगण 
की बद्धि जानी जाती है ॥ ११॥ 


मूलम्‌ 
लोभः प्रद्धत्तिरोरम्भः कमंगामशमः रएहं। 
रजस्यताने जायन्ते विरुद्ध भरतषभ १२ 


चोदहवां अध्यास । ६६६ 


,.... .. :पदच्छेदः। 

लोभ:, प्रवृत्ति।, आरम्भः, कमेणाम, अशमः, स्पृहा, 
रजसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्े, मरतषभ ॥ 
अन्चयः , शब्दार्थ | अन्चयः ... शुब्दार्थ 
भरतपभन्हे भरतवंशियों कमेणाम-कर्मांकी 


में श्रु  अशुम:-अशान्ति 
रजसि । रजोगुण के . उ-ऋरौ 
विवृद्धे) बढ़नेपर कह । 
लोभः-लोभ बिक अं 
प्रवात्ति:-अवृत्ति एतानि+ये सब 
आरूभभः८उद्योग जायन्ते-उस न्नहोते हैं 


... भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सब्यसाचिन्‌ ! क्षण क्षण 
में पदार्थों बिषे जो अभिलाषा है, उसी का नाम लोभ 
है, बहुत धनके होनेपर भी अधिक धन की ग्राति के 
प्रयक्ष करने का नाम भ्रवृत्ति है, ओर श्हादि 
कार्यों में उद्यमही करते रहने का नाम आरम्भ है, 
इस कामको आज करलिया है, ओर इस -कांम को 
कल करूंगा, इस तरह के काम्य कर्मों का नाम 
अशुम है, जिस किसी उपाय करके, धघ .वदिकों 
का संपादन करना चाहिये ऐसी इच्छाका. ताम स्पहा 
६०] 4 ह [५ हद होने 
: है भरतवंश में श्रेष्ठ, अजजुन | रजोगुण के - इृद्ध होने 


६७० द भगवद्गीता सटीक । 


पर ये सब पृवोंक़ इत्तियां उत्पन्न होती हैं, इन्हीं करके 
रजोगण की वृद्धि जांनी जाती है.॥ १२४ 
:' , : मलम। हज 
अप्रकाशो5प्रठत्तिश्च प्रमादो. मोह एव-च। 
तमस्थेतानि .जायन्ते विदृद्धे कुसनन्दन १३. 
- :, . “पदच्छेदः। 

अग्रकाश$, अभवृत्तिन्‍, च, .प्रमादः, माहः, एवं,' चें, 

समसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुननदंन ॥ 








अन्वयः.. शुब्दाथ शब्दार्थ 
कुरुनन्दन--हे कुरुपुत्र प्रमादः-प्रमाद्‌ 
तमसि ) तमांशुश के न च-ओऔर हा 
बोर | एतानिनये- 
अप्रवृत्तिः-सत्ती , -«,. वनिश्चय करके 
चन्‍्ओर - . .  :जायन्ते-उतन्न होते हैं 
:. भावार्थ । 


भगवान कहते है. कि, हे कुरुनन्दन ! तमोगण के 
चूद्ध होनेपर अप्रकाश, अप्रबत्ति, प्रभाव ओर मोह 
उप्ंन्न होते हैं अथात्‌ जब ये सब चिह्न मनृष्य' -बिषे 
पदिखाई देते हैं. तब मोल़म होजाता है कि अब इस 
मनुष्य में तमोगुण की इद्धि होरही है ॥ १३०॥ 


4 


'चोदहवां अध्याय । ६७१९ 


मलम्‌। 
यदा सचे प्रठदे त प्रलय॑ याति.देहमत। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान प्रतिपद्यते १४ 
पदच्छेदः 
यदा, सत्ते, प्रवृद्दे, तु, प्रलयम्‌, याति, वेहभ्रत, 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, श्रमलान , प्रतिपयते ॥ 


अपन्चयः हि शूद्दाथ | अन्वय शुब्दार्थ 
ठुत्झ्नरि - . तदाल्तब 
यदाल्जब ःन्व्रह 
हर ग्( न सप८ 
>देहाभिमानी । 
036, जीब अमलानू-निर्मल 
वृद्धिमें.. विदाम) सकों के 
प्रलयम--मरणुको लाकानू->लाकाका हे 
यातिज्प्राप्त होता हे | भतिपयतेनआप्त होता है 
सावाथं। ' 


भगवान्‌ अब स॒त्यकांल में सत््वादिगुण को इछ्धि 
के फलको कहते हैं, हे सव्यसाचिन्‌ !.जो देहधारी 
सच्चगण की इृद्धि काल में देहकों त्यागंता है वह 
उत्तम मल, से रहित. हिरण्यगर्भादिक -योनियों को 
आप्त होता है ॥ १४ ॥ ह 


६७२ भ्रगवद्गीता सटीक । 
मूलम्‌। 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसद्षिषु जायते। 
' तथा प्रलीनस्तमसि मूह्योनिषु जायते १५ 
पदच्छेदः । 


रजसि, प्रलयम, गत्वा, कर्मसद्रिशु, जायते, तथा, 
प्रत्लीन:, तमसि, मूढयोनिषु/ जायते ॥ े 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
रजसिररजोगुण में जायते-उतच्न होता है 
प्रलयम-नाशको तथा-ओऔर 
गंत्वा-प्राप्त होकर. पमसिल्‍तमोगुण में 
' (कमसड्लियों |. अणीनमत्मरा हुआ 
| सें यानी क- मूढ़योनियों 
कर्मसल्लिएु--: मौधिकंरि मृढ्योनिषु८, यानीपशुआदि 
मनुष्ययो- | योनियों में 
नियों में. | ,जायते८उत्पन्न होता है 
५ भावार्थ।, 


जो' रजोगण की .वृद्धिकाल में प्राणको त्यागता हे, 

बह कर्माधिकारी मनुष्य लोकमें जन्म लेता है, ओर 

“जो तमोगण की इछ्धिकांल में प्रांशको त्यागता है, वह 
मृढ़ पशुआदि योनियों को प्रात्त होता है ॥ १५॥ 


चोदहरवां अध्याय ॥ ६७३ 


मूलम । । 
कर्मणः सुक्ृतस्याहुः सात्तिक निर्मल फलम। 
रजसस्तु फल॑ दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ १६ 
पदच्छेदः । 
करमणः, सुकृतस्य, आहु), सात्तिकम, निर्मेलम, 


फलम्‌, रजसः, तु, फलम्‌, दुःखम्‌, अज्ञानम, तमस 
फलमस्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्चयः.... शब्दार्थ 

सुकतस्थ | _, | फतलस्‌>फलको 
पशु कर्म के 
कमशण । कि |. ढुग्खघरत्दु/ख 
निर्मेलमू-निमेल_। आहुम्ल्कहते हैं 
शक | +चन्ओऔर 
आहु:-कहते हैँ | फलमूफलको 
त-और | झज्ञानम-अज्ञान 
रजसः-रजोगुण के | + आहु/-कहते हैं 
भावार्थ । 


स॒कृतकर्मों का फल सात्तिक निर्मेल सुख होता है; 
पाप करके मिश्चित पृण्यकर्मों का फल सुख दुःख 
मिश्रित होता है, ओर तमोगणजन्य अधमे का फले 
केवल दुःखही होता है ॥ १६॥ 


६9४ भगवदहीता सटीक । 
मूलम । 
के 92. / कक. आर, 
सत्वात्सजायतं ज्ञान र्ज्सा लाॉन एव च । 
प्रमादमोहों तमसो भवतोऊज्ञानमेव च १७ 
पदच्छेदः । 


, सत्त्वात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एवं, च, 
. प्रमादमोहौ, तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एवं, च॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
सत्ताव-सतोगुण से एव-निश्चय करके 
ज्ञानम-ज्ञान ्् आर 

संजायते-उत्न्न होताहै मोह 

रजसः-रजोगुण से भवतः-उतन्न होते हैं 
लोभ:-लोम चतच्ओऔर 

+ संजायते5उतन्न होताहै। अज्ञानम-अज्ञान 

च-ओर .. एक्‍न्भी 


तमस*-तमोगुण से |-- संजायते-उतन्न होता है 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | सत्त्वगुण के 
अधिक होने से सक्ष्म पदार्थों का विचार करनेवाल! 
ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर रजोगुण के अधिक होने 
से लोभ उत्पन्न होता है, ओर तमोगुण के अधिक 
होने से प्रमाद ओर मोहादिक उत्पन्न होते हैं.॥ १७॥ 


चौदहवां अध्याय । ६७४ 


मलम्‌ 
ऊध्व॑ गच्डन्ति सचस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । 
जबनन्‍्यगुणद्धात्तस्था अधागच्डान्त ताबसा:३८ 
पदच्छेदः । 
ऊध्वेम , ग्‌न्ति, सत्त्वस्था;, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसा$, 
जघन्यगुणुवृत्तिर्था;, अधघ+, गच्छन्ति, तामसाः॥ 


अन्वयः शुद्दाथ | अन्वय: शुद्दार्थ 
(सतोगुण में | तिष्ठन्तिः-श्ाते हैं 
सत््वस्था+-< स्थित हुये + चन्‍-ओर 
2 हक तामसाःन्‍तमोगुणी६ दष 
ध्र स्ञ » ७ 
इक गुणप- ४-4 की वृत्ति में 


राजसा+-रजोगुणी पुरुष | 
नन्‍्यलोक मे त्तिस्थाः। [स्थित हुये 


मध्ये-<4 यानी मनुष्य अधः“>अधालाक का 
( ज्ञोक में गच्छुन्ति-प्राप्त होते है 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो पुरुष सत्वगुण में स्थित 
हैं यानी जो सात्विक स्वभाववाले हैं, ओर शाह्मत्षान 
में प्रीतिवाले हैं, वे सरक्र ऊध्चे बह्मलोक में गन 
करते हैं, ओर जो राजस स्वभाववाले हैं, ओर लोभा- 
दिकों करके जिनकी लित्यही कर्मों के करने में प्रवृत्ति. 


छ ६ भगवद्दीता सटीक। 


€<्‌ कप ध्यःं ५ 5 ९ | [५ कफ 
बनी रहती है, वे मध्यलोक में %धात्‌ इसी मनुप्यल्लकि 
मे जन्मते मरते हैं, और जो तामसी हैं, अथात्‌ जो 
'निक्ृष्ट तमोगुएइत्तिवाले हैं, वे पशुआदि योनियों में 
सर करके जन्मते हैं ॥ १८ ॥ 
सूलम्‌ । 
अमन न “कद सी न हि ४... 
नान्‍य॑ गुणेभ्यः कतार यदा हरष्टाउलुपश्योते । 
० प शः ७ * ३ 6 गच्छ 
गुणोस्यश्च पर वेत्ति मद्गाव सोडघिगच्छति १६ 
पदच्छेदः । 
न, अन्यम, गुणेभ्य/, कंतारस, यदा, दृष्टा, अड॒प- 
श्यति, गुरेब्ण५, च, परम, वेत्ति, मद्भावसू, सः, अधि- 
गच्छति ॥ ब 


व्यल्वयः शुद्दार्थ | अन्वयः शुद्दार्थ 
यदा-जब गुरोभ्यःन्युरों से 
(देखनेवाला परम-"प्रथक्‌ 
द्रष्टा- यानी वि- |+आत्मा-। व 
) | बैक पुरुष हो 28008 
गुणेभ्यभन्युणों से... वेत्ति-जानता है 
अन्यम--प्रथक्‌ + तदान्तब 
क॒तौरम-कतो को सम्न्वह 
नल्‍नहीं मद्धावर-मेरे भाव को 
आ्नुपश्यतिज्देखता है. | अधिग-! _ होता र 
वडओरे: ५ च्छति) होता हैं 


] 


बथोदहवां अध्याय । ६.७७ 


6 
भावाथ। 
हि 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे चन्द्रमुख | कार्य कारण 


विषयाकार करके गणही परिणाम को प्राप्त होते हैं, 


हि । 


देह इन्द्रिय मन बुद्धि ओर अहेकाररूपी विषयाका- 
रता को प्रात हुये जो गुण हैं, वेही सम्यू्ण कर्मों के 
कर्ता हैं, जो इन्हींको कर्ता देखता है, ओर इनसे: 


भिन्न ओर कोई कतो को जो नहीं देखता है, ओर 
गुशों से परे अक्रिय साक्षी आत्मा को जो अकतो. 
देखता है, वही पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ॥१६॥. 


सलभ | 
गरणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुहृवान। 
जन्म ऋत्युजराढुःखैरविमुक्कीडडतमश्नुते २० 
पदच्छद3 


गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहससुहूवान,. 


जन्मप्॒त्युजरादु/खे, विमुक्क+, अम्ृतम्‌, अश्नुते ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
देहसपु-! देह में उसन्न | जन्मझ-) [जन्म मरणए 
हुवान्‌| हुये ' | ह्युज्रा- 5९ जराआदि 
लैः। (इम्खों से 
दतान: हु ४ (5 नर 
त्रीनू-तीनों 


म॒क्कः-छूटा हुआ 
पुवारत्यणों को... वन 
अतीत्य-उल्लंबन करके अमृतम्‌>मोक्षको । 
देहीलनीव अश्नुते-्प्राप्त होता है: 


दछप., भगवद्वीता सटीक । 


सावार्थ । 

प्रश्न । आपके स्वरूप को वह केसे प्रात होताहे ॥ 
उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कुरुनन्दन ! साथा' 
रूपी सत्व, रज, तम जो तीन गुण हैं, येही शरीर की 
उलस्ति में वीजभूत हैं, जो इन तीनों गुणों को ओर 
इनके कार्यों को आत्मज्ञान करके अतिक्रमण कर 
जाता है, वह जन्म झुत्यु जराआबिक दुः्खों से छूटे 
कर सोक्षको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 


सलप्‌। । 
जे कर 


कैलिड्रेखीन गुणानेतानतीतो भवति भगों। 
किमाचारः कथ चेतखीन्‌ गुणानतिवतेते २१ 
पदच्छेदः । 
कैः, लिह्ै), त्रीन; गुणान्‌ , एतान्‌, अतीतः, भवति, 
अभो, किम, आचारः, कंथम्‌, च, एतान्‌, न्नीन, गुणान्‌, 
अतिवतेते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
प्रभोन्‍्डे प्रभो ' + देही-जीव 
केःन्किन अतीतःन्‍्अतीत यानी 
'लिक्लेः-लक्षणों करके पृथक. 
सुतानू-ई भवति-होता है 
ब्रीनलतीनों.... | + तस्थचउस उस्पका 


गुणानू-्युणों से *. | आचारम्-व्यवहार 


चोदहर्वा अध्याय । ६७६ 


किमलकया है श्रीन-तीनों 
च>ओर . गुणान-गुणों को 
कर्थम-कैसे +सम्वह ५ 
एतान-इन अतिवर्तते-उल्लंघन करता है 
भावार्थ । 


: अब इस वाक्य करके अजन गणातीत के चिह्ों 
को ओर आचार को पछता है, अजन कहता है कि 
हे भगवन्‌ | जो तीनों गुशों से अतीत है, वह कोनसे 
विह्ों करके जाना जाता है, उन चिह्नों को भेरेप्रति 
कहिये, ओर गुशातीतका आचार कैसा होता है, वह 
यथेष्ट आचार को .करता है, या शाखत्रविहित आचार 
को करता है, फिर वह ग॒णों से रहित केसे होजाता हे 
ओर गुणों से रहित होने का उपाय क्‍या है ॥ २१ ॥ 
भूलम्‌। 
प्रकाशञ् प्रद्त्तिश्न मोहमेव च पारडव। 
न हेष्टि सम्प्रदत्तानि न निदत्तानि काडूति २२ 
ह पदच्छेदः । 
प्रकाशम्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एवं, च, पाणडवं; 
न, द्वेष्टि, सम्पवृत्तानि, न, निदृत्तानि, काइक्षति ॥ . 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शुच्वार्थ 
पाण्डव-ह अजुन विवेकी>विवेकी पुरुष 


६८० भगवद्गीता सटीक.। 


सम्पदृत्तानिजउत्न्न हुये | मोहम--मोहसे जो तमो- 
ज्ञान से जो गुणका कार्य है 
प्रकाशुम-- | कब. एव"-निश्चय करके 


| कार्य है न ह्ेष्टि-नहीं द्वेंप क- 
चन्न्ओर रता है 
तध ५ 
। कम में प्र- च>आओर 
प्वृत्तिम: वृत्तिसेजो | ' ननन 
प्र द््् लक पर ये 
द्त्ति * रजोगुणका।| निवृत्तानि-इनकी नि- 
[ काये है * वृत्तिको 
च-ओऔर । काइक्षति-चाहता है 
"भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन ! जिन 
चिह्दों करके गुणातीत जानाजाता है, उन चिह्नोंको में 
तुम्हारे प्रति कहताहूं, सत्त्वगुणका कार्य जो प्रकाश है, 
रजोगुणका काये जो प्रवृत्ति है, और तमोगुणका कार्य 
जो मोह है, सो जो पुरुष इन कार्यों के प्रदत्त होनेपर 
दुःखबुद्धि करके इनसे द्वेष नहीं करता है; (क्योंकि . 
उसको भलीप्रकार गुणों और गुणोंके कार्यो में मिथ्यात्व 
निश्चय होगयाहे ) ओर जो गुणों के कार्योको नाशकी 
सामग्री से नाशकी इच्छा नहीं करता है, ( क्योंकि. 
उसको स्वप्नवत्‌ मिथ्यात्व निश्च॑य होने से द्वेषादि नहीं 
सताते हैं ) वही गुणातीत कहा जाता है. २२॥ 


चोदहवां अध्याय | ६८१ 


सत्रम | 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते। 
गरा वर्तन्‍्त इत्येब॑ योडवतिष्ठति नेकुते २३ 
पदच्छेदः । 
उदासीनवत, आसीनः, गुणैः, य), न, विचाल्यते, 
गुणा, वर्तन्ते, इति, एवम्‌, यः, अवतिष्ठति, न, इड्ते ॥ 


अन्वयः शुच्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
.. यभ्चजोः + वेद--जानता है कि 
उदासी: ! _उदासीन पुरुष. गुणा£ल्तीनोंगुण 
नवत्‌ / के.समान वर्तन्ते-चर्तते हैं 


आसीनःरस्थित हुआ ५ अहम | 
गुशैः-तीनों गुणों एपासाक्षी कक 


करके +एभ्यःपू-) इनसे एथक्‌ 
नरनहीं थक्अस्मि/ हूं 
विचाल्यते+चलायमान + समभ्च्वह 
होता है अवतिष्टति-शान्त स्थितहे 
- +चन्शओरर + चन्ओर 
यः-जो न इज्ञतेनन चलायमान 
इतिएवम्रलऐसा होता 
भावार्थ । 


पूर्व वाक्य करके भगवान ने गुणातीत के लक्षण 
को कहा है, अब इस वाक्य करके उसके आचार को 


६८२ भंगवद्वीता सटीक । 


[#० हि 


कहते हैं कि, है पार्थ ! जेसे दो आदमी परस्पर 
भगड़ा कस्तेहुयों के पास एक उदासीन पुरुष. बेठा 
है, परन्तु दोनों में से किसीका पक्षपात नहीं करता है, 
ओर दोनों में से किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखता 
है, वेसेही विद्वान राग छेष से रहित होकर अपने 
आत्मा में स्थित होताहुआ गुणों के कार्य सुख दुःखा- 
दिक से राग ह्वेष नहीं करता है, और न उन्हों करके 
लायमान होता है, वह ऐसा सानताहै कि देह इन्हि- 
यादि रूप करके परिणाम को प्राप्त हुये २ गुण परस्पर 
बतते हैं, और में सूर्य की तरह इन सबका प्रकाशक 
हैं, इनके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, पेसा 
निश्चय करके जो विद्वान्‌ अपनें स्वरूप से चलायमान 
नहीं होता है, वही गुशातीत कहाजाता है ॥ २३ ॥ 
मूलस्‌ ।_ 
समढइःखसुखः स्वस्थ: समलाद्ारमकाथनः | 
: तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः२४ 
ह पदच्छेदः । 
सम॒दुःखसुखः, स्वस्थ,, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्य- 
प्रियाप्रिय:, धीर:, तुल्यनिन्दात्ससंस्तुतिः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः. « शुब्वार्थ 
कप (तुल्य है दुःख | अपने स्व- 
समदुःख- | | न््य 
9» ओर सुख | स्वस्थः-< रूप बिषे 
सुखः | जिसको 3. | | 


[ ।  स्थितहै जो. 


चौदहवां अध्याय।..... ६८३ 


समलो-| (ठिल्य है ढ्ला धीरः-चैयवान्‌ है जो 
प्राश्स- । 5९ पत्थर ओर 
॥ 
काश्वनः, (सोनाजिसको नह सि | के 
(तुल्य है प्रिय __ पनी निन्दा 
न्दात्म- “4 दर सता 
तल्यप्रि- (ओर शअ्रप्रिय संस्ततिः | [और स्तु 
याप्रियः | पदार्थ जि 5 ' जिसको 


सको | 
(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावार्थ । 
है पाथ | सुख हुःखको सम जानकर जिसकी बुद्धि 
उनसे स्वस्थ रहती है, और ग्रहण त्याग से रहित 
होने के कारण माटीका ढेला और पत्थर और स्वरणों 
जिसके बुद्धि में तुल्य है, ओर सुख दुःख के साधन 
जो प्रिय अप्रिय हैं, वेभी जिसको तुल्य हैं, ओर अपनी 
निनन्‍्दा ओर स्त॒ति भी जिसको तल्य है, वही विद्यान्‌ 
गणातीत कहाजाता है ॥ २४ ॥ 
सलम्‌ । 
मानापमानयोस्तल्यस्त॒ल्यों मिन्रारिपक्षयो: । 
सवारम्मपरित्यागी गणातीतः स उच्यते २५४ 
पदच्छेदः । 
मानापमानयोः, तुल्यः, ठुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, सवो-' 
रम्भपरित्यागी, गुणातीतः, स, उच्यते ॥ 


द्ष्८रे भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शु्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
मानाप-)_सान और | , _ [सब कर्मो के 
मानयोः | अपमान में ४08 आर 
७ »घ्८! त्याग 
मित्रारि- | _मित्र आर शत्रु ऐसा 
पक्षयोः | पक्ष में स+न्‍्वह पुरुष 


हि 


तुल्यः-्तुल्य है जो | गुणातीतःन्‍्युणोंसे अतीत 
उच्यते-कहाजाता 
भावार्थ । 
मान, सत्कार और आदर ये तीनों पर्याय शब्द 
हैं, अर्थात्‌ ये तीनों एकही अर्थ के वाचक हैं, ओर 
अपमान, तिरस्कार, अनादर ये तीनों एकही अर्थ 
के वाचक हैं, मान ओर अपमान में जिसकी बुद्धि 
तुल्य रहती है; यानी मान होने से हर्षको जो नहीं 
प्रात होता है, ओर अपमान होनेसे जो देषको नहीं' 
प्राप्त होता है, ओर मित्र शज्नु में भी जिसकी बुद्धि 
तुल्य है, यानी न मित्र से राग है, ओर न शज्नु से 
हेषहे, ओर सम्पूणे कर्मों के आरम्भका जिसने त्याग 
करंदिया है, वही गुशातीत कहांजाता है ॥ २५॥ 


, ._. मूलम्‌। 
साद्य यो5व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
सगुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते २६ 


चोदहवां अध्याय । ६८५ 


पदच्छेद: । 
साम्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, ' 
सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, वह्मभूयाय, कह्पते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ , ऋन्वय शुब्दार्थ 
चर-ओर सेवते-सेवता है 
यः--जो पुरुष न््वह्‌ 
माम-सुककी ३३08 ४ अं नन 
|. गखानन्‍गुणा को 
02 (असर । समर्तात्य-उल्लंघन करके 
चारेश हासयाय-अह्ममाव को 
भक्तियोगेन-मक्तियोग से | कव्पते-प्राप्त होता है 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे दीघंबाहु! जो मुझको 
: दृढ़ भक्कियोग करके चिन्तन करताहै, वह तीनों गुणों 
को उल्लेघन करके मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
ह मलम । 
ब्रह्मगो हि प्रतिष्ठाहमझतस्यथाव्ययस्य च। ' 
शाश्वतस्थ च धर्मस्य सुख्स्येकान्तिकस्य च २७ 
इति श्रीभमगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यार्या योग 
शाख्रे श्रीकृष्णजनसंवादे गणब्रयाविभागयोगो 
नाम चतुर्दशोषध्यायः ॥ १४॥ 


६८६ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
ब्रह्मण॒ः, हि, प्रतिष्ठा, अहम, अग्ृतस्य, अ्रव्ययस्य, 
च, शाश्वतस्य, च, धर्मस्थ, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
हिच्निश्चय करके चन्‍्श्र 
अव्ययस्य-अविनाशी | पेकान्ति-) टी 
असृतस्य-्भम्ृतरूप.. कस्य अं आ ] 
ब्रह्मण-्अह्की.., मर 
हे । “सुखकी 
प्रतिष्ठा-मूर्ति | ० 
' अहमून्‍्म हूं रड 
च-ओऔर + प्रतिष्ठान 
मः ५ 
शाश्वतस्य"्सनातन +े अहमत्म 
घममस्य-घर्मकी + अस्मिन्डूं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनेत्र | अतिदृढ़ जो 
हरि की भक्ति हे, वही गुणों से अतीत होने का मुख्य 
साधन है, ओर मायाशुबल ब्रह्म की यह प्रतिष्ठा हे, 
यानी उसका वास्तव स्वरूप जो निविकल्प हेत से 
रहित चिहरघन है, सो मेंही तत्पदका लक्ष्यहूं, इस 
वासते जो मेरी उपासना करते हें, वे मोक्ष को प्राप्त ' 
होते हैं, और जो मेरा नित्य स्वरूप है, उसको जो मेरा 
भक्त चिन्तन करताहै वह संसारसे तरजाता है॥ २७॥ 

चोदहवां अध्याय-समाप्त ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय । 





 मलम्‌ | 
ऊध्वेमलमधःशाखमश्वरत्थ प्राहुरुययम्‌ । 
सियस्य पाने यस्त वंद स-वंदावत्‌ १ 
पदच्छेदः । 
ऊर्ध्वमूलम, अधःशाखम, अश्वत्थम, प्रहु, अव्य- 
यम, छन्दांसि, यस्य, पर्णीनि, यः, तस, वेद, सः, 
वेदवित्‌ ॥ 


, अन्वय शुद्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
ऊध्वमलम-नऊपर को है। अठ्ययम-अविनाशी 
जड़ जिसकी धराहु “कहते हे 
अधः्शाखम>नोते का है यःन्‍-जों 
', शाखा जिसकी व 
: अर तम्ूउसको 
* गस्थ-जिसके - वेद>जानता है 
परणानि-पत्ते सम््चबह ' 
छन्दांसि-वेद हैं (बेदका जा। 
+ एवम्र-ऐसे बेब | ननेवाला है 
अश्वत्थम-त्क्षरूप सं- | यानीआत्म- 


सार को. ,.. [दर्शी है. 


द्प८ भगवद्दीता सटीक । 


भावाथे । 

पूर्व अध्याय में सगवान्‌ ने गुणों को वन्धन का 
हेतु कथन करके गुणों से अतीत को जीवन्मुक्त का 
कथन किया है, ओर गुणों से अतीत होना निष्काम 
भक्कि करके कथन किया है, या भक्ति करके चित्त 
की शुद्धि होती है, चित्तकी शुद्धि होने से चित्त में 
विचेक होताहै, और विवेक से वैराग्य उत्पन्न होताहै, 
और वेराग्यही - आत्मज्ञानका साधन है, इसीवास्ते 
भगवान्‌ वैराग्य की उत्पत्ति के लिये प्रथम संसार को 
बक्षरूप करके इस पन्द्रहवें अध्याय में वर्णन करते 
हैं ॥ ऊर्वमिति ॥ स्वप्रकाशवेतनरूप जो ब्रह्म है, 
यानी संपर्ण संसार के बाघ होनेपर भी जो अवाधित 
है, और जो माया करके संपूर्ण संसार रम का अधि- 
छानरूप ब्रह्महै, और जो सूंलकारण इस संसाररुपी 
बृक्षका है उसी का नाम ऊध्वेमूल है, यह सर्वोपरि है, 
' यानी उत्कृष्ट कारण है, ऊध्चे का अर्थ उत्कृष्ट भी है, 
ओर मूलका अर्थ कारण भी है ओर ॥ अधःशाख- 
मिति ॥ हिरण्यगर्भादेक जो उपाधियां हैं,. जो सर्व 
ओर फेलीहुई हैं वे सब मानो इस संसाररूपी वृक्ष 
की शाखा हैं, ओर सब शाखा शीघ्रही विनाशवात्री 
होने के कांरण विश्वास के योग्य नहीं हैं, कलतक 
रहेंगी या न रहेंगी ऐसा भी उनके प्रति नहीं है, 
मायित संसाररुपी वृक्षका नाश विना आत्मज्ञान के 


: पन्द्रहवाँ अध्याय । दृ८६ 


नहीं होता है, यह संसार प्रवाहरूप करके अनादे है, 
इसीवास्ते इसको अव्यय कहा है, ओर कमकाण्ड- 
रूपी वेदभाग इस संसाररुपी वक्षके पत्ते हैं, जो परुष 
इस संसाररुपी वृक्षकों गुरुशाख्रद्वारा मायारूप करके 
विनश्वर जानता है, ओर जो संसाररुपी वृक्ष के 
मल अह्य को नित्य जानता है, वही वेद के अर्थ को 
जानता है ॥ १ ॥ 
- मसलम । 

अधरचाध्वतञ्य अ्सुतास्तस्य शाखा गुणभ्रदद्धा 
विषयप्रवाला: । अधश्च मलान्यनसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनष्यलोके २ 

पदच्छेदः । 

अध३, च, ऊध्वेमू, च, प्रसता), तस्य, शाखाः, गुण- 
प्रवृद्ा,, विषयप्रवाला3, अधः, च, मूलानि, अनुसन्त- 
तानि, कमोनुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वय शुब्दार्थ 
तस्थूउस वृक्षकी - | भ्रस्टवताः-फैलीहुई हैं 
*>म तो च-ओर 
हि लि कर ह अध+-नीचेकी तरफ़ 
अधू/नीचेकी..|. + तस्थूउसके 
| -चन्ओऔर .. . | विषयप्र- ! विषयरूपी 
ऊल्वेप्र-ऊपरको . .- | | बालाः |” .कोमलपंत्ते 


६६० भगवद्दीता सटीक । 


5 तीनोंगुणों | कमानुव-0 _कम से बँधी, 
गुणप्रव॒द्धाः- करके बढ़े न्पीनि | हुई 
हुये हैं +तस्य->उसकी 

| मूलानिनजड़ 

. अनुस-? _चारों तरफ़ को 
मनुष्यलोके-मनुष्यलोकमें। न्‍्ततानि | “कैली हुई हैं. 

भावाथ। .. हे 
पूर्व वाक्य करके भगवान्‌ ने संसाररुपी इक्ष 

चेत्ताको स्तुति की है, अब वैराग्य की उत्पत्ति के लिये 
दूसरी रीति से संसाररूपी इक्षका भगवान्‌ वर्णन 
करते हैं ॥ अधश्चोध्व॑मिति ॥ है अश्ुुन ! जो खोटे 
आचरण वाले हैं, वह अधः यानी पशुआदि योनियों 
को प्राप्त होते हैं, ओर जो उत्तम -आचरणवाले हें, वे 
देवादि ग्रोनियों में जाते हैं, यानी मनुष्य से लेकर तृण 
' पर्यन्त जितने देहघारी हैं, वे सब इस संसाररूंपी 
वृक्षकी नीचेकी शाखा हैं, ओर हिरिण्यगर्भ से लेकर 
जितने देवता आदिक वेहधारी हैं, वे सब ऊपर की 
शाखा हैं, ओर देह इन्द्रियादि रूप करके परिणत 
जो गुण हैं, उन्हीं गुणों करके सब शाखायें ब्रद्धिको 
प्राप्त हुई हैं, और शब्दस्पशादि रूप जो विषय हें, वे 
मानों उन शाखाओं के पत्ते हैं, ओर जो ॥ अधश्च 
सलानि ॥ कहा है, सो यहांपर ॥ अधः ॥ शब्द करके 


की] 


'ऊरध्वका महण है, अर्थात्‌ उन शांखाओं के वासना- 


| 
चर-ओर 
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रूपी जो सल है, वही उध्ये है, ओर वही घमो5घ- 
सादिकों की प्रवृत्तिका कारण है, इस संसाररूपी 
पृरक्षको वासनारुपी सलों ने गथन कर रबखा है, इस 
मनुष्यलोक में वही वासनारुपी सलही बन्धन का 
कारण है, अथोत्‌ जो वासना से कम करता है, उस 
कम से फिर वासना होती है, ये दोनों वीजांकरवत्‌ 
हैं, इसीसे जन्म सृत्युकी धारा चलीजाती है, इस 
संसाररुषी इक्षका आत्मज्ञानरुपी कुल्हाड़ा करके ही 
छेदन होसक़ा है, क्योंकि यह दीघेकालका पेड़ है, 
समक्षवों को उचित है, कि इस वृक्ष के छेदन करने 
सें यत्न करें ॥ २॥ 
मृलम्‌ । 

न रूपमस्थेह तथोपलम्यते नान्‍्तों न चादि: 
न॑च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुविरूद्मुलमसद्ुः 
श््रेण हृढेन छित्वा ३ 


पदच्छेदः । 

न, रूपस्‌ , अस्य, इह, तथा, उपलभ्यते, न, अन्त$, 
न, च, आदि$, न, च, संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम, एनम, 
सुविरूढमूलम्‌, असड्भशख्रेण, बढेन, छित्त्वा ॥ | 
अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 

इह-इस संसार में | रूपस-आकार 
अस्प-इस वृक्षका | तथा-वैसा यानी लोकिक 


६६२ 'भगवह्ीीता सटीक । 
नन्‍नहीं हर [ भल्लीप्रकार 


'उपल्म्यते-पायाजाता हे 





अस्यन-इ्सका मूलम्‌) |है है 3 
न आदिभ्नन आदि है पर 30 23 
'.. चन्‍ओर अल हक 
ंघ-) | अश्वत्थम-दक्षको 
हक $न्न्ने सध्य हे * हढेन--तीत्र ५ 
ष्ठा) 'असइ-! _असद्भरूपी 
! च--ओर ॒ शुस्रेण । श्र से 
न अन्त+्नन अन्त हे छित्त्वा-काट करके 
किक न ०० ६ हक से च्झैे 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगर्ल रलाक से ह ) 


(७ 
भावाथ। . न 


भगंवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र ! जैसा वेद में 
संसाररूपी वृक्षका स्वरूप निरूपण किया है, वेसा 
उसका स्वरुप प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि देखते 
देखते वह नष्ट होताजाता है, जैसे स्वप्त के पदार्थ, 
मरीचिकाका जल, और गन्धबनगर देखते देखते नष्ट 
होते जाते हैं, ओर इस संसाररुपी इक्ष का आदि 
अन्तभी प्रतीत नहीं होता है, ओर न इसकी प्रतिष्ठा 
यानी स्थिति अतीत होती है कि यह कहां से हुआ है 
ओर कहां स्थित हे, ओर इसका उच्छेदन करना 
- भी अति कठिन है, क्योंकि अनादि अविद्या करके 
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इसका मल बड़ा मज़बूत बंधा है, यह अश्वत्थनामक 
संसागरुपों वृक्ष वेराग्यरूपी दृढ़शुस्र करके छेदन 
करने के योग्य है ॥ १ ॥ 

सलम । 
ततः पद तत्‌ परिभागतव्य यस्मिन्‌ गता न 
निवतान्त भयः। तर्समवे चाय परुष प्रपर्य यत 


ग्रतात्तः प्ररुता पराण! ४७ 
पदच्छेद च्छे | 
तः, पदस्‌, तत्‌, परिमागितव्यम, यस्मिन्‌, गता$, 
न, निवर्तन्ति, भूयः, तम्‌, एवं, चं, आयम्‌, उसपर, 
प्रपये, यतः, प्रवृत्ति, भरता, पुराणी ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथ 
ततः-उसके पीछे नतनहीं 
तत्‌ः निवर्तन्ति-लौट श्राते हैं 
..._ पदमरलपद॑ *. चन्ओर 
परिमागि- | तलाश करने | ' तमएव>उसी 
बम कृ को ह्‌ आयदय्म:्तआरादि 
य नल ट परुषम 
गता£त्याप्त हुये. +पुरुंषस्य 0 रक स 
भयः-फिर श्रणस्‌ | , 
, - यतंः“जिससे 


+ पुरुषा:-मनुष्य 


६६४ भगवद्दीता सटीक | 


थे 


पराणी-अनादि प्रस्ता-फेलीहुड हे 
प्रवृत्तिः-्प्रवृत्ति प्रपग्मे"प्राप्तहू में 
भावार्थ । - 
हे कोन्तेय | विष्णाका पद खोजने जने योग्य है, जिस 
पदमें सजन पुरुष आत्मज्ञान करके प्राप्त हुये फिर 
जन्म मरणरुपी संसारको नहीं श्राप्त होते हैं, ओर 
जिस परमात्मा की सत्ता करके सम्प्ण जगत फेल 
रहा है; ओर जिसके सकाश से संसाररूपी वक्ष 
ध्वृत्ति .अनादि काल की होरही है, ओर जो सारे 
जगत्‌ में व्यापक होरहा है, उसके शरणकों हमलोग 
चाप्त हों, ऐसी प्राथना करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
मंलम । 
निर्मानमोहा जितसद्भदोषा अध्यात्मनित्या 
वानदत्तकामाः। हन्द्ावं्क्काः संखदःखंसझेग- 
च्छन्त्यमढाः पद्मव्यय ततू ४ 
पदच्छेदः । 
निर्मानमो हाः, जितसड़ुदोषाः, अध्यात्मनित्या:, विनि- 
वृत्तकामाः, इन्हें), विम्ुक्ता, सुखदुःखसंणः, गच्छल्ति, 
अमूढा:, पदस , अव्ययस्‌, तत्‌ ॥ 


आ्मन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
(दूर होगये - । जीता है सडूः 
| ॥जत कप 
४४48 कं हैं मान ओर बोध --४ के दोषों को 
,.. मोह जिनके।  . [ जिन्होंने 
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वेदान्तात्र |. इन्डें:नद्न्द् से 
में नित्यलगे। विम्नक्वाः-मुक्कहये हैं जो 
एस 


अमढठा धभ्ञविद्वान्‌ | (४ 
विनिद- बत्त हुई है... धर 


त्तकामाः | कामना जि- तह््उ्स 
(नकी | अव्ययमल्अविनाशी 

सुखदुभख- | सुखओर दुःख. पदमल्पदकां 

संज्षे)) नामक दि गच्बन्तिन्यप्त होते हैं 

भावा५ । 

भगवान्‌ अब ज्ञानके अज्ञोंकों कहते हैं कि, हे प्रिय- 
दर्शन | दूर होगया है मान ओर मोह जिनका, और 
जीतलिया है सद्ढदोष जिन्हों , अथात्‌. जो राग 
देषादिकों से रहित हैं, ओर अध्यात्मत्रिद्ा में यानी 
आत्मविचार में नित्यही.प्रीतिवाले हैं, और दूर होगईं 
है मनकी कामना जिनकी ओर सुख दुःखादिकों का 
हेत जो शीत उष्णु क्षपा पिपासा आदि इन्द्व हैं, 
उनसे जो रहित हैं, ऐसे जो अमृढ़ यानी अज्ञान से 
रहित ज्ञानवान पुरुष हैं, वे उस विष्णु के अव्यय 
पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


अध्यात्स- 
 वत्या। 





अत्यन्त नि. 


मूलम्‌ 
न तद्ासयते सूर्यो न शंशाझ्ली न पावकः। 
. यद्वत्वा न निवतन्ते तद्याम परम मम ६ 


६६६ भगवद्दीता सटीक) 


पदच्छेद:। े | 
न, तत, भासयते, सूर्यः, न, शशाहडू, न, पावकः, 
निवतन्ते + ही 
यत्‌, गत्वा, न, निवतंन्ते, तत्‌, धाम, परमस्‌, मस॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
+ योगिनभ्न्योगीलोग. | भासयतेनप्रकाश कर 
ततजिसको | सक्ता है 
गत्वान्ञाप्त होकर + च-ओर 
नन्‍नहीं शुशाइ्ू चन्द्रमा 
निवर्तन्ते5लोट आते हैं न-नहीं 
तत्न्वह + भासयते"अकाश कर 
मसन्मेरा . सक्ताहे 
परमम"”"उत्तम न चच्ओआर 
धामनस्थान है मनन 
' तत्‌-उसको पावकः>अग्नि 
सूर्य+न्स्य +भासयते-अकाश कर 
नन्‍नहीं . रक्काहे 
भावाथथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियमित्र | जिस विष्णु 
के पदको प्राप्त होकर पुनः ज्ञानवान्‌ रुत्युलोक को.. 
वापस नहीं आते हैं, उस पदको सबका प्रकांशक 
सय्य भी प्रकाश नहीं करसक्रा है, ओर अग्नि भी 
उसको प्रकाश नहीं करसक्ा है, ओर न चन्द्रमा 
प्रकाश करसक़ा है, क्योंकि .सर्य अग्नि चन्द्रमा ये 


पन्‍्द्रहवां अध्याय ।: ६६७ 


सब जड़ हैं, जिस चेतन परमात्मा की सत्ता पाकरके 
ये सब आप प्रकाशमान होरहे हैं, उस चेतन को जड़ 
कैसे प्रकाश करसके हैं, किन्त कदापि नहीं प्रकाश 
करसक्े हैं, भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय | जहांपर 
जाकर ज्ञानी ससार में ।फेरकर नहीं आते हैं, वही 
मेरा धास यानी स्वरूप है॥ ६ ॥ 
सृलम्‌ । ; 
ममेवांशों जीवलोके जीवभतः सनातनः। 
मनःपश्ठानानद्रयार प्रकरतस्थान कषोत ७ ' 
पदच्छेद:। 
मम, एवं, अंश), जीवलोके, जीवभूतः,. सनातन, 
मनःपष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, कर्षति ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ| अन्वयः... शृब्दार्थ 
जीवेलोके-संसार में प्रकृति यानी 
सनातनःन्‍्सनातन श्राकाशादि 
हे | प्क्ृति- | से उतलन्नहुये 
जीवभ्ृतः-कतता भोंक्ा स्यानिं करण आदि 
जीव व क गोलकों विषे 

मंमएब-मेराही हि ह्व 

हि इन्द्रियांणि-इन्द्रियां. को 

पा मनःषष्टांनि-जिनमं छठो 


+सभ्न्वह जीव , * |, : मने है 
; कर्षतिज-खींचतों हैं 


ध्ध्८  भगवद्वीता सदीक| 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, मेरी माया शक्ति करके. 
निरंश चेतन की अंश की तरह जीव प्रतीत होता है, 
जेसे जलमें स्यका प्रतिबिम्ब सूय से भेदवाला प्रतीत 
होताहै, ओर जेसे घटमें आकाश महाकाशु से. भेद 
वाला प्रतीत होताहे, वेसेही प्राणों को धारण करने 
से ज्ञीव भी मिथ्या अंश की , तरह प्रतीत होता हे, 
वास्तव से जीव नित्य है, परिच्छेद से रहित है, उपाधि 
'करके परिच्छेदवाला प्रतीत होता है, परमात्मा के 
साथ जीवका कल्पित भेद है, वास्तव भेद .नहीं हे, 
अज्ञान करके जीव परमात्मा के साथ अ्रप्रात की 
तरह प्रतीत होता है, ज्ञान करके प्रातकी तरह प्रतीत 
होताहे, जेसे कण्ठका भषण भ्रान्ति करके खोया, हुआ 
प्रतीत होता है, भ्रान्ति के निदृत्त होजाने पर प्राप्त 
की तरह ग्रतीत होताहै, जीव अपने स्वरूप परमात्मा 
को नित्यही प्राप्त है, तब भी अज्ञान करके उसको 
वह स्वरुप प्रात्त की तरह अप्रास जीव बह्म का भेद 
माया. करके प्रतीत होता है, ज्ञान करके माया की 
निवृत्ति: होने से फिर अमद उनमें होजाता है, 
अनादि. अविद्या के बाध होनेपर उसका कार्य जो 
संसार है, उसका भी ,बाध होजाता है, और तभी 
फ़िर जीवक़ा संसारिलभाव भी दूर होजाता है, हे 
मित्र] पांच इन्द्रय, छठा मन, ये सब पिषयों की 


पन्द्रहवां अध्याय । ६६६, 


उपलब्धि में जीवके साधन हैं, सुषुत्ति में ये मन आ- 
दिक अपने कारण में सृक्ष्महूप करके स्थित होजाते 
हैं, इसलिये उस काल में भोग नहीं होता है, फिर 
जायत में फल देनेवाले कर्म उछ्धव जब होते हैं, तव 
इन्द्रियादिक विषय ज्ञानकी सिद्धिके लिये जीवात्माको 
खींचलेते हैं, इसवास्ते अनात्मबुद्धिवालों को आत्मा के 
अज्ञानसे आवृत्ति होती है, और आत्मज्ञानवालों को 
अनावृत्ति होती है, अथीत्‌ वे नहीं .जन्मते हैं ॥ ७ ॥ 
| मलम्‌ । 
शक 8 ३ 25 लिन &] 
शरार यदवाश्ञीत यत्राप्युक्ामतारबरः | 
गहीस्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ८ 
पदच्छेदः । 
है शरीरम्‌, यत, अवामोति, यठ, चें; अपि, उत्कामतिः 
ईंश्वरः, णहीत्वा, एताने, संयाति, वायुड, गन्धान्‌, ईवेड 
आशयात्‌ ॥ 


(६ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
'अपि-निश्चय से - यतुल्‍जिसकों 

९ हक वापोति: ॥, पीशक न 
इश्वरःनजीव - - अवाभोतिन्ञाप्त होता हैं 

6 
' यत्‌-जिस एतानि-इड ्‌ 
श्रीरम-शरीर को... [इन्दियादिन्ड न्द्रियों को 
उत्क्रामति-छोड़ता है शहील्वान्यहय करके 
, संयातिल्‍्लेजाता 


के 4७ ०१६ 7 8 च--ओऔर 


२9७०० भगवद्गीता सटीक । 


इक्-जेसे गन्धान्‌>गन्धको 
वायुः-पवन + संयाति-लुजाता है 
आशयातू-सुष्पादि से 
भावार्थ । 


प्रश्न। जीव कब इन्द्रियों को खींचलेता है ॥ उत्तर॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन | देह इन्द्रिया- 
दिकों का स्वामी जीव जब पूर्व शरीर से दूसरे शरीर 
में जाने लगता है, तब मन के सहित सब इन्द्रियों 
को लेकरके जाता है, जैसे वायु पुष्पों से गन्ध को 
खींच लेजाती है, बेसेही जीव भी सब इन्द्रियों को मन 
के सहित खींचकर देहान्तर में लेजाता है ॥ ८॥ 

मूलम्‌.। 

०] है + 

श्रोज्न चक्षुः स्पशन च रसन॑ प्राणमेव च। 


[0 


अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते & 
पदच्छेदः । 
श्रोत्रम, चक्षु, स्पशनस्‌, च, रसनम्‌, घाणम्‌, एव, 
च, अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ 





आअन्वयः . शुब्दार्थ | अन्वयः शुद्दार्थ 
अयमःन्‍्यह जीव स्पशुनम-ल्वचाको 
श्रोत्रम-कण को. ., च>ओर 
- च-"ओर रसनम्‌>जिह्ा को 
' चक्षु:-नेत्रको घाणम-नासिका को 


पन्‍द्रहवां अध्याय । ७०१ 


चें-ओर : विषयान्‌-विषयों को 
मनः>मनको एव-निःसंदेह 
आधेष्टायन्श्राश्नय करके | उपसेवरते-भोगता हे 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | पांच कर्मेन्द्रिय, 
पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर एक मन इनको आशभ्रयण 
करके यह जीवात्मा शुद्ध स्पर्शादिक विषयों को 
भोगता है, अर्थात्‌ देह इन्द्रियादिकों में स्वत का 
अध्यास करके सुख हुखादिकों का यह जीवात्मा 
भोक्ता है, वास्तव से अभोक्ता है ॥ & ॥ 
मलम्‌ । 
उत्कामन्तं स्थितं वापि भुझान वा गुणान्वितम्‌ । 
विमृढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ३० 
पदच्छेद:।.. 
उत्कामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, अपि, सुल्लानम्‌, वा, 
गुणान्वितम, विमूृढा, ने, अनुपश्यान्ति, पश्यन्ति 


ज्ञानचक्षुपः ॥ 
अन्वयः ' शुब्दाथ | अन्वयः ः शुब्दार्थ 
विमृढाः-मूखलोग वाल्अथवा 
य्को (एक शरीर से |. स्थितम-शरीरों में 
उल्की_ दूसरे शरीर .. स्थित. हुये 


मन्त्र को जातेहये 


"9०२ 'भगचद्वीता सटीक । 


(शब्दादि | + जीवम्र-जीवात्मा को 
विषयों को न-तहीं | 


भुझ्ञानम: भोग करते हम अली 
( हय शयन्ति / 
ह वान्अथवा 
: गणान्वि-) तमोगुण से |शानच- ) ज्ञानचक्षुवाले 
तम्‌ | युक्त हये जप) उसप 
अपिजमी | पश्यन्ति-देखते हैं 


भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलपत्राक्ष ! पूर्वले 
देहसे देहान्तर को गमन करते हुये अथवा उसी पूर्बले 
' देह में स्थित हुये विषयों को आदर से भोगतेहुये 
सुख दुःखादिक गुणों करके युक्त जीवात्मा को विमढ़ 
यानी अज्ञानी नहीं देखते हैं, परन्तु ज्ञानी पुरुष ज्ञान- 
अल्लु करके उसको देखते हैं ॥ १० ॥ 
| हा भूलम्‌ । 
यतर्न्‍्ता यागिनरचत परयन्त्यात्म यवा[स्थतम्र । 
यतन्तोप्यक्ृतात्मानो नेने पश्यन्व्यचेतसः ११ 
पदच्छेदः। 
' यतन्त+ योगिनः, च, एनम्‌, पश्येन्ति, आंत्मनि, 
अवस्थितम्‌, यतन्तः, अपि, अकृतात्मानः, न, एनम्‌, 
पश्यन्ति, अ्चेतसः ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय । ७०३ 


' अन्चय: शुच्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 
यतन्तम्न्यत करनेवाले चस्ओर 
हैक को | खिता- ...)लिन अन्त 
आत्मनिन्‍्अपने हृदय में | का है 
अवस्थि-! यतन्तःन्यत्न करते हुये 
ढ अपिन्मी 
पश्यन्ति-देखते हैं एनम--इस जीवात्मा 
चन्‍ओर को 
अचेतसः-मन्दमाति पुरुष | न पश्यन्ति-नहीं देखते हैं 
भाषाथ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो योग करके सम्पन्न हैं, 
वे यत्न से ध्यानादिकों करके अपनी घुद्धि में जल 
“बिपे सर्य प्रतिविम्बित आत्मा को देखते हैं, ओर 
जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, वे यत्न करतेहुये भी 
अपनी च॒द्धि में इसप्रकार अपने आत्मा को नहीं 


देखसक्के हैं ॥ ११ ॥ 

ह मसलस 

यदादत्यगत तंजा जगड़्ासयतेडश|खलम|। 

यचन्द्रमसि यचाग्नी तत्तेजो विडि मामकम्‌ ३२ 
पदच्छेदः । 


यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेज: जगत, भासयते, आंखे- 


७०४ भगवद्गीता सटीक । 


लम्‌, यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, च, अग्नो, तत्‌, तेज, . 
विडि, मामंकम्‌ ॥ 
अन्वयः.... शब्दार्थ | अन्वयः.. - शब्दार्थ 
यक्लजो. “.. यतजज़ो 
(सूर्य में गया। ' + तेज+न्तेज 
आदित्य- । हुआ यानी। चन्द्रमसि८्चन्द्रमा में 


गतम्‌ | सूर्य बिषे ५ च-ओऔर 
(स्थित ' बतऊजो' 
.  तेज/्तेज । अग्नौ-अ्ग्नि में 
अखिलम-संपूर्ण + अस्तिन्‍है 
जगत्‌ल्‍संसार को - |  ततडउस | 
भासयते"प्रकाश करता | वेज#-तेजको 
20 2 ले मामकम-मेराही स्वरूप 
'. घन्‍्ओर विद्धिं>जान तू 
भावार्थ । 


७ कक 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! जो सूर्य में स्थित 
चेतन्यस्वरुपं प्रकांशमान ज्योति संपूर जगत्‌ को 
प्रकाश करनेवाली है, ओर जो चन्द्रमा व अग्नि में 
स्थित ज्योति है, वह सब तेज मेराही है, क्योंकि मेरी 
“सत्ता करकेही वे,सब प्रकाशमान हैं ॥ १२१॥. 


.पन्‍द्रहवां अध्याय । ७९५ 

मूलम्‌ । 
गामाविश्य च भतानि धारयाम्यहमोजसा। . 
पुष्णामि चोषधीःसर्वाःसोमो भूत्वा रसात्मकः १३ 
' पदच्छेदः । ह 
_ गाम्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, श्रहस्‌, 


आओजसा, पृष्णामि, च, ओषधीः, सवोः, सोमः, भूत्वा, 
रसात्मकई ॥ 


अन्चयः शु्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
चज्ओर चोर 
अहम-में रसात्मक/-रसवाला 
| + एक्न्‍्ही सोमः+चन्द्रसा 


गाम-धथिवी में 
आविश्य-प्रवेश करके & 
भतानि-"आखियों को स्वोमन्सब हि 
ओजसान-बलतसे . ओषधीः-ओोषधियों को 
धारयामि-धारण करताहूं। पृष्णामि-पृष्टकरताहू 
ह ु भावाथे । | 
भगवान कहते हैं कि; हे सोम्य ! मेंही प्थितरी में 
प्रवेश करके अपने बलसे इस पथिवी को धारण कर - 
रहाहूं और मेंही चन्द्रमारूप होकर संपूर्ण ओषधियों 
को पुष्ट करताहूं ॥ १३ ॥ 


भृत्वा-हाकर 


७०६ भगवद्ीता संटीक । 
है मंलम । 
अहं वेश्वानरों भत्वा प्राणिनां देहमाश्नितः । 
'प्राणंपानसमायक्कः पंचाम्य॑न्न चतविधम १४ 
परदच्छेद: | 


. अहम, बश्वानर), भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम, आश्रित४ 
' ग्राणापानसमायुक्तः, पंचामि, अज्नम , चतुविधम ॥ 


ध्पस्क्यः शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
१३ चैक 
अहम-मैं +चच्ओर - 
+ एवन्‍नही प्राण ओर 
वैश्वानर+-वैश्वानरअग्नि| प्राणापान- | अपान वायु 
भूत्वा>-होकर समायुक्कः से संयुक्त 
प्राणिनाम-प्राणियों के | हुआ 


देहमरूशरीर को. | चहविधम>चारप्रकार के 
आश्रित/झ्ञआश्रय करता| अन्नमन्‍"्अन्नकी 
हुआ. पचामि>-पचाताहूं 

भावाथ । 

ओर मेंही वेश्वानर यानी जठराग्निरुप होकर 
प्राणियों के देहकें अन्तर स्थिर-होकर चार अ्रकार के 
अन्न ( भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य ) की पचाताहूं॥१ ४॥| 
न्‍ *..  मलम। 


स्वेस्थ चाहंह्दि सन्निविष्टो मत्तरस्मतिज्ञानः 


' पनद्रहवां अध्याय | - ७०७ 
मपोहनश्ञ। वेदेश्च सर्वेरहमेव वेयो वेदान्तकृहेद: 


वबिदव चाहम १४ 

पदच्छेदः । 
... सर्वेस्थ; च, अहम , हृढि, सन्निविष्ट,, मत्त), स्मृति | 
' ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदेः, च, सैंः, अहम, एढ. 
वेद्य,, ब्रेदान्तक्ृत्‌, वेदवित, एवं, च, अहम ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
अहम-में '. + एवज्मी 
सर्वस्य-सब के + भववित्होता है 
हृदि-हदय में... . चूओर 
सल्निविष्ट:-स्थितहूं | सर्वेःवेदेः-सब वेदों करके 
चज्ओर | अहम एव-मैंही 
मत्तः-ठसही करके । वेद्य+-जानने योग्यहूं 
स्पृतिःन्स्मृति | + चन्ओर 
च-ओर | 46 2 
ः । द्ान्त शास्र 
नम्म-ज्ञान | 
कप होता है वेद्ान्तक्नत-4 का करने 
+भवातेज्दोता हू | [बाला 
डरे 
चेच्त्ञरि | +चन्‍्ओर 


+ तयो+उन दोनों का 'बेदवित्‌एब-वेदका जानने 
अपोहनमतन्नाश । वाला भी हू 


छ्ण्८ भगवद्दीता सटीक । 
भावार्थ । ह 

भगवान्‌ कहते हैं कि, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त 
जितने प्राणी जाति हैं, उन सबकी बुद्धियाँ में मेंही 
आत्मारुप होकर प्रविष्ट हुआ हूं, और मेरीही सत्ता 
करके उन सब जीवों को पूर्व अनुभूत पदार्थों की 
स्प्वति होती है ओर विषय इन्द्रियों के संयोग से 
जन्य ज्ञानभी होता है ओर मेरेही सकाश से काम 
क्रोधादिकों करके व्याकुल चित्तवालों का नाश भी 
होताहै, ओर संपूर्ण वेदों करके मेंही वेचहूं, यानी जा- 
नने पी 5, और वेदठ्यासरूप होकर वेदान्तशात्र का 
प्रवतेक भी मेंही हुआहूं, और सम्पूर्ण वेद के तात्पर्य 
का वेत्ताभी मेंही हूं ॥ १५४॥ 

सूजस | 
हाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरःस्वाणि मृतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते १६ 
हर पदच्छेदः । 

हो, इसौ, पुरुषी, लोके, क्षर,, च, अक्षरः, एवं, च, 
क्षर;, सवोणि, भूतानि, कूटस्थ:, अक्षर, उच्यते ॥ 
अन्वय: शुब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 

क्षरः-क्षर इमोच्ये 
चज्ओर द्वौज्दो 
अक्षर+-अक्षर पुरुषो-पुरुष 


पन्द्रहवां अध्याय । ७०६ 


लोके-जोक विष. | उच्यते-कहाजाताहै 


कक | च-ओर 

फः हि रे 

सवा|णि-संपूर्ण कूटस्थ:-समुण चेतन 

भूतानि-भूतसमुदाय॒|. अश्षर/ल्भनक्षर 
क्षर/न्क्षर +उच्यते-फहाजाताहै: 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथे | इस लोकमें उपाधि 
भेद करके पुरुष शु्द के दो पराकय हैं, एक तो क्षर 
यानी नाशी है, दूसरा अक्षर यानी नाश्रहित है, दोनों 
से जितना कि भूतों का सम्नदायरूप कार्यमात्र है, 
वह क्षर कहाजाता है, ओर जो सबका कारण चेतनहै, 
वह अक्षर कूटस्थ कहा जाता है ॥ १६॥ 
मृलम । 
उत्तमः परुषस्त्वन्यः परमात्मत्यदाहतः । 
या लांकत्रयमादवेश्य बिमत्येग्यय इश्चरः १७ 
पदच्छेदः । 
उत्तम;, पुरुष, ठु, श्रन्यः; परमात्मा, इति, उद्ाहृतश, 
य, ल्ोकत्रयम्‌, आविश्य, बिमरति, अव्ययः, इश्व:॥ 


- अन्चयः शद्दार्थ | अन्चयः .. शब्दार्थ 
, यथभ्श्जों । इश्वरः-ईेशवर 
अव्यय+-अ्रविनाशी | लोकत्रयमत्तीनों लोकों में 


७१७ ' भगवद्दीता सटीफ। 


आंविश्य-पवेश करके अन्य:-क्षर अक्षर से 
बविभति-उनको धारण : बिलक्षण 
करता है परमात्मा-परमात्मा - 
+सम्न्वह | इतिजकरके . 
उत्तम:८उत्तम ।..  तहञही - 
पुरुष:-पुरुष | उदाह्त॑:-कहागया है 
भावाथे । 


: भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! पृवेवाक्य से ये जो. 
मैंने दो प्रकार के क्षर अक्षरूप कहे हैं; उन दोनों 
से विज्क्षण निब्िकार उपाधि से रहित शुद्ध चेतन 
तीसरा है, वह परमात्मा शब्द करके कहा-जाता हे, 
उसीको निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं; वही ईश्वर संपू 
जगत्‌ को अपनी सत्ता स्फूति देकर धारण. पालन कर 
रहा है ॥ १७॥ 
५ मलत्रम्‌ | 
यस्मात्‌ क्षरमंतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोइस्मि लोके बेदे च प्रथितः परुषोत्तमः १८ 
. प्दच्छेद,। 
यर्मात्‌, क्षम, अतात; अहम, अक्षरात्‌, अपि, च; 
उत्तम, अतः, अस्मि, लोके, बेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तम:॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः ... शब्दार्थ 
यस्मात्‌-बूंकि अहमनमें 


पन्‍्द्रहवां अध्याय । ७३३ 


क्षरफ्लक्षर - लोके-्लोक में 
चन्‍्और चर्ओर 
अक्षरात्‌-अक्षरसे वेद 
अपि-भी वेदे-ेद मे 
उत्तमः-श्रत्यन्त पुरुषात्तम:-पुरुषात्तम 
अतीतःचयपरे हूं प्रथितः-्यसिद्ध 
अतःन्‍इसलिये * अस्मि्ू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | जिस कारण 
क्षर जो माया का कार्य है, ओर अक्षर जो अब्याक्वतुं 
संसारइक्ष का वीजभत माया है, इन दोनों से 
में रहित हूं इसलिये लोक ओर वेद में मेरा नाम 
पुरुषोत्तम है ॥ १८॥ हु 
मूलम । 
यो मामेवमसम्मढों जानाति परुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्वजते मां सर्वेमावेन मारत १६ 
पदच्छेदः । 
, य+ मास, एवम्‌, असम्पूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम, 
सः, सर्ववित्‌, भजते, माम्‌, सर्वभावेन, भारत ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
भारत-हे अश्रजुन ! | असंमृढ+-विद्वान्‌ 
न्‍्ग्जो एवमइसग्रकार से 


७१२ भगवद्वगीता सटीक । 
माम-सुझको सर्वेवित-सबका जानने 
पे पुरुषोत्तम: सर वाला 
त्तमम-पुरुषोत्तम 
>लमए क «| सवभावेनल्सबभावसे - 
जानाति-जानता है माम-छुमकों 
_सभ्न्चह भजते-भजता है 
भावार्थ । हा 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! जो पुरुष असं- 
मृढ़ यानी सांसारिक सोहसे रहित होकर मुझकोही 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम जानता है, वह पुरुष सर्वप्रकार से 
मेराही भजन करता है॥ १६॥ 
मृलम्‌ । 
इति गुह्मतमं शाखमिदमुक्के मयाइनघ। 
एतद्बुद्ध बाछमान स्यात्‌ कृतकृत्यरच भारत २० 
इति श्रीमगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मवियायां 
योगशा्त्रे श्रीकृष्णाजेनसंवादे परुषोत्तम- 
योगोनाम पशञ्मदशोड्ध्यायः ॥ १५॥ 


पदच्छेदः । 
इति, गुल्यतमम्‌, शंखत्रम, इदमु, .उक्तम्‌, मया' 


अनघ, एतत्‌, बुद्धा, बुडिमान्‌, स्थात, कृतकृत्य 
च., सारत ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय । ७१३. 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
अनघन्हे निष्पाप! |. भारतन्हे अर्जुन !. 
इतिच्द्स अकार | एततू-इसको 
इृदम-्यह्‌ बुद्धानजानकरके 
गुह्मतमम-गोप्य बुद्धिमानू-अह्नज्ञानी 
शात्रम-शाख्तर चनिःसन्देह 
मया-सुभकरके | क्ृतक्ृत्यः-कृतार्थ 
उक्तपू-कहागया है |. स्थात्न्होता है 
भावाय। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय | हे अनघन्ननि- 
प्याप, अजुन | इस अध्याय में सम्पूर्ण शात्नों का. 
सारभत ओर अतिगोप्य यह गीताशासत्र का रहरय 
मेंने तेरेघ्ाति कहा है, इस सारको जानकर चुद्धिमान्‌ 
पुरुष क्ृतकृत्य होजाता है अथांत्‌ फिर उसको कुछ 
भी करने योग्य नहीं रहता है ॥ २० ॥ 
पन्द्रहवां अध्याय समात ॥ 





सोलहवां अध्याय । 





मलम। 


अभय सच्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः। *... 
दाने दमश्च यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजवम 3 


५9१४. भगवद्गीता सटीक-। 


पदच्छेदः । 
अ्भमयम्‌, सत्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानम्‌, 
दम, च, यज्ञ च, स्व्राध्यायः, तप, आजवम्‌॥ 


अन्चयः हि शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अभयम्र-भयरंहित होना चरओर. 
सत्स-]_शुद्ध अन्तःक- 2 
शुद्धिः । नणका होना. 
ज्ञानयो-) :_.. स्वाध्यायः-बेद ओर शास्त्र 
गठयब- योग में ' 
व्यव- »- ह का पढ़ना 
स्थितिः स्थित रहना 
5 तप+-तपकरना 
दानम्‌>दान करना ' कप 
दमः-इन्द्रियों का 3038 अर 
रोकना आजवम-कोमलहोना.. .. 
कि कि. 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावाथ। । 


अब सोलहवें अध्याय में बन्ध मोक्ष का हेतु जो 
देवासुरसंपदा है उसके स्वरूपको ' भगवान्‌ प्रथम 
कथन करते हैं कि, हे. मित्र | ॥ अभयमिति ॥ शात्र 
'करके उपदेश कियाहुआ जो अर्थ है संशयरहित उसके 
अनुष्ठान करनेका नाम अभय है ॥ सत्तसंशुद्धिरिति ॥ 
अन्तःकरण की शुद्धिकां नाम सत्तसंशुद्धि हे, छल 
कपट करके दूसरों के द्रव्यकी वश्चन करना, चित्त में 
आर वातांको रखकर मुखसे ओर कथन करना, ओर 


सोलहवां अध्याय- - ७१४ 


जो चित्त में होना उसक्रो-सख से नहीं-कहना, -जो- 
मखसे कहना उसको नहीं करना इसीका नाम अन्तः- 
करण की अशुद्धि है, उससे राहित होने का नाम 
अन्तःकरण की शद्धिहे, ॥ ज्ञानयोगवग्यवस्थितिरिति ॥ 
शाख्रद्वारा जो तत्तवस्तुका यथार्थ ज्ञान हुआ है. उसी 
में वित्तको एकाय् करके आरुढ़ होजाने' का नामही 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति है, जो अत्यन्त विवेकी पुरुष हैं 
उनके लिये भगवान्‌ ने यह देवी सम्पदा कही है, 
अंब ग्रहस्थाश्रमियों फे प्रति साधारण सम्पदा को 
कहते हैं ॥ दानभिति ॥ यथाशक्ति पदार्थ में अपने 
स्वत्वका त्याग करके दूसरे के स्वत्व॒ को उत्पन्न करने 
का नामही दान है, ओर वाद्य. इन्द्रियों के संयम का 
नाम दम है, ओर श्रुति स्मृति प्रतिषाद्य अग्निहो 
आदिकों के करने का नाम यज्ञ है, ओर काया वाचा 
मनसा करके शरीर को ईश्वर निमित्त कंष्ट देना तप 
कहलाता है, ओर ऋगादि वेदों के विधिपृक अध्य- 
यन करने का नाम स्वाध्याय है, ओर.कोमल स्वभाव 
होनेका नाम आजव है ॥ १.॥ 
5 मलम.। . 
अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपशुनम। 
दया मतेष्वलोलुप्तं मार्देव हीरचापलम्र २ 
पदच्छेदः। 
अहिंसा, सत्यम्‌, अक्ोघ,, त्याग, शान्ति, ,अर्पे 


७१.६ भगंवद्धीता सटीक । 


शुनम्‌, दया, भूतेषु, अलेलुप्तम्‌,मार्दवम्‌ ,ही।, अचापलम | 

अन्वयः.. शुव्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
मिन, वाणी। शान्तिः-शान्तरहना 
ओर शरीर | अपैशुनम--्चुगली न 





झअहिसाऊ< करके किसी ... करना 
को दुःख न|। भूतेषुन्ञाणियों पर 
(देना... देया>दया करना _ 


: सत्यम-सत्यबोलना | अलोलुप्तमल्ोभ न करना 
अक्रोधः-क्रोध न करना | भारदवम-कोमलंहोना 
समस्त प- ड्रीः>लज्जा करना 
: त्याग:-< दार्थों का |अचापलम-चपलता रहित 
( त्याग करना होना 


(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
, भावार्थ । 


: भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथे | जीवमात्र की हिंसा 
न करनी, असत्यभाषण कदापि न करना, सदेवही 
सत्यभाषण करना, क्रोधका त्याग करना, दूसरों के 
दिद्*ोंकी न देखना, सब प्राणियॉपर दया करनी 

विषयों की समीपता में- भी विकार को न प्राप्त होना, 
ओर कोमल स्वभाव होना, लज्जा करना, हाथ पांव 
की वृथा चेष्टा से रहित होना ॥ २॥ 





सोलहवां अध्याय । 9१७ 
ह ' मूलम्‌ । 
देजः क्षमा धृतिः शोचमद्वोहों नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पद देवीमभिजातस्य भारत ३ - 
पदच्छेदः । 
तेजः, क्षमा, धृतिश, शौचम्‌, श्रद्रोहई, न, अति- 
मानिता, भवन्ति, सम्पदम, देवास, श्रभिजातस्य, 
भारत ॥ 
झन्वयः.... शब्दार्थ अन्चयः -  शब्दार्थ 
. तेज+-्तेजस्वी होना।. भारतल्हे अजुन ! 
क्षमा-सहनशीलता |+ एतेगुशा+न्ये सब गुण 


९ स देवीम-देवसम्बन्धी 
धृतिः>घैर्य रखना अकादमिक 
शौचम-शुरूरहना कक 
अद्वोह+्जैर न कना | __ 
न हक, >पैदाह॒यों के 
अतिमा-) अभिमान तस्य है 
निता | >करना | भवन्ति-होते हैं 
भावार्थ । 


तेजस्वीहोना, क्षमा करना, चैयता होनी, शुध 
रहना, द्वोहसे रहितहोना, अतिमानी न होना, ई 
सब गुण देवीसम्पइटवालों केहैँ॥३॥ 


: ७१८ - संगवद्गीता सटीक । 
मूलम्‌। 
' दम्मो दर्षोष्भिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञान चामिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम ४ 
परदच्छदः | 
दम्भ।, दपेड, भश्रभिसान$, च, क्रोध, पारुष्यम, एव. 
च, अज्ञानम्‌, च, अभिजातस्थ, पार्थ,सम्पदस्‌, आसुरीम॥ 


अन्वयः. शुब्दार्थ . अन्बय शुब्दाथ 
च्‌ः पाथ-हे अजुन ! 
दम्भ/न्पाखएडकरना एव-निश्चय करके 


| 

दर्ष:-नम्रता रहित +एतेगुणा+न्ये सब गुण 
| 
| 


| हक आसुरीमः-असुरसम्बन्धी 
अभिमान/ल्अंहकार करा | 7 दश्त्पियाति के 
क्रोघः--क्रोधकरना ह सम्मुख 
पारुष्यम--्कठोरहोना.. | अभिजा- । व्गैदाइनी 
चल्ओर । 
अज्ञानम-लअज्ञानता करना। + भवन्ति-होते हैं 


भावार्थ। 

पर तीन वाक्यों करके भगवान्‌ ने ग्रहण करने के ' 

लिये. दैंवीसम्पदा कही है; अब एक वाक्य करके 

/ त्याग कंरने के लिये आसुरीः संम्पदा' को :कंहतें हैं 
कि, हे पाथ (अपने को ध्मात्मां प्रसिक करने:का 


'सोलहवां अध्याय । ७१६ 
नाम दम्भ है, ओर धनको प्राप्त होकर गव करने का 
नाम दर्प है, दूसरों को अपने से नीचे जानने ओर 
अपनेकोही सबसे उत्तम जाननेका नांस अभिमान हे, 
“विनाही कारण के दूसरे को दुःख देनेवाली चित्त की 
'वृत्तिका नाम क्राध है, ओर कठोर वचन बोलने का 
नाम पारुष्य हे, ओर कंतेव्य अकतेज्यका विवेक न 
होने का नाम अज्ञान है, ये सब दुष्ट गुण आसुरी 
सम्पदावालों के हैं ॥ ४ ॥ 
| मलम्‌ । 

देवी' सम्पह्ििमोक्षाय निबन्धायो5चसुरी मता। 
माशुचः सम्पदं देवीममिजञातोईसि पारडव ५ 
पंदच्छेदः । 
.....दैषी, सम्पदू, विमोक्षाय, निबन्धाय, आउऊुरी, मंता 
' माशुचः, सम्पदम, देवीम, अभिजातः, असि, पाएंडव ॥ 
“झन्वयः.. “ शुब्दाथे अन्चयः  -' ,शब्दार्थ 
दैवीसंपदू-दैवीसंपत्ति. , पाण्डवनहं अंजुन ! 
विभोक्षाय-मक्षिके लिये है। , मांशुचः-मत शोचकर 
+चंजऔर  / देवोमू-दैवी 
आसरी-आसुरीसम्पत्ति। सम्पदम-संपत्तिकेसम्मुख 
निबन्धायं-बन्धनके लिये | अभिजातः्पैदाहुआ 
मता-मीनी गई है असिन्‍्हे द 
भावार्थ।, 
भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ | देवीसम्प' पुरुषों 


49.२० भगवद्गीता सटीक । 


को वन्धन: से हुड़ानेवाली है, और आसुरीसस्पदू 
पुरुषों को धन्धन में डालनेवार्ली है, ऐसा सुनकर 
अआज्जैन को सन्देह हुआ कि में कौनसी सम्पद्‌ में 
उत्पन्न. हुआहूँ, उस सन्देह के दूर करने के लिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि; हे पाएडव | शोककी सतकर 
क्योंकि तू देवीसम्पद में उ्तन्न हुआ है॥५॥ 
सूलम्‌। 
हो भूतसगों लोकेडस्मिन देव आसुर एवं. । 
देवो विस्तरशः पोक्त आसुरे पार्थ में श्वणु ६ 
| पदचलेदः । 
हो, भूतसगौं, लोके, अर्मिच॒, दैवः, आसुरः, एव, 
च, दैवः, विस्तरश० मो, आउरम, पार्य, मे, श्शु ॥ 
' झन्वयः शुब्वार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
एवननिश्चय करके दैवः-देवसंबन्धी सृष्टि 
अस्मिनूल्इस विस्तरशःलविस्तारपूवेक 
: ह्लोकेललोक में 'मेन्सुमकरके “' 
भूतसर्गौन्‍्आणियों की |. प्रोक्॒ल्ल्कही गई है. 
सृष्टि + अधुनानअब 
द्वौन्दोपकार की हैं पार्थन्हे अजुन ! 
द्ेवःन्देवसंबन्धी | आसु्त्काइबती 
सर 


_. आपुराइजंकपी |; जार: 


सोलहवां अध्याय । ७३१ 


भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ | संसार में दो 
अकार की मनुष्यों की झृष्टि है, एक तो देवी ख्रष्टि है, 
दूसरी आसुरी सृष्टि है, जो मनुष्यादि शात्रके संस्कारों 
शाग हेष रहित होकर धर्मपरायण होता है, वह 
देवता कहाता है, ओर जो शाखत्रके संस्कारों से शन्य 
णणग देव करके यक्न होताहे, वह असर कहाजाता है, 
दोनों में से देवसर्ग को मेंने तम्हार प्रति एवं कह 
दिया है, अब हम आसरीसंपद़ को विस्तार से कहते 
हैं, उसकी तुम सुनो ॥ ६ ॥ 
:..., मलस। 
प्रदत्तिश्न निठत्तिश्न जना न विदुरासुराः। 
न शोर्च नापि चाचारो न सत्य तेष विद्यते ७ 
पदच्छेवदः । ' 
प्रवृत्तिम, च, निवृत्तिम, च, जना$, न, विदुः, आ- 
सुरा५ न, शोचम्‌, न, अ्रपि, च, आचारः, न; “सत्यम्‌, 
तेषु, विद्यते ॥ 
अचवयः शुब्दा.| अन्वयः शुब्दार्थ 
आपसुराः-असुरभाववाले | निवृत्तिमर्ज्नवत्तिमा्गे 
जना/-जन न्‍ र्कां 
. प्रवृत्तिम-अवृत्तिमा्ग को. |... न विदुः-नहीं जानते हैं 
चू-ओर ; तेब<उन बिषे 


७२२ भगवद्गीता सटीक । 
शोचम--पवित्रता + विद्यते-होता है 


ननहीं चम््भोर 
विद्यतेन्‍्होती है... सत्यम-सत्य 
न्‍्ओऔर अपिन्भी 
आचारः+आचार । न-नहीं 
ननन्‍नहीं | + विद्ते>होता है 
भावार्थ । 


अब भगवान्‌ त्यागने योग्य आसरीसम्पद को 
दिखाते हैं कि, हे पाथ | श्रतिबोधनक्वत प्रवत्ति का 
विषय जो धर्म है, ओर निशत्ति का विषय जो अधर्म 
है, इन दोनों को आसुरी स्वभांववाले पुरुष नहीं 
जानसक़े हैं, इसी वास्ते उनमें स्मृतिविहित शोच 
ओर आचार नहीं रहता है, ओर सत्यभाषण भी 
उनसें नहीं रहता है ॥ ७ ॥ 
मलम । 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भत किमन्यत्‌ कामहेतुकम््‌ ८ 
पदच्छेदः । 
असत्यम्‌, अग्रतिष्ठम, ते, जगत, आहुः, अनीश्वरम, 
अपरस्परसम्भूतम्‌, किस, अन्यव्‌, कामहैठुकम्‌ ॥ 
घन्‍्वयः शुब्दार्थ न शब्दार्थ 
तेन्ते लोग जगवू-संसार को 


सोलहवा अध्याय । ७२३ 


' असत्यम-असत्‌ | कामहैतु- | _कामही कारण 
अप्रतिष्ठम-अनवस्थित कम । वाला 
अनीश्वरम-दश्वरराहित आहुः-कहते हैं 


स्त्री ओरपुरुष 
अर २ के संयोगसे किमअन्यत-और क्या है 
सम्ह्रतर इलन्नहुआ 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे नरलिंह | वह आसुरी 
स्वभाववाले देहात्मवादी जगत्‌ को कारणशन्य ही 
मानते हैं, अथोत्‌ जगत्‌ को निराश्रय मानते हैं, यानी 
विनाही कतो के जगत्‌ की उत्पत्ति को वे मानते हैं, 
इश्वरकों जगत का कता वे नहीं मानते हैं, इसीवास्ते 
शाख्रविरुद्ध यथेष्टा चरण को वे करते हैं, ओर ल्ली पुरुष 
के संयोगसे ही वे जीवॉकी उत्पत्तिको मानते हैं, कोई 
दूसरा कारण नहीं मानते हैं ॥ ८ ॥ 
मलम। 
एता दष्टमवर्टभ्य नष्टात्मानाउस्पबदयः | 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतो5हिताः € 
पदच्छेदः । 
एताम्‌, दृष्टिम, अवष्टस्य, नशत्मानः, अल्पबुडयः, 
प्रभवन्ति, उग्रकमोण्‌:, क्षयांय, जगतः, अहिताः ॥ 


७२४ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः ' शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
नष्टात्मानःच्मष्ट हुंआ हे. + इंह्शाः). 
“मरसे पुरुष 
. मन जिनका | पुरुषाः2 की 
अल्पवुद्धयःज्अत्प हे बुदि |. एतामइस पूर्वाक्त 
जिनकी 20 १: 


[#०प] 
हाष्टम्-ख्याल को 
उभधकमाशुनडुट ह कर्म अवष्टन्य”-धारण करके 
जिनके 


कि फेवर हैं| जगंतः-संसार के 
ह अहिताः-धर्म केवरी हैं। . क्षयाय-नाश के लिये 
है जो प्रभवन्ति-उतन्न होते हैं 
. , भावा्े। , 
भगवान कहते हैं कवि, हे उत्तमपुरुष ! वेहात्मवादी 
जो चावोक हैं, वे तच्छ विषयों में दृष्टि को आश्रयण 
करके .परलोक के साधनों से भ्रष्ट होगये हैं, -वे.मरं 
करके घराशियों को पीड़ाकरने के लिये उयाघ्र सपोदिकों 
की योनियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


। मूलम्‌।... , .. 
काममा श्रत्य दुष्पूर दस्भमानमदान्वताः | 
मोहाइहात्वाइसड्राहान्‌ अवतृन्त3शाचब्रताः ३० 
अर प्रदच्छेद: । 
कामम, .आश्रित्य, दुष्पूरस, दुम्भमानसदान्विताः, 


'सोलहवां अध्याय । ७२४५ 


मोहात्‌, गृहील्वा, असद्याहान्‌, प्रवरतेन्ते, अशुचित्रताः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
इस्भमा-) अशवचि-) अपवितन्नत्नतको 
| दम्भ,मान और कि मकर देखा 
न ब्रताः) धारण कियेहुये 


नसदा- / | 
| मदसेयुक्षपुरुष। रे 
मोहात-अज्ञान से 


* न्‍न्विताः | 
दुष्प्रम-कठिनता से 
०३ अखद: 
पूर्ण होनेवाल्े 

कामम्‌-कामको भाहानू/ 
आश्रित्य-आश्रय करके । ग़्हीत्वा-अड्लीकार करके 

च ३ ५७ 

+ चज्ओर | अवतन्ते-प्रवृत्त होते हैं 


द- > 
* “ननदुराग्रहों को 





भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! हुःख करके 
भी जो कदापि पूर्ति को नहींआत होती है ऐसी जो 
इच्छा यानी तृष्णा है उसीको वे आसुरीसंपइवाले 
आश्रयण करके अपने को धर्मात्मा बताकर दम्भ 
और मान करके युक्क होते हैं, और अविवेक करके 
भूठे आयहों को आश्रयण करके कल्पित मन्‍्त्रो 
. करके कल्पित देवताओं के सिद्ध करने की इच्छा को 
करके शत्रु के मारने की इच्छा को करते हैं, और वह 
आसुरीसंपइवालें भूठे हठों करके भोगों के लोभ से 
छुद्र भूतपेतों की उपासना को करते हैं, इसी वास्ते वे 
अशुद्धनतोंवाले कहे जाते हैं ॥ १० ॥ 


७२६ 'भगवद्गीता सटीक 
। _मूलेस।. 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामपाश्चिताः। 
कामोपंभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः १९ 
ह पदच्छेदः 4 


चिन्ताम्‌, अपरिमेयास्‌, च, अलयान्ताम्‌, उपाश्रिता), 
कामोपभोगपरमा$, एतावत्‌, इति,-निश्चिताः ॥ 


अन्वय: 2 अन्वयः . शब्दार्थ 
अपरिसे-) _परिमाण शब्दादि बि- 
याम हेजो । ः षयमोगओर 


घऔर | सोगप- ९ ख्री हा की 
जय है! । कामना 
(अलयह है जिनको 
लयानर [ 
प्रलयान्ताम-< अन्त जिस | च-ओर 
(का ऐसी | घतावत-इतनाही है 


चन्तास-चिन्ता को मे संसार बिषे 
उपाश्रिताः-आश्रय किये हैं| कल ओर कुछ नहीं 
- .. जो - किथितन। है 
हु ओर तिज्ऐसा 
-. + चन्ओर.. | निश्चिता+-निश्चयवाले 
हें जो 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


सोलहवां अध्याय । 9२७ 


भावाथ। 
ओर जो प्रमाण से रहित चिन्ताहै, उसी भोगविष- 
4 [4] कप 
विणी चिन्ता को वे मरण पर्यनत आश्रयण करते हैं; 
ओर दृष्ट भोगों की प्राप्ति कोही वे परम पुरुषाथ मानते 
५५. प्रोर ३ ३ छा कप 8 ९३% 
हैं, ओर विषय सुख से परे वे ओर कोई सुखको नहीं 


5 0 


मानते हैं, ऐसा उनका निश्चय है ॥ ११॥ 
मूलम्‌। 
आशापाशशततेबदाः कामक्रोधपरायणाः। 
इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथंसब्ययान्‌ १२ 
5 ५३ पदच्छेदः े 6० 
आशापाशशतः, बडा, कामक्रोघपरायणाः, इंहन्ते, 
कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसश्ययान्‌ ॥ 
अन्चयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुव्दार्थ 


चन्ओर +इडशाः रे पुरुष 
आशाप-) आशा के से-। पुरुषा. 
शुश॒तेः ( “कड़ों पाशों से। अन्यायन-न्‍श्रन्यायों के 


ध्वी' 


वद्धा:-बधेहुये हैं जो साथ 
+ चर कामभो-) _ काम ओर भोगों 
काम ओर पल न्के लिये 


कामक्रोध-_ । कोध में त- अर्थलथ- ) _धनके समूहों 
परायणाः | त्पर होरहे | यान की 
हे जो इहन्ते-इच्छा करते हैं 


७श८ भगवद्दीता सटीक ॥ 


भांवार्थ 
' और आशूरूपी सेकड़ों फाँसों करके वे फँसे हुये हें 
अर्थात्‌ बन्धायमान होरहे हैं, ओर कास क्रोध परायण 
'होरहे हैं, क्योंकि भोगों के लियेही वे सच्ची चेशको 
करते हैं, ओर भोगों के भोगने के लिये वे अंन्‍्याय 
करके धनको उपाजन करते हैं ॥ १९॥ 
भृलम । 
इृदमद मया लब्धमिदस््ाप्स्थ मनोरथम। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्र्‌ १३ 
पदच्छेदः । 
. इंदम्‌, अब, मया, लब्धमु, इदस्‌, प्राप्पे, सनो- 
रथम्‌, इृदम्‌, अस्ति, इृदस्‌, अपि, मे, भविष्यति, पुनः, 


धमम्‌॥ ५ मा 
अन्वयः _शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
“इस धन को 
इदप्त्न्यह घनम्‌५. | 
+ दव्यम-्धन +श्वोदिवसे-कलके दिन 


मंया-सुक करके. भ्राप्स्येन्पाऊंगा मैं 
लंब्धम्-आप्त हुआ है इृद्म-्यह 
+ चर्ओऔर मे>मेरा 
मनोरथम-्मनको संतुष्ट | + अस्तिन्हे 
करनेवाले + पेजओऔर 


सोलहवां अध्याय । ७२६ 


इद्म्यह + मेन्मेराही 
“ घनमू-धन भविष्यति-होगा 
पुनः अपि-फिर सी 
'भावार्थ । 


ओर नित्यही ऐसी ऐसी कामनाओं को करते 
रहते हैं कि, यह धन हमको आज प्राप्त हुआ है, और 
भी घन हमको उपाय करके शीघरही मिलेगा, यह धन 
हमने पृवेही संचय किया था, क्योंकि आगे हमको 
सुख मिलेगा, इस तरह की विन्ता करके वे 
संदेव व्याकुल हये घोर नरकों में जाते हैं॥ १३॥ 
मलम्‌ । 
असो मया हतः शत्रहोनिष्ये चापरानपि। 
इश्व्रोपहमहं भोगी सिंडो5हं बलवान सुखी १९ 
.... पदच्छेदः। 
असो, मया, हतः, शत्रु), हनिष्ये, च, अपरान्‌, श्रषि, 
हा » अहम, अहम, भोगी, सिद्ध), अहम, बलवान, 
| ॥ 


अन्ययः शब्दा्थ | अन्वयः ५ शुब्दार्थ 
असोज्यह चन््ओर 
+-्बरी >शओरोंकी 
शुत्रु-वरी . अपरान: 
भया>मुझू करके अपि-भी 


. हतभ्मारागया है । हनिष्ये-मारुंगा 


७३० भगवद्गीता सटीक । 


अहमूनमे... अहम्तमें . 
इश्वरः-समथ हूं बलवानू-बलवान हू 
अहमूतम सुखी-सुली हूं 
भोगीर-मोगनेवालाहूं | , सिद्ध+-सिद्ध हूं 
भावार्थ। 


इस शत्रुको हमने मारलिया है, अब दूसरे शत्रुओं 
. को भी मारेंगे, हमहीं सबके स्वामी हैं, हमहीं भोगी 
हैं, हमहीं बलवाले हैं, हमहीं सुखी हैं, हमारे तुल्य 
दसरा संसार में कोन है ॥ १४॥ . ह 
मलम । 
आद्योपगभिजनवानस्मि झोन्‍्योपस्तिसहशोमया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान॑विमोहिताः १५ - 
पदच्छेदः । 
आद्यः, अभिजनवान्‌, अस्मि, क+, अन्य:, अ्रस्ति, 
सदृश३, मया, यहक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, हंति, अज्ञान- 


* विमोहिताः॥ 
, अन्वय शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दांथ 
आद्यः-धनवान्‌ - -मयामेरे 
+ च-और  सहशु/्तुल्य 
3203, कल अन्यः-ओर - 
वान्‌ कभ्न्कीन 


अस्मिंन्हूंम , अस्तिन्‍्हे 


डा 


सोलहवां अध्याय | ७३१ 


यक्ष्येन्यज्ञ करूंगामें |अज्ञान-) अज्ञान करके 
दास्यांमिन्दानदूंगा में | विमो- मोहित हुयेहैं 
मोदिष्ये-आनन्दित | हिता;। -जों 
रहूंगा में + च>ओर 
इति-इस प्रकार 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
.. . भावा्थ। . 
हमहीं धनवान हैं, हमहीं कुलीन हैं, ओर हमारे 
मुल्य संसार में कोन है, जगत्‌ में स्तुति करनेवाले 
भट्टादिक हैं उनके प्रति;:हम दानको देवेंगे, हमहीं 
यज्ञ करेगे, इस प्रकार के अज्ञान करके वे मोह को 
भ्राप्त होरहे हैं॥ १५॥ 


भूलस्‌ || 2 
अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालसमाठता: ।' 
प्रसक्काः कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचो १६ 

पदच्छेदः। 
अनेकचित्तविश्रान्ता.,' मोहजालसमाबृता+, प्रसक्ता:, 
कामभोगेषु, पर्तान्ति, नरके, अशुचों 


5 


झन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः... शब्दार्थ 
अनेकविषयों| [मोहरूपी 

त्त-_! सेचित्तआन्त मोहजाल- जालसे ढके 
विश्वान्ताः | होरहाहे जि | हुये हैं जो 


(भेका . 


७9३२ भगवद्गीता सटीक। 


कामभोगेषर्कामों ओर |+इंदशा हर 
भोगों सें पुरुषाः | कक कह 
प्रसक्रान्‍न्शांसक्होरहे अशचोर--अपवित्र 
हे जो नरके-नरक में 


पतन्ति-गिरते हैं 
भावाथ। 


अनेक प्रकार के सह्डल्पों करके जिनका चित्त 
आन्ति को प्राप्त होरहा है, ओर मोहरुपी जाल करके 
मत्स्य की तरह जो- बन्धायमान होरहा है, फिर 
जिनका चित्त कामना के भागों में ही आसक्र होरहा 
: है, वे बार बार नरकों में ही गिरते हैं ॥ १६ ॥ 
मलम्‌ । 
आत्मसम्भाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः 
यजन्त नामयझेस्त दम्भमनाविधपवकंस १७ 
पदच्छेदः । 
आत्मसम्भाविता।, स्तब्धघाड, धनमानमदान्‍न्वता;, 
यजस्ते, नामयज्ञ;, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
अन्वयः..... . शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दारथ 
आत्म-) [अपने को बड़ाधिनमा-) [घन के मान 
सम्भा- »--< समंभझनेवाले नमदा- »+< ओर अहड्ढारसे 
विताः। [हैजो - न्विताः। (भरे हुये हैं जो 
स्तब्धाः-नम्रता रहितहँ जो| +इह्शाः | 


'सोलहवां अध्याय । ७३१३ 


तेल्त्रे पुरप | नामयकज्ञैःन्ताममात्र बक्षों 
दम्भेनल्दस्म करके / करके 
अविधि-) _शास्रविधि यजन्ते-यज्ञ करते हैं 
यूवेकस | रहित | 
भावाथ। 
ओर जो कहते हैं कि, सम्पर्ण गणों करके हमहीं 
पृज्य हैं, इस पकार ज्ञों अपनेकोही पञ्य मानते हैं, 


[4०५ 


आर किसी के आगे नम्न भी नहीं होते हैं, ओर धन 


मंद करके जो. य॒क्न हैं, ओर विधि से रहित दम्भ- 
पूवेक जो केवल नाममात्र के लिये यज्ञों को करते हैं, 
नरकों में ही गिरते हैं ॥ १७॥ 
मूलम्‌ । " 
अहकार बल दप कार्म क्रोधश्न सेश्रिताः। 
माम त्मपरदेहेषु प्रद्िपन्तोष्भ्यसूयकाः १८ 
पदच्छेदः । ह 
अहंकारम, बल्म्‌, दर्पस, कामम्‌, ओोधस्‌, च, 
संश्रिता।, माम्‌, आत्मपरदेहेयु, अद्विषन्तः, अभ्यसूयका:॥ 


342 &£ 


न 


अच्चय: शुब्दाथ | अन्चयः | ' ' शुब्दार्थ 
अहेकारम्‌-अहंकार को काममल्‍्कामको 
: बलम">वलको चन्ओर - 


दर्पप्र-अ्भिमान को | क्रोधम-्रोधको 


७३४: भगवद्वीता सटीक । 
संश्रिताम-आश्रय किये | प्रद्विषन्तःल्‍्द्वेष करनेवाले 
हुये हैँ जो हैं जो 
+ च-ओर + चन््ओर 
आत्मप- | _ अपने ओर प-+ + ममनन्‍मेरो 
रदेहेषु / राये देहों में अभ्यसू-) _निन्‍्दा करने 
माम-सुझ से यकाः| वाले हैं जो 
0 हि बिक वि प 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथे। 
फिर अहंकार और बल तथा दर्ष और काम व 
क्रोध कोही जिन्होंने आश्रयण किया है, ओर जो 
अपने शरीर में ओर मेरे भक्तों के शरीर में विद्यमान 
जो में हूँ मेरे साथ जो द्वेष को करते हैं, ओर असूया 


को करते हैं ॥ १८॥ 

-. मूततण। _ 

तानहँ दिषतः कूरान्‌ संसारंषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजखमशुभानासुरीष्वेब योनिषु १६ 
पदच्छेद:। 


ताव, अहम, द्विषतः, कूराव्‌, संसारेषु, नराधमाद्‌, 
क्षिपामि, अजखम्‌, अशुमान्‌, .आसुरीषु, एवम योनिडठ ॥ 
अन्वयः ४ शब्दार्थ अन्वय+ शुब्दार्थ 
तान-उन नराधमानलनरों में अधम 


द्विषतःन्‍तैर रखनेवालों | , क्रूरान-निर्देयी 


सोलहवां अध्याय । ७३४ 


अशुभान-अशुभकर्म क-। संसारेपु-संसाररूपी 
रनेवालों को | ओोनिषुन्योगियों में 
अहम-में बज वतन 
एवन्निरचय करके दे सम | 
आसुरीपु-अछुरसम्बन्धी | क्षिपामिरफेंकताहूं 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, उन क्रस्वभाववाले 
देषियों अतिनीचों को में वारधार आसुरी योनियों 
में फेंकता हूं ॥ १६॥ 
सूजम । 
आसुरी योनिमापत्ना मृढा जन्मनि जन्मनि। 


को 


मामप्राप्येव कोन्‍्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌२० 
पदच्छेदः । 
आसुरीम, योनिम, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, ज- 
न्‍्मनि, माम्‌, श्रप्राप्य, एवम कौन्तेय, ततः, यान्ति, 
अधमाम, गतिम्‌॥ 
झन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
मृदाः-मूर्ख पुरुष | जन्मनि) जन्‍म जन्‍्मा- 
आसुर्राम-असुरसम्बन्धी | जन्मनिई_/ न्तर में 
योनिम-्योनि को + अपिच्भी 
आपन्ना+न्प्राप्त भये : माम-सुझको 


५9३६ भगवद्दीता. सटीक । 


अप्राप्य-न प्राप्त होकर | गतिम्रज्णतिको 
एवन्अवश्य 
कान्तेय-हे अजुन 
अधमामल्श्रधों ' यान्तिन्आप्त होते हैं 
| भावाथ । 
वह सह आसरीयोनियों में प्राप्त होकर पुनः पनः 


हि हि | 
/ ५ 0५ 


अधोगति को प्राप्त होते हैं, मुझको कदापि नहीं प्रात 
ह्ीते हैं ॥ ३० ॥ 


ततः*्-त्द्नन्तर 


न्‍ सूलमू । . . , 

त्रिविध नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः। 

कामःक्रोधस्तथालोमस्तस्मादितलयंत्यजेत्‌ २१ 
पदच्छेदः । . 


त्रिविधम, नरकस्य, इृदम्‌,. द्वारण, नाशनम्‌, आ- 
समन, काम$, क्रोघ४, तंथा, ज्ोभम$, तस्मात्‌, एतत, 


अंयम, त्यजंत्‌ ॥ | 
अन्चयः  ' शब्दार्थे | अन्वयः शब्दार्थ 
कामःल्‍कांम नरकस्य-नरकका 
. क्रोध/-क्रोध: .. |.  दारमूद्वार है .. 
'तथाल्‍ओऔर «' + चज्ओर ' 
लोभः-लोम - -.. आत्मनः्न्आत्मा-का 
इदमंल्यह साशुनमरताश करने 


त्रिविधम-न्तीन अकार ... बाला है. 


सोलहरवां अध्याय । '3१७ 


तस्मातू-इसलिये त्रयमनतीनों को 
' एततुल्‍इन त्यजेत्-छोड़े 
भावार्थ । ह 


भगवान कहते हैं कि, काम, .क्रोध, ओर लोभ, 
ये तीनोंही नरक के द्वार हैं, ओर .ुझुषा्थ के' घातक 
हैं, और संपर्ण अन॑थों के मंलेकारेण'हैं, और येंही 
आसरीसंपद के भी मलंकारण हैं, हे अंज्ञन | इसने 
तीनों के त्याग करने से संपूं आसुरीसंपर्द का भी 
त्याग होजाताहे, प्रथम तुम इन तीनोंका त्यागकरो २१॥ 


एतेविमक्कः कोन्तेय तंमोंहारिखिमिनेर: । 
आचरत्यात्मन्रेयंस्तती याति परां गतिम २२ 
पदच्छेद:। .« 

' -एते), विमुक्क), कौन्तर्य, तमोद्वारेः, त्रिभिः, नर, 
औचररेति, आत्मनः, श्रेय), तते, यांति, पराम, गंतिम॥ 


अन्वयः. . शुब्दार्थ शुद्दार्थ 
कोन्तेयं5है अजुन विमुक्े:-छेटा' हुआ 
पत्नी . नरःल्मनुष्य 


...त्रिमिश्तीनों आत्मन:>अपनेः 
तमोद्वारैमन्अन्धकार के| . भ्रेय+-कल्याणुःको 
द्वारों से. आचरति*करता है 


(श्८ * भगवद्वीता सटीक। 


॥ 
+ चत्ओर , गतिमरगतिःको 
ततभ्न्तदनन्तर यातिस्आप्त होता हैं 
पराम-श्रेष् । नमक (, 
पा 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! ये जो तीन 
अज्ञान के द्वार मेंने तुम्हारे प्रति कहे हैं, जो पुरुष 
इन तीनों से रहित होकर अपने कल्याण के लिये यत् 
करता है, वही परमगति को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
हद, मृलम्‌। । 
यः शाखविधिमुत्त॒ज्य वृतेते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ २३ 
पदच्छेदः। 
य, शास्रविधिम, उत्सज्यं, वर्तते, कामकारतः, न, 
* सी, सिड्धिस॒, अवाप्तोति, न, सुखम, न, पराम, गतिम॥ 
अन्वयः...शब्दार्थ | अन्वयः ... शब्दार्थ 
. य+-जो पुरुष ि सश्न्वह | 
शांखविधिम-शास्ंकीविधि... नन्‍न 
को ..| सिद्धिमूटसिद्धि को 
उ्छज्य्छोड़करके | अवामोतिन्मप्त होता है 
कामकारतः-इच्छापूर्क |... नन्‍ने 
- वर्तते-बर्त॑ता है सुखमं--सुखको 


सोलहवां अध्याय] ७श& 


+ चन्ओर पराम-परम 
नन्न गतिम-गति को 
ह भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो हितका बोधन करें, 
ओर अपूष अर्थ को बतात्रे, उसी का नाम शाज्त है, जो 
शासत्रविधि को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार 
य्े्टचरण करता है, वह 'चित्तकी शुद्धि को नहीं 
प्रात्त होता है, ओर न इस लोक न परलोक में सुखको। 
प्रात्त होता है॥ २३ ॥ 
। 


तस्माच्छाखं प्रमारं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञाला शाखविधानोकक कर्म कतुमिहाहसि २४ 
इति श्रीमगवद्गीतासपनिषत्सु 233 ब्रह्मविद्यायां: 
32225 श्रीकृष्णार्जु नसंवादे प्‌- 
हिभागयोगोनाम षोडशोध्ध्यायः ॥ १६॥ 





पदच्छेदः । 


- तस्मात्‌, शास्त्रम्‌ प्रमाणम्‌, ते, कार्याकार्यव्यवस्थितो, 
शार्विधानों भर 
ज्ञात्वा, क्रम, कर्म, कतुम्‌, इह, अहसि ॥ 


99० भगवद्वीता सटीक । 
शुब्दार्थ अन्चयः ....  शब्दार्थ 


अन्वयः 
ते-तेरेलिये ( श्र में 
शात्रविधा- | _- 

आिकाओ (कर्तव्य और +९ कहे हुये 

ने 

52 | व्याख्या में ज्ञात्वाजान करके 
3 पी पन्‍ हृह-”इस संसार मं 
न+एजवन्हीं स् 3 ९ ७] या ५५ कप 
:प्रमाणम--प्रमाण हे कंसकतुम-कर्स हा की 
तस्मात-इसलिये अहसिच्योग्य है तू 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | करने योग्य और 
न करने योग्य कार्य में तुंमकों शा्रही प्रमाण सानना 
चाहिये ओर शाज्लविधान कियेहुये जो कम हैं, वही 
मुसको करने योग्य हैं ॥ २४ ॥ 


सोलहंवां अध्यांय समाप्त ॥ 


सन्रहवा अध्याय । 


मा) 2 «24 न 


मलम । 
अजन उवाच- 
थे शाखविधिम॒त्त॒न्य यजन्ते अ्रद्याइन्विताः । 
तपा।नछ्ा ते का कृष्ण सत्नधह। रजस्तमः 
परच्छेद: । 
* थे, शास्रविधिम्‌, उत्सज्य, यजन्ते, श्रद्या5न्विता+,. 
तेषास्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्तम, आहो, रजः,तम॥। 


अन्वयः... शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ: 
ये-जो पुरुष कष्णु-्हे कृष्ण, 
शासत्रवि | शास्त्री विधि कान्कोन 
घिम्र्‌) को निष्ठा-निष हैं 
उत्ड्ज्य-छो ड़कर आहो>क्या (वह )' 
भ्रद्या सत्तम-सत्त्व है 
उन्विता । न जे रजञःचज है 
यजन्ते-यज्ञ करते हैं तुन्या 
तेषाम-उनकी तमः्तम हू 
भावार्थ । 


अजुनं कहता हे कि, जो आलस्य से शाल्लोक्रविधि 
को त्याग करके घद्धों के व्यवहार के अनुसार श्रद्धा: 


हर | भगवंद्वीता सटीक । 


से नित्यही देवता आदिकों का पूजन करते हैं, हे 
कृष्ण | उनकी कोनसी निष्ठा है, साल्विकी है, या 
गजसी है, या तामसी है ॥ १॥ । 
मलम | 
श्रीभगवानुवाच- 
त्रिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साचिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्वण २ 
पदच्छेदः । 
त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, स्वभावजा, 
सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम, जग ॥ 
वन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
श्रीभग- | _श्रीमगवान्‌ च्‌ एक्न्या 
त्ानुवाच/ बोलते भये | शाजसी-रजोगुणवाली 


देहिनाम-जीवों के 
त्रिविधार्र्तान प्रकारकी ; 
श्रद्धा्श्रड्य मा 
'भवतिज्होती है तामसी>तमोगुणवाली 
सान्वह | ह है 
दम अ वापिलकलेंदी 


सालिकीरसततोगुणवाली इति--इसप्रकार 
ह 'डिगुन्सन तू , 


सत्रहवां अध्याय। 3७४१ 

भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जन्मान्तर के संस्कारों के 
अनुसार तीनप्रकार की जीवॉंकी स्वाभाविक श्रद्धा 


होती है, एक सात्तिकी, इसरी राजसी, तीसरी 
तामसी ॥ २॥ 


सलम। 
सत्तानरूप। स्वस्य श्रद्धा भव॒ति भारत। 
श्रद्धामयोय॑ परुषो यो यच्छुदः स एव सः ३ 
पदच्छेदः । 


सत््वानुरूपा, सबसस्‍्य, श्रद्धा, भवति, भारत, श्रद्धा- 
सय$, अयम्‌, पुरुष:, यश, यच्छुद:, सः, एवं, सः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
भारतन्हे अजुन ! + यथा>जैसा 
' सर्वेस्थ-सबवकी श्रद्धामयः-प्रद्धावाला है 
श्रद्धानश्र्ा च-ओर 
0860. | -न्त/करणके |: थच्छुद्रः-बैसी श्रडा है 
रूपा ( अनुसार 
होती है उसकी 
'भवति>-होती है ' 
यभचजो ५ आओ 
अयम>-यह . सः्णवन्बहीरूप 


पुरुषः-पुरुष भवतिजहोजाता है 


५४४ भगवद्वीता सटीक 4 


भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं.।कि, संप्ण आाणीमात्र की श्रद्धा 
अपने अन्तंःकरणं के अनुसारही होती है, सत्तप्रधान' 
अन्तःकरण - में जन्मान्तर के कर्मों के अनुसारही 
सात्तिकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, और रजीगुणप्रधान 
अन्तःकरण में पूबेले कर्मों. के अनुसारही राजसी 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, ओर तसोगुणप्रधान अन्तः- 
करण में जन्मान्तर के कर्मों के अनुसारही, तामसी 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, तीनों में से जेसी जिसकी 
श्रद्धा होती है, वेलाही उसकी फल होता है, क्योंकि 
अरद्धारुपही यह पुरुष है-॥ ३॥ 
मूलम्‌। 
यजन्ते सालिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान भूतगर्शाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ४ 
... पदच्छेदः। 
यजन्ते, सात्त्विका,, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसा$, 
प्रेतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः॥ 


अन्वयः... शब्दार्थ अन्चयः . * शब्दार्थ 
सात्विकाः-सतोगुणी राजसाः"रजोगुणी 


हक 


वेवानू-्देवताओं को | यक्षरक्षांसिज्यक्ष ओर 
. यजन्ते>पूजते हैं राक्षसों को 


सत्रहवां अध्याय । ७9४५ 


यजन्ते-पूजते हैं प्रेतान-प्रेतोंको 
अन्ये-ओर चजओर , 
तामसा+न्‍्तमोगुणी भूतगशान्‌-भृतगरों की 
जनामन्मनुष्य .. . । यजन्तेन्पूजते हैं 
भावार्थ । 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, प्रथम जब पुरुष की श्रद्धा 
ज्ञात होजाती है तब फिर पीछे उसकी निष्ठा भी ज्ञात 
होजाती है, जो शास्त्रीय ज्ञान से हीन पुरुष हैं, परन्तु 
स्वाभाविकी साज्रिकी श्रद्धा करके वे देवताओं काही 
पूजन करते हैं, वे सातलविक कहेजाते हैं, और जो 
राजसी हैं, वे यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, ओर 
जो तामसी हैं वे भूत प्रेतादिकोंका पूजन करते हैं, जैसी 
जेसी पूजा करते हैं वेसेही फलको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
ह मूलम्‌। 
- अशाखविहित॑ घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहंकारसंयुक्काः कामरागवलान्विताः ५ 
,. * पदच्छेदः ! 
' झशाख्रविहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जना+, 
दम्भाहंकारसंयुक्काई, कामरागबलान्विताः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ। अन्वयः शब्दार्थ 
अशाश्र- ! _शास्त्रविधि से | . घोरमल्‍कठिन , 
विहेतम। रहित... .: तपम््तपको, ' 


७४६ भगवद्वीता सटीक। 


येन्जो कामरा-) _-- 
जन्नाःन्मनुप्य..| गबला- पा हा 
दस्भाह-| न्विता:। 3 
र हक । अहक्भार तप्यन्ते+्तपते ० देह 
कारसे- नर युक्त 'तप्यन्ते-्तपते हैं 
युक्का: ु 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


भावार्थ। 


भगंवान्‌ कहते हैं कि, जो पुरुष अशासत्रीय घोर 
तप को करते हैं अर्थात्‌. जो तप शाखत्रने नहीं विधान 
किया है, उसको अपने मनसे दुरामरह करके करते हैं, 
जेसे कि आजकल के जो पश्चाग्नि. तापनेवाले हैं, 
ओर नग्न अवधृत जो बने फिरते हैं, ओर जो धूनी 
घाल कर उलटे ऊपर लटकते हैं, जो जटा नखादिकों 
को बढ़ाते हैं, जो अपने: हाथ से नहीं खाते हैं, इस 
तरह के जो दम्भ करके पुजाने के लिये पा्खण्डरूपी 
तपको करते हैं, ओर अहल्लार से भरेहुये हैं, ओर 
कहते हैं कि हम तपस्वी हैं, ओर सनमें उनके विषयोंकी 
अभिलाषा भरी हैं, वे सब. आसुरनिश्चयवाले हैं ॥ ५॥ ५ 
कर्षयन्तः शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः। . . 
मश्िवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयान्‌ .६ 


सन्नहंबा अध्याय । ७४७ 


पदच्छेद: । 
. कर्षयन्तः, शरीरस्थम्‌, भतग्रामम, अचेतसः, माम्‌, च, 
एव, अन्तःशरीरस्थम्‌, तानू, विधि, आसुरनिश्चयान्‌॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ । अन्वय: 'शब्दार्थ 
पे किक 
चन्नओर माम-सुमझको 
की न एव--भी * 
अचेतसः-अज्ञानी | धै >> स.स 
श्रीरस्थम"शरीर में. | अियन्‍्तः-छुःख दं्नवाल 
स्थितहुये हे 
भृतगासमत्दाद्या का तानू-उनको 
+ चेल्‍-आर मु 
अन्‍्तः-! सुरनि- | _ असुरस्वभाव 
श्रीर- ! हु शरीर के भीतर | श्चयान्‌ ! वाले 
स्थप्। श । विद्धि-जान तू 
भावाथ। . 


वे पर्वोक्त जंड़बुद्धिवाले शुरीर में स्थित भूतों के 
समृह को पीड़ा करते हुये अन्तःश्रीरे के अन्तयांमी- 
रूप करके मुझ स्थित कोमी पीड़ा करते हैं, इस वास्ते 
है अज्ुन | उनको तू आसुरनिश्चयंवाला जान॥ ६॥ 
मूलम्‌ । 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भव॒ति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेद॑मिम श्ंणु ७ 


७८ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
, आहार तु, श्रपि, सर्वस्य, त्रिविधः, भवति, प्रिय, 
यज्ञ), तपड, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌, सेद्म्‌, हमस्‌, खणु ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सर्वेस्य-सबका. दानम्‌>दान 
आहार:-श्राहार अपिन्भी 


त्रिवि तु्नेरचय करके |. त्रेविधः-तीन प्रकार का 
धः्-तीन प्रकारका 

+ भवतिज्होता है. 
प्रियः-प्रिय शाह 


ग् स््‌ः 
भवति-होता है तेषास-उनके 
.तथा>ओर इममलइस 
यज्ञभ्य्यज्ञ | भेदम-मभेद को 
तपभ्न्तप विशुन्सुन तू 


भावा्थ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि, सात्विकी व राजसी व तामसी 
गुण करके आहार भी तीन प्रकारका है, तीन प्रकार 
के स्वभाववाले पुरुषों को तीन प्रकार का आहार 
यथाक्रमसे प्यारा होता है, अब यज्ञ व तप व दान के 
तीन प्रकार के भेदोंकोमी तू श्रवण कर॥ ७७ 

४ । 

आयु:सत्त्बलारोग्यसुखप्रीतिविवधेना: । रस्याः 
स्निग्धाः स्थिरा हद्ाश्चाहाराः सात्चिक्रम्रियाः ८ | 


सन्नहवां अध्याय । 9३६ 


पदच्छेद: । 

आयुःसत्तबलारोग्यसुखप्रीतिविव्धना३,रस्याः , स्निग्धा3, 
स्थिरा;, हुयाः, च, आहाराः, सात्त्विकप्रियाः ॥| 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
आयु्स- [ले खिप स्थिरा:-पुष्ट करनेवाले 
त्वचला- |कों स्थिरता, | हुद्याः-मनकों प्रसन्न 
रोग्यसु---बल,आरोग्यता, कप 
खप्रीति| सुख, प्रीति के करनेवाले 
विवर्षना: छल, औि आहाराः”-आहार 


बजट से- ह तोगुणी 
र्स्या कु करने- | सास्विक-_ ४2७ 
स्निग्धाः-कोमलतायुक्त प्रियाः | प्रिय हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, जो आहार आयु को बढ़ाने 
वांले हैं, चुद्धि में घैये को उत्पन्न करनेवाले हैं, ओर 
शरीर में वलको यानी सामर्थ्य को भी बढ़ानेवाले 
हैं; स्वांदु और स्निग्ध हैं, और चित्त को प्यारे भी हैं, 
देखने से भी सुन्दर लगते हैं, अत्यन्त सफ़ाई से 
बनाये गये हैं, इस प्रकार के जो आहार हैं, वे सात्विक 
पुरुषों को प्यारे लगते हैं॥ ८ ॥ 

मूंलम । - 


कटुम्ललवणात्युष्ण॑तीकणरुक्षविंदाहिनः ।: 


३४५० भगवद्ठीता सटीक | 


आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः & 
पदच्छेदः । 
कट्टम्ललवरात्युप्णतीक्ष्ण्रूक्षविदाहिनः,  आहारा3, 
राजसस्य, इष्टा, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
अन्वयः ला | अन्चयः शब्दार् 
कटुम्लल | , खट्टे, (दुःख, शोक 
हम अर इखशोका_ | और रोग को 
प्यक- पक तेज़, रूखे। मयभदा:: | हा करने- 
हा ! 


वेदाहिन दाह 
आहाराश्त्आाहार 
न चजओर 


राजसस्यनरजोगुणी को 
इष्टाभ््प्रिय हैं 
भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो भोजन कटु और अति 
.नमकीन या कसैले या अतितीक्षण या अतिरुखे होते 
हैं, और भीतर पेटमें दांह. करनेवाले होते हैं; वे हुःख, 
शोक और रोग को उत्पन्न करनेवाले होते हैं, ओर 
जेही राजस भोजन कहे जाते हैं ॥ ६ ॥ - । 
रा मेलस्‌।.. 
यातयाम॑ गतरसं पूति पर्युषितश्व यत्‌ । 


उच्छिष्टमपि. चामेध्य॑ भोजन तामसप्रियम्र ३० 


'सत्रहवां अध्याय। ७५१ 


पदच्छेदः । 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, -पूति, . पयुषितम, च, यत, 
उच्छिष्टम, अपि, च, अमेध्यम, भोजनम्‌, तामसप्रियम ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अपि-ओर | च-ओऔर 
( बीतगया है यत्‌-जों 
यातयांमसर>९ एक पहर | उच्चब्िष्टम-जूठा होगया है 
[जिसको ' चज्ओर 
गतरसम-चलागया है |. श्पवित्र हो 
ह रस जिसका | अमेध्यम्‌-< गया है जो 
पूति-दुर्गन्धि आगई [ऐसा 


है जिसमें. | भोजनम्‌-भोजन 
पयुषितम-बासी होगयाहै| तामस- !_तमोगुणी को 
जो प्रियम्/ प्रिय है 
| भावाथ। . 

.. और जो भोजन एक पहर का पका हुआ है, ओर 
रस जिसका सूख गया है, जो दुर्गन्धिवाला होगया हे, 
जो दूसरे का जूठा है, जो अपवित्र होगया है यानी 
साफ़ नहीं है, वह तामस भोजन कहा. जाताहे ॥१ ०॥ 


'मूलम्‌ ॥ 
' अफलाकाइक्षिमियंज्ञो विधिदृ्टो य इज्यते। 
* यहष्टव्यमेंवेति मनः समाधाय स सालिकः ११ 


७9४२ भगवद्दीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
अफलाक़ाडक्षिमि:, यज्ञः, विधिदृष्ट,, यः, इज्यते, यष्ट- 
व्यम्‌, एव, इति, मन), समाधाय, स$, सात्त्विकः ॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ 
यष्टव्यम् ! यज्ञ करना यः-जी 
एवं / अवश्य है 2५ ५५ 
इति-इस प्रकार 2 
मन५्न्मनकों विधिंद४:-विधिपूवेक 
समाधाय-समाधान करके इज्यते-किया जाता है 
फिलकी इ- । 
अफलाका- / च्छा रहित न्‍्वह यज्ञ 
डाक्षिमि 
पुरुषों से: | सात्तिकः्सात्त्क है 
भावार्थ। 


अब भगवान्‌ तीन प्रकार के यज्ञों को दिखते हैं, 
ओर कहते हैं कि, ज़िस यज्ञ को शासत्र ने विधान किया 
है, उसकी ऐसा जानकर कि मुझको यह यज्ञः करना 
योग्य है; मनको- एंकाग्र करके फलकी अभिलाषा से 
रहित होकर जो यज्ञ किया जात्ा“है;- वह सात्तिक यज्ञ 


कहाताहैं॥ ११॥ 


भिसन्धाय॑ त. फल! देस्भार्थमपि-चेव-यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ-त॑ यज्ञ. विधि. सजसम्‌.१ २ 


'सन्रहवां अध्याय । ७५३ 


पदच्छेद:.) 
. अमिसन्धाय, ठु, फलम, दम्भार्थम, अपि,-च, एवं, 
यद, इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विड़ि, राजसम्‌॥ : 


अल्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार् 
तुल्ओर - अपिन्भी 
भरतश्रेष्ठन्हे मरतवंशियों।.. - यत्‌रूजों 
“० ० मुश्रेष्ठ इज्यते-यज्ञ किया 
फलम-फल को ' जाता है, 
अभिसन्धाय--श्रन्तःकरण तम-उस 
में रख करके |. यश्ञमु्यज्ञको 
चल्ओर एव-निश्चेय करके 
दम्भाथम्र-्पाखएड के | राज़समजजोगुणी 
लिये विद्धिज्जान तू 
भावार्थ... 


हे भरतवंश में श्रेष्ठ, अर्ज़न | जो यज्ञ वित्तकी 
शुद्धिके बिना इस लोक ओर परलोक के सुख की 
इच्छा करके केवल दम्भसे किया जाता है उसको त 
राजसी यज्ञ जान ॥ १२ ॥ 
मलम्‌। 
वाधहानमचस्तछष्ाान्न सन्त्रहानमदक्षणस | 
अडाविरहितं यज्ञ तामस परिचक्षते १३ 


७५४ भगवद्वीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
. विधिहीनम्‌, असृष्टान्नस्‌, मन्त्रहीनम, अदृक्षिणस्‌, 
श्रद्धाविरहितम, यज्ञम, तामसम्र, परिचक्षते ॥ 
अन्वयः शुब्दाथ | अन्वय शुब्दार्थ 
विधिहीनमः-विधिरहित भिद्धावि-) _, दारहित 


अस्ृष्टान्नम-भोजनरहित | ० पे 
यज्ञम्ल्यज्ञका 


मन्त्रहीनसन्‍्मन्त्रहीन॑ | तामसम्‌-तांमसीयज्ञ 
अवक्षिणम-दक्षियारहित | परिचक्षते-कहते हैं 
ह भावार्थ । 
... ज्ो.विधि से हीन यज्ञ है, जिस यज्ञ्में अतिथियों : 
के प्रति अन्न भी नहीं दियागया है, ओर जिस यज्ञमें 
मन्त्र भी स्परहीन पढ़ेगये हैं, ओर दक्षिणा भी आाह्मणों 
के प्रति नहीं दियागया है, ओर जो श्रद्धा से रहित 
कियागया है, वह तामंसी यज्ञ है ॥ै १३॥ 
मलमस । | 
देवहिजगरुप्राज्पजन शोचमाजवम्‌। 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते १४ 
पदच्छेदः। 
देवंद्िजगुरुप्राजपूजनस्‌, शोचस्‌, आजेवम्‌, वह्मच- 
येम्‌, अहिंसा, च, शारीरम्‌, तप, डच्यते ॥ 


सन्नहवां अध्याय । ७५४' 


अन्वयः.... शब्दार्थ| अन्चयः . . शहब्दार्थ 

(देवता, वा- | ब्ह्मचर्यम्‌>जह्मचर्य रहना 
देवादिजगुरु-- | हर, शुरु चन्ओर 

प्राशपूजनेम । ओरपणिडत| अहिंसा-दुःख न देना 
(का पूजन | _इद्मन्यह 

शोचम्‌-शुद्ट रहना | शारीरम-शरीरसम्बन्धी 

. आजवम-कोमलचित्त तपः-तप 

'., होना उच्यते-कहाजाता है 
,. भावार्थ। 

- अब भगवान्‌ तीन प्रकार के तप का निरुपण करते 
हुये कहते हैं कि, बह्मा आदिक देवताओं का और 
आचायोदिक गुरुओं का और वेद के अर्थ के वेत्ता.का 
पूजन करना व मृत्तिका तथा जल करके वाह्म शोचका, 
करना ओर कोमलस्वभाव होना ओर निषिद्ध मेथुन, 
के अभावरूप ब्रह्मचये को धारण करनां और प्राणी-, 
सात्र की हिसा न करना यह सब शारीरक तपहे॥ १४॥, 


, मूलम्‌। 
अनुद्देगकरं वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसंन चेव वाद्य तप.उच्यते १४ 
, ' पदच्छेदः। 
अनुद्रेगकरम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌ , च, यत्‌, 
स्वाध्यायाम्यसनम्‌, च, एव, वाइमयम,. तप, उच्यते ॥ 


5 


9५६ . भगवद्वीता सटीक,। 


अंन्वयः... शब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
यत्‌-जों |. चत्ओऔर 
वाक्यमज्जाण। ह - बेदशास्त्र के 
अनपेगे दूसरे को. स्वाध्याया- । पढ़ने की अं- : 
< उद्देग नहीं | भ्यसन्म्‌ । भ्यास करने 
करनेवालीहै| .., [ वाली: है 
चंच्ओर +तत्‌ः 
सत्यम-सत्य है एव-निश्चय करके 
प्रिय और | वाडमयम-त्रचनसम्बन्धी 
प्रियहितमर< हित करने |. तपःल्‍तप 
(वाली है .|: उच्यते-कंहाजांता है 
ह । भावाथ। 
' अगवान कहते हैं कि, जो वाक्य दूसरे को उद्देग न 
करे यानी दुःख न देवे, ओर सच्ची होवे किन्तु दूसरों 
को प्रिय होवे, ओर वेदके अभ्यास करके युक्र हो 
अर्थात्‌ बेदके अर्थ के अनुकूल हो, वह वाणी का तप 
कहा जाता है॥ १५४॥ 
सलम्‌। ' 
मनःप्रसादः सोम्यत्व मोनमात्मविनिय्ंहः । 
भावसंशरडिरित्येतत्तपो. मानसमुच्यत १ द्‌ 
पदच्छेदः । 


' मनप्रसाद;, सौम्यलम्‌,, मौनस्‌, आत्मविनिग्रह ; 


: सन्नहवां अध्याय । ७५७ 
आवसंशुडि:, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते॥ 


झअन्वयः..  शब्दार्थ अन्वययः ... शुब्दार्थ 
मनः/प्रसाद+-मनको प्रसन्न | भावसंशुद्धिः-चित्तेशुडि 
रखना ' हि हाना 
' <इस प्रकार 
सोम्यत्वम-नम्र रहना ् एव के 
रे निम-चुप 22४ ज्यह 
वि मानसम्‌-मनसम्बन्धी 
आत्मवि-) मनकीवृत्ति।  तप्सततप 
नेग्रहः/ को रोकना | उच्यतेन्कहाजाता है 


भावाथथ। 


सनका भ्रसन्न रहना, सोस्यता होनी, अधिक 
भाषण नहीं करना, चित्तका निरोध करना, ओर 
कामादिक जो मनके खोटे संकल्प हैं उनका त्याग 
करना, इसी का नाम मानस तप है ॥ १६ ॥ 
भूलभ । 


शरद्यया परया तप्ते तपस्तत्‌ त्रिविध नरें। 
अफलाकाइक्षिमियुक्केः सात्ििक परिचक्षते १७ 
. प्रदच्छेदः। 
९ श्रद्या, परया, तप्तम, तप, तत, त्रिविधम, नरेंः, 
अफलाकाइनक्षिमि:, युक्तैप, सात्त्तिकम्‌, परिचक्षते ॥ 


(9४८ भगवद्नीता सटीक । 


अन्वयः ,  शब्दार्थ|अन्चयः . . शुब्दार्थ 
क्षिमि: |. *रनेवाले रे 
+ यत्ल्‍ूजो 
“ओर त्राविधम-तीन प्रकार का 
युक्रैः-एकाग्न चित्त |. तप/्न्तप है 
ताले ततम-वह 
नरेम्न्मनुष्यों करके | सात्विकम-सतोगुणी 
परया>परमस परिचक्षते-कहाजाता है 
भावार्थ। 


भगवान्‌ कंहते हैं कि, पूर्व कथन किया हुआ जो 
तीन प्रकार का तप है, उस तीन प्रकारं के तप को 
जिन परुषों ने फल की कामना से रहित होकर तपा है, 
उसको सात्तवक तप कहा है ॥ १७॥ 


मलम। 
सत्कारमांनपजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त॑ राजसं चलमधुवम्‌ १८ 
पदच्छदः । 


सत्कारमानपूजार्थम्‌, तप, दम्भेन, च, एव यत्‌> 
क्रियते, ततः, इह, पोक्तम, राजसम्‌, चलम्‌, अप्नुवम्‌ ॥ 


सन्नह्ां अध्याय । , ७५६ 


झन्‍्वयः शुद्दार्थ | अन्वय: शुब्दार्थ 
चज्ओर एवल्ही 
यतुू-जों क्रियते-किया जाता है 
चंलमनन्‍्नतल 
अधुवम-नाशवान्‌ू. |... फतह 
तप/्न्तप .. इहज्इस संसार सें 
कक का राजसम-रजोगुणी तप 
मु ह 
सत्कारमा और पूजाके प्रोक्ृम-कहागया है 
नपजाथंस | 
(अर 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, जो सत्कार ओर मान तथा 
पजाके लिये दस्भ करके तप किया जाता है वह राजस 
तप कहा गया है, ओर यही व्यभिचारी तथा अनित्य 
फलवाला होता है ॥ १८॥ 


सतलम। 
मठझाहेणात्मनों यत्‌ पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा ततामसम॒दाहृतम १९ 
पदच्छेदः । 


मूल्याहेण, आत्मन+, यत्‌, पीडया, क्रियते, तप 
परस्प, उत्सादनाथैम्‌, वा, तत, तामसम्‌, उदाहतम्‌ ॥ 


७६० भगवद्दीता सटीक । 


अन्चयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यत्तजों. त्साद-] नाशकरनेके 
तप*्च्तप , नाथम् लिये 


मृल्याहेश-दुराग्रह करके | ८... ल्‍ 
है इच्दियों की | ते-कियाजाता हे 
आत्मनः-इन्द्रियों की ह्‌ 


पीडया>पीड़ा से तह गीत 
. - , वाजभ्रथवा.. | तामसम्र-तमोगुणी , 
. परस्थन्दूसरे के. | उदाह्मतम-कहा गया है 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो पुरुष मृढ़ता से या दुरा- 
अह से श्रीर इन्द्रियादिकों को पीड़ा देकर तप करते 
हैं, या दूसरों के नाश के लिये अनुष्ान करते हैं, वह 
तामस.तप कहा जाता है॥ १६ ॥ 
मूलम्‌। 
दातव्यमिति यद्दान दीयतेउनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्ानं साचिक॑ सतम्‌ २० 
। : 'पदच्छेदः। के 
दातव्यस्‌, इति, यत्‌, दानस्‌, दीयते, अनुपकारिणे, 
देशे, काले, च, पात्रे, च, तत्‌, दानंम्‌, सात्तिकम, 
स्पृवम्‌॥ . | | 


सत्रहवां अध्याय । ७६९ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दार्थ 
है . दिना अवश्य। _- चज्और 
30% हे याना धरम । : शुद्ध पात्र में 
हम पात्रे>यानी ,विद्या- 
इते-ऐसा | _ससझकुलीनमें 
. +बिचार-) .  . | अनप-) अनुपकारी 
पिला विषार 322८ कारिणे_ पुरुष के लिये 
यत्‌-जो दीयते-दियाजाता है 
, दानसून्दान तत्-वह 
देशे- 
न्शुद्धभूमि में | दानमल्‍्दान 
च-ओऔर .... |सालिकम-सतोगुणी 
काले-पुण्यकाल में ' स्पृतम-सममा गयाहै 


भावार्थ । 

यह वस्तु मुझको देने योग्य है, अवश्य ही किसी 
गरीब अनाथ को देना चाहिये ऐसी बुद्धि करके जो 
अनुपकारी के घति देता है, यानी बदले की कामना से 
राहत होकर उत्तम वेदपाठी के प्रति जो देता है, या 
पवित्र कुरुक्षेत्रादिक देशों में जाकर अधिकारियों के 
प्राति जो देता है, वह सात््विकदान कहाजाताहै॥२०॥ , 
-.. शमी - 
यत्तु अत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्षिष्टं तद्दान राज़सं स्वतम २१ 


७६२ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः। 


यत्‌, ठु, प्रत्युपकारार्थम, फलम्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः 
दीयते, च, परिक्षिष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्पृतम्‌॥ 


अन्वयः.. शुद्दार्थ | अन्वयः - शब्दार्थ 
तुम्नऔर उद्दिश्य-इच्छां करके 
यत्-जो चन्ओर 
' दानम>दान परिक्लिष्टम-ऋपणुता स- 
प्रत्यपका- : प्रत्युपकार के हित 
राथस्‌/ श्रथ दीयते-दिंया ज़ाता है 
बा पर:८"अ्रथवा तत--बह दान 
फलम-स्वर्गांदि फल | राजसम-रजोगुणी 
को. ' सघृतम-समझा गयाहे 
भावार्थ । 


जो प्रत्युपकार के लिये देता है, यानी आज में इस 
को दाम देऊंगा तो कल यह मेरा- भी कुछ काम 
करेंगा, आज में इसको नेवता देऊंगा तो कल को 
यह भी समे देगा, ऐसा ब्राह्मण ओर साधुलोग 
प्रायः करके करते हैं, ओर जो. फल की इच्छा करके 
देते हैं, यानी थोड़ांसा दान करना ओर स्वर्ग की 
झ्राप्तिरुपी फलको मांगना या बड़े भारी क्लेशयक्र होकर 
बिरादरी वगेरह की भयसे जो दान करते हैं, वह सब 
राजसदान कहा. जाता है ॥ २१ ॥ 


सत्रहवां अध्याय.। ७9६३ 
पलम्‌ । 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते।' 
' असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम २२ 
पदच्छेदः ।. 


* अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेमभ्यः, व, दीयते, 
असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहतम्‌॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
च-ओर असंत्कृतम-सत्काररहित 
यत्>जो अवज्ञातम-निन्दापूवक 
दानम>दान दीयते-दिया जाता है 
अपात्रेन्य:-कुपात्रों के लिये तत्‌-बह दान 


अदेशु-) निषिडदेश तामसमर--तमोगुणी 
काले | और काल में | उदाह्मतम-कहागया है 


भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, जो अपविन्न स्थान में अप- 
वित्र काल में नट ओर भांड़ों के प्रति दान देते हैं, ओर 
जो अपात्र हें अथात्‌ जो दान के पात्र नहीं हैं, यानो 
गुंडे बदमाश हैं उनको दान देते हैं, या किसी याचक 
को तिरस्कार करके अर्थात्‌ निरादर करके देते हैं, वह 
तामसदान कहाताहै, उसका फल भी नरकहे ॥ २३२ ॥ 


७६४ भगवद्गीता सटीक । 


मलम | 
3>तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मरास्निविधः स्मृतः। 
त्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिता: पुरा २३ 
पदच्चद: । 
3०म्‌, तत्‌, सत्‌, इंति, निर्देशः, त्रह्मणः, त्रिविधः, 
स्उ्ततः, ब्राह्मणा), तेन, वेदाः, च, यज्ञाई, च, विहिताः, 
पुरा ॥ 


झअन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
>“तत्सत्‌-०० ततसत्‌ तेन-उसी ० तत्‌ 
रिरर है 
, इतेच्करके सत्‌ करके विवे 
'* ब्रह्मए/न्वह्मका हि "कक ५22 
निर्देशु:-नाम वेदामन 
त्रिविध:-तीन प्रकारका च-ओऔर 
स्मृतः-समसागयाहे ] यज्ञाःन्यज्ञ 
चन्ओर . 'विहिता+-बनाये गये हैं 
| भावारथ। 


जिन यज्ञादिक कर्मो के करने से अदृष्ट उत्पन्न होते 
हैँ, उन यज्ञादिक कर्मो के करने के काल में जो कर्मों 
केअगों में न्यूनता रहजाती है, उस न्यूनता-के परो 
करने के लिये अब भगवान्‌ बह्मके नामों का उपदेश 
करतें हैं; ३० तत्सत्‌ ये तीन परमात्माके उत्तम नास 


'सत्रहवां अध्याय । ७६५ 


हैं, कम के आरस्भकाल में इनके उच्चारंण करने से 
चह न्यनता पण होजाती है, ओर खष्टि. के. आदिकाल 
में बरह्माने इन तीनों नामोंको उच्चारण करके आाह्मए 
ओर वेद तथा यज्ञों को उत्पन्न कियाहे, इसी वास्ते 
कर्म की न्यूनता भी इन नामों के उच्चारण करने से 
चर होजाती है ॥ २३ ॥ 
है बस 
तस्मादोमित्यदाहत्य यज्ञदानतपः+क्रियाः । 
प्रवतन्ते विधानोक्काः सतत॑ ब्रह्मवादिनाम २४ 
, पदच्छेदः। , 
तस्मात्‌, ्रोम्‌ , इति, उदाहत्य, यज्ञदानतप+क्रियाः 
अब्तन्ते, विधानोक्ाड, सततम्‌, वह्मवादिनाम्‌ ॥ 
अन्वयः ... शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
तस्मात्‌-इसलिंये ओम इति-३० ऐसा 
“हवा _पनिष्ठों की। उदाह्वत्य-उच्चारण करके 
कं सततम्‌--निरन्तर 
सिधानोक्वाः-विधानपूवेक वेक्प सिन्‍म के होती है 
कही हुईं न्ते-प्रदृत्त होती हू 
यज्ञदान-) यज्ञदान तप | 
सपभंक्रेया | की क्रिया 
भावाय। 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, 3० यह नाम ब्रह्म का मिस 


७६६ भगवद्वीता सटीक | 


वांस्तें वेद में प्रसिद्ध है, इसीवास्ते ऋह्मवादी लोग 
४» ऐसा उच्चारण करके यज्ञ व दान और तप आदिक 
कम करने में प्रदत्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
ः मलम । 
तदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतपं:क्रियास्‍।.* 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियनते मोक्षकाडिसिः२ ५ 
पदच्छेद 
तठ, 'इतिं, अनभिसंघाय, फलम, यज्ञतपःक्रियो 
दानक्रिया।, च, विविधा, कियन्ते,.मोक्षकाइक्षिमिः॥ ' 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय । शा 
. तत्‌ इतिन्तत्‌. शब्द अर यज्ञतप._ हे ४५ 
. उच्चारण कर पं 
य्‌ क्रियाः | क्रियायें 
पक ,+ च+ओर 
.. फलमनफलको दानक्रियाः-दांनकी क्रियायें 
अनीभ-) _नहीं इच्छा | मोक्षकां-_ 2 बाले 
बाय करके भे: चाहने वा 
ली नल हल पुरुषों करके 
विविधा+-श्रनेकप्रकार न्ते-की जाती हैं 
भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, सुमुक्ष॒तों को उचित है कि 
अन्तःकरण' की शुद्धि के लिये फल्की कामना से 


सत्नहवां अध्याय । ७६७ 
रहित होकर और ततंशव्द को उच्चारण करके यज्ञ व 
, तप ओर दानआदिक क्रियाओं में प्रदत्त होवें॥ २५॥ 
. मलम। 
सद्ावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रय॒ज्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते २६ 
पदच्छेद:। 

' सहूावे, साधुभावे, च; सत, इति, एतत,, प्रयुज्यते, 

प्रशस्ते, कमेरिए, तथा, सत्‌, शब्दः, पार्थ, युज्यते ॥ - 





अन्वयः .. शब्दार्थ अन्वयः... शब्दार्थ. 
पार्थन्हे अजुन |. तथानजैसाही 
' सन्ञावेच्सड्वाव में प्रश्स्तेन्मड्ल 
चच्ओर ह 
साधुभावे-साधुमाव में हक कर्म में 
एततन्यह हल 


. सत्त्सतशब्द सतशुच्द+-सवराब्द 
घयुज्यते-प्रयोग किया |. युज्यतेन्प्रयोग किया 
* जाता है . जाता है 
ु भावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, सह्वाव में ओर साधुभाव में 
सतशब्दका प्रयोग होता है, ओर जितने श्रेष्ठ महल 
के वाचक कर्म हैं, उनमें भी सतशूब्द का उच्चारण 


दर . भ्रगषद्गीता सटीक। 


किया जाता है,, इसलिये विद्वानों को उचित हे ,किं 
ज़ब किसी , उत्तम. कंस. को कंरनेलगें तब. संत्‌ ऐसा 
उच्चारण करके करें ॥ २६१ 

यही तपास दान च।स्थातः सादांत चाच्यत॑। 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते २७ 

; . प्रदच्छेदः । एम 

5 थक्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, . सत्‌, “इति 
च, उच्यते, कम, चे, एंवं, तद॑र्थीयम्‌, संत, इति, एव 
अमभिधीयते॥,...... 


अन्वयः : शब्दार्थ | अन्वंयः _ :..: शब्दार्थ 
'. शज्ेंन्यज्ञ में उच्यंते-कही जांती है 
च--ओर रा पा, च-ओर 0६ हसन 
लय ६ तदर्थीयमू>ईरवर- 
.- चल्ओर:; -, :“+ सम्बन्धी 
दाने<दान में है हे ही 
“५. यान्‍जो दा 
' स्थितिम्ननिष्ठाहै | अपनी .,& 
+सानसो..| सत झतंन्सतहाब्द 
४ ५“ छर्वंलनिश्चेयकरके। : “« करके 


सत्‌ इति-सेंदशब्द * “एक्‍्ल्ही 
, - :. करके अभिधीयते-ऋहा जाता है 


सन्नहवां अध्याय । 49६8 


भावार्थ । ; 
भगवान्‌ कहते हैं कि जिसकी यज्ञ ओर दान में 
पूरी.पूरी निष्ठा हे उसको उचित है कि कर्मों के प्रारस्भ- 
काल में सत्‌ शब्दकों ज़रूर उच्चारण करें, जब ऐसा 
करेंगे तव अड्जहौन भी कमे पर फल देनेवाले होजावेंगे 
ओर जो कर्म चित्तकी शुद्धि के लिये ब्रह्माप॑ण “बुद्धि 
करके किया जाताहै, उसके आरम्भ में भी सत्‌ ऐसा 
शुद्द अवश्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि: ऐसा 
करने से ही वह सफल होता है॥ २७॥ - 
मूत्म । 
' अश्वद्धया हुत दत्त तपसतत कृत च यतू। 
असदित्यच्यते पार्थ. न च तत्‌ प्रेत्य. नो इह २८ 
» इतिं आमगवदीतासूपातजत्सु ब्रह्मावद्याया यांग- 
शास्त्र श्रीकृष्णाजनसंवादे श्रद्यत्रयविधाग- 
ग्रोगोन्राम सप्तदशोषध्योयः ॥ 399 


प्रदरच्छेद: । 
अश्रद्या, हुतम्‌, दत्तमू, तप, तप्तमू, क्ृतमू, च, 
यत, अपत्‌, ईति, उच्चते, प्राथं, न, च, तत्र, शत्य, 
नो, इह ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वग्र शब्दार्थ 
पार्थ-हे पार ! । यत-जो कम 


॥ 


७७० भगवद्गीता सटीक । 


अश्रद्धया-श्रद्ारहित इति-करके 
कृतम-किया गया है | उच्यते-कहाजाता है 
+ अथवान्यया तत-वह 
पट हे सी 
.... बिक २ 
-+ अंथवान्या प्रेत्यन्परलोक के 
., दत्तमनविंयागया है लिये 
+ अथवान्या - चन्‍्ओर 
+ यतनजो नोजन 
202 सह पल इह-इस लोक के . 
तहम-किया गया है लिये 
* + ततल्सो | + फल- है 
0 स्‍फलदायक 
असत्त्असत्‌ | दायकः | फलदायक है 
ह भावार्थ |, 


* भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ के | जो अश्नद्धा करके 
झग्नि में हवन करता है, ओर जो अश्नद्धा करके दान 
देता है ओर श्रद्धाहान होकर केवल दिखलावे के 
लिये तपको करता है, उन कम्मोंका .फल असत्‌ होता 
है, यानी कुछ भी फल नहीं होता अंथोत्‌ बिना श्रद्धा 
के कर्मादिक न तो इसलोक में फल देसके हैं, ओर 
न परलोक में फल देसक्े हैं॥ २८ ॥ 

सन्नहवां अध्याय समा ॥ . 





अठारहवां अध्याय | 


भाभभाामरावााह कि पीड-मिक20७०-+++कनक, 


मलम। 


अजुन उवाच- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम। 


पे 


त्यागस्थ च हषीकेश एथक केशिनिपृदन १ 
पदच्छेवः । 
संन्यासस्य, महाबाहों, तत््वम, इच्छामि, वेदितुम& 
त्यागस्थ, च, हृपीकेश, एथक, केशिनिपूदन ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय' शुब्दा्थ: 
महाबाहो: न बेवितुम>जानना 
हषीकेशुन्दे इन्द्रियों के। इच्छामि>चाहताहू 


स्वामी चजओर 
केशिनि-। _हे केशी त्यागस्य-त्यागके 
घ्द्न । ः हन्ता + तखम-तत्त्त को 
+ अहम-में .. पृथकू-एथक्‌ 
संन्यासस्व-्सन्यार: के | + वेवितुम-जानना 
तत््वम-्तंत्व को .. +ईच्छामि-चाहताहूं 
भावाथ। 


पूर्वले अध्याय में तीन प्रकारकी श्रद्धा भगवान्‌ ने 
कही है, ओर अब उसी श्रद्धा के भेद से यज्ञादिक 
कर्मों का तीन प्रकारका भेदसी कहाहै, उसको श्रवण 


२७७२ . भगवद्वीता सटीक । 


'करके अर्जुन को संन्यास के भेदका भी संदेह हुआ।के 
संन्यास भी तीन प्रकार का होगा, इस वास्ते अजुन 
यूछता है कि हे महाबाही! गुणों के भेद से संन्यास 
के जानने की ओर त्याग के स्वरूप के जानने की में 
इच्छा करता हूं, हे केशी देत्य के नाश करनेवाले ! हे 
'क्ृष्ण ! संन्यास और त्याग के भेद को मुझसे कृपा 
करके कहिये ॥ १ ॥ 
भूतम । 
 औरमगवातुवाच- 
_कास्थानां कर्मणां न्यास संन्यासं कबयो विदुः। 
'सर्वकमफलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणाः २ 
पदच्छेदः । | 
काम्यानाम्‌, कमेणाम्‌, न्‍्यासम्‌, संन्यासम, कवयः, 
पविदुए, सरवेकमेफल्लत्यागम, प्राहुई, त्यागम, विचक्षणाः॥ 
अ्न्वयः शब्दार्थ  अन्चयः... शुब्दार्थ 
आओ श्री संगवाद्‌ कर्मणाम-कर्मों के 
भगवा- इज जते भये। न्यासम्र-त्याग को 
खुश आजुंन.. संल्यासम-ॉ्यास 
कवयः-कविलोग विदुः-जानते हैं 
कऋम्यानाम-फलकी इच्छा + चन्ओर ' 
से किये गये । विचक्षणा+नपरिडत लोग 


अठारहवां अध्याय । ७७३: 


सर्वकर्म-) संपूर् कम | त्यागम्र"संन्यास 
फल- /लके फल के |. प्राहुम-कहते हैं 
त्यागम) त्याग को 
भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हि कि, है पार्थ | वेदबिहित जो: 
यज्ञादिक काम्य कर्म हैं, उनके त्यागकोही सूक्ष्मदर्शी 
विद्ान संन्यास कहते हैं, और कोई एक विद्वान 
चित्तकी शुद्धिके लिये संपूर्ण कर्मोके फलके त्यागको 
ही संन्यास कहते हैं, अर्थात्‌ कर्मों को करना चाहिये,. 
परन्तु कर्मों के फलकी इच्छा को त्याग देना चाहिये. 
यही त्याग संन्यास कहा जाता है॥ २॥ 
भूलम । 
त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ३. 
पदच्छेदः । 
त्वाज्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कम, म्राहुः, मनीषिण$,. 
यज्ञवानतपःकर्म, न, त्याज्यमू, इति, च, अपरे॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वर्यः शुब्वार्थ, 
दोषबतून्दोषयुक्त .. इति>ऐसा 
कमे-कर्म | एकेमनकोई 


त्याज्यमर-त्याग करने | सनीषिणश:-पशणिडत 
| २ च््‌ हो 
याग्य हू प्राहुल्‍ल्कहत हैं 


(७७४ भ्गवद्गीता सटीक। 


चज्न््रर । न त्याज्यम-नहीं छोड़ने 
। योग्य हें 
(यज्ञ दान ! श्‌ 
। '"- 
यहदान- ओर तन |. इश्क 


रे' 0 
तपःकर्म [दि कर्म अपरेन्कोई 
+ भाहुम्त्कहते हैं 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कर्मों के त्याग के विचार में आचायों के 
चाद विवाद को कहते हैं कि हे पार्थ | सांख्य मत- 
ताले यह कहते हैं कि कर्मही बन्ध का हेतु है, क्योंकि 
सब कर्म हिंसारूपी दोष करके ग्रस्त हैं, कोई भी 
कर्म न.करना चाहिये और कोई आचाये कहते हैं कि 
अधिकारी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदिक कर्मों को 
करें, उनके त्याग से दोष होता है ॥ ३१॥ 
| मूलम्‌ । 
कप 4 हि 2 
नरचय श॒णु में ततन्र त्याग भरतंसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकीतितः ४ 
पदच्छेदः । 
निश्चयम, श्वग॒, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, त्यागः, 
हि, पुरुषव्याघ्र, त्रिविध, संत्रकीतितः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
भरतसत्तमन्डे भरतवंशियों तत्र"तिस 
में श्रेष्ठ त्थागे-त्याग बिषे . 


अठारहवां अध्याय | ७७५ 


' मे-सेरे « स्थाग+नत्याग * 
निश्चयम्-निश्चय को हि-निश्चयकरके 
ध्रणान्सुन तू त्रिविधः-तीनप्रकारका 
पुरुषव्याघ-हे पुरुषों में सिंह संप्रकीतिंतः-कहांगयां है 
» भावार्थ। ह 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन | अब तू मेरे 
निश्चय को श्रवण कर, कर्मो का त्याग तामसादिक 
भेदकरके तीन प्रकार का है, फल की इच्छा को 
त्याग करके कर्मो के करनेका नाम साच्विक त्याग है, 
ओर फल की इच्छा का त्याग न करके कर्मों के 
त्याग करनेका नाम राजस त्याग है, ओर प्रमाद से 
अथवा अज्ञान से फल की इच्छा सहित शुभकर्मों के 
त्याग करदेने का नाम तामस त्याग है, इन तीनों में . 
से राजस और तामसकरमों के त्याग का भी त्याग 
करदेना चाहिये, अर्थात्‌ मुमुक्षपुरुषों को सात्तविक 
त्याग का ग्रहण करनाही उचित है ॥ ४ ॥ 
भृलस । व 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञ दाने तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ५ 
ह पदच्छेद: । 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, कायम, एवं, तत्‌, 
यज्ञ, दानस्तू, तप५, च, एवं, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥ 


७७६' भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः & अन्वयः.. शब्दार्थ 
यज्ञदान-_ | हि दान यज्ञभ्न्यज्ञ 
तपः/करम |. कर दानम>दान- 
न त्याज्यम-नहीं छोड़ने 3 
योग्य हैं. | भनीषि-) _रिडतों को 
ततू-वह णास्र 
कार्यम्‌ एव-करने योग्य एव-निःसंदेह 
पावनानि-पविन्र करने 
चन्न्ओर वाले हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जो मुसुक्षजन 
हैं उनको कर्मों का त्याग कदापि न करना चाहिये 
केवल फल की इच्छा का त्याग करके सदेव कर्म 
करना चाहिये, क्योंकि सब निष्काम कर्म अन्तःकरण 
की शुद्धिके हेत हैं, ओर यज्ञ, दान, तपआदिक कर्म 
सब मनुष्यों को पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५॥ 
सलम । 


एतान्यपि तु कमांणि सहूं त्यक्त्वा फलानि च। 


3 


कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्र्‌ ६ 
पदच्छेदः । 


.. एतानि, अपि, ठ॒, कमोणि, सड्भम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, 


अठारहवां अध्याय । ७७७ 


च, कतैव्यानि, इति, . मे, पार्थ, निश्चितम, सतम्‌, 
उत्तमस्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ। अन्वय: शब्दार्थ 
* एतानिन्ये . | क्त॑व्यानि-करनेयोग्य हैं 
कमोौशणि>-कर्म इति-ऐसा 
' तुन्ततो मे>मेरा 
सझ्म-आसक्कि '. “पा्थच्हे अजुन 
चन्ओर निश्चितम-निश्चय किया 
फलानि-फलको हुआ 
त्यक्वा-छोड़करके उत्तमम>उत्तम 
अपिन्य्रवश्य | सतमू-मत है 
भावार्थ । * 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ |ये जो यज्ञादिक 
कम हैं इनको “में इस कर्मको करता हैं, में इसके 
फलको भोगूंगा ” इस प्रकारकी आसक्कि को त्यागकर 
करे और मुझको यज्ञादिक सब कर्म करने योग्य हैं, 
ऐसा निश्चय करके कमोंको करे, अभिमानसे अथवा 
फलकी इच्छा से कोई कर्म न करे, अपने वर्ण के अनु- 
सार कर्मको धर्म समझ करके करे ॥ ६ ॥ 


| .. मूलम। ह 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपयते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ७ 


9७८ भगवद्वीता सटीक ।: 


| पदच्छेदः। 
नियतस्य, तु, संन्‍्यासः, करमंणु$, न, उपपयते, 
मोहात, तस्य, परित्याग:, तामसः, परिकीर्तितः ॥ , 
अन्वयः - .. शब्दार्थ हि *.. शब्दार्थ 
नियतस्य--नित्य तुन्ओर , 
कमणः:-सेध्योपास- मोहात--अज्ञान से 
नादि कुमे का तस्य>उसका 
संन्यासः-त्याग परित्यागः-त्याग करना 
ननहीं तामसः-तमोगुणीत्याग 
उपपद्यते-करना थोग्य है परिकीतितः-कहागया है 
.... भावाथ। कप 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन | चित्तकी शुद्धि 
का अर्थी जो पुरुष.है, उसको नित्यकर्मों का त्याग 
कदापि .न करना चाहिये, .क्योंकि नित्यकर्मों का 
त्याग बनताही नहीं है, ओर अज्ञान से यथा मोह से 
' जो नित्यकर्मों को त्याग देते हैं, उनका वह तामस 
त्याग है, वे त्याग के फल को नहीं प्राप्त होते हैं, किन्तु 
दोषके भागी होते हैं ॥ ७ ॥ हा 
लि लक 9: ५५६ व  क 
दुःखमित्येव यत्कम कायक्नेशभयात्त्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्याग नेव व्यागफल लभेत्‌ ८ 
: पदच्छेदः । के 


डुशखम्‌, इति, एवं, यत, कम, कायक्रेशभयात, 











अठारंहवां अध्याय । -. ७9७६/ 


त्वजेत , स+, छृत्वा, राजसम, त्याग, न, एव, त्याग- 
फलम, ल्भेत्‌॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
(इश्खही है। त्वजेत्‌>तल्याग किया 
दुःख एव+4 इसकर्म के।. . जाता है ु 
न्‍ [करने में सः-वहत्यागी पुरुष 
इतिन्ऐसा . राजसम-रजोगुणी 
+ज्ञा्वास्समस करके |... सात को 
हि कत्वा-करके 
कं ड त्यागफलम-त्याग के फल 
कमेजकर्म , ! को 
कायक्लेश-) शरीरके क्लेशं|. न एव-क्ी नहीं 
भयात्‌ कि डसे. |. लमेत-आप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! जो पुरुष देहा- 
दिकों में अति राग करके शुरीर के भयसे नित्यकर्मों 
का त्याग करदेते हैं, वह त्याग राजसत्याग कहाजाता 
है, राजसत्यागवाले भी त्यागके फलकों नहीं प्राप्त 

होते हैं, अर्थात्‌ अन्तःकरण की शुद्धिरुपी फलको वे 
कदापि प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ८॥ 


ः रस क रु 
कार्यमित्येव यत्कम नियत कियतेए्जुन। 
सह्ठ त्यक्ता फलश्ेव स त्यागः सात्विकों मतः & 


छ८०' » भगवद्ठीता सटीक। 


पदच्छदः । 
कार्यम्‌ , इति, एव यत्‌, कमें, नियतम्‌, क्रियते, 
अजुन, सड़म, त्यक्त्वा, फलम्‌, च, एवं, सः, त्याग; 
सात्त्विक,, मंतः ॥ 


.अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शच्दार्थ 
अजेनन्हे अजुन त्यक्त्वाल्छोड़कर 
त्ज्जॉं इति-इस प्रकार ' 
नियतमत्ननित्य | क्रियते-कियाजाता है 
एव-ही 
(३ मः ० *्ड हृ 
कार्यम-करने योग्य 
कम कर त्यागःत्याग 
“कर्म पक लगती 
सज्जमम-आसक्ि सात्विकः- 
नर : एव-निश्चय करके 
फलम-फलको मतभ्न्‍भानागया है 
भावार्थ । 


हे पार्थ | जो पुरुष कर्मों में अपना अधिकार 
मानकर कहता है कि कर्म झुझे अवश्य ही करना 
चाहिये, ऐसा विचार करफे ओर आसक्ति को व फल 
की इच्छा को त्याग करके नियम से नित्य नेमित्तिक 
कमोंकों करताहै, उसका नाम सात्विकत्याग है ॥ ६॥ 

मलम । 

न देष्टयकशलं कम कुशले नानुषज्यते। 
त्यागी सच्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः १० 


खअठारहवां अध्याय | ८१ 


पदच्छेदः । 
न, देष्टि, अकुशलम्‌, कर्म, कुशले, न, अनुषज्यते, 
त्यागी, सत्तससमाविष्ट:, मेधावी, छिन्नसंशयः ॥. 


अन्वय: : शुब्दार्थ | अन्वय: * श्ंदार्थ 
(नाश हुआ कर्म-कर्म से 
छिन्नसंशयः-< है. संशय आज 
( जिसका 


रु द्वेष्ट ०: है. 
सत्तवस- । _परमात्मा में है। . . हम जे 
साविष्ट:; निष्ठा जिसकी | वी 

मेधावी-बुडिसे संयुक्त कुशले-सुखदायी कम 

हैजोऐसा | गे 

त्यागीजत्यागी पुरष |... नन्‍्न 

अकुशलम-दुःखदायी | अनुषज्यते-राग करता है 
४ भावार्थ । 

मुम्क्ुवों को चित्तकी शुद्धि के लिये कर्मों का 
सात्तिकत्याग ग्रहण करना चाहिये, ऐसा भगवान ने 
पूर्व कहा है, अब उस सात्तिकत्याग के फल को 
भगवान्‌ कहते हैं कि, 'है आार्थ | जो मुम॒क्ष॒ चित्तकी 
शुद्धि के लिये बेदविहित कर्मों को करता है, वह ईश्वर 
की कृपादृष्टे से चित्त की शुद्धिदारा आत्मज्ञान को 
भाप्त होताहै, और संशय विपर्यय ज्ञानसे रहित होकर 
कीस्य कर्मों के साथ जो बन्धन के :हेतु हैं ह्रेष भी 
नहीं करता है, यही सात्तविकत्याग्र-क़ा फ़्ल है.॥ :१०॥ 


७८२ भगवद्ठीता सटीक । 


सलम्‌। 
न हि देहस्ता शवय त्यइ कर्मास्यशेषतः। 
यस्त कमफलत्यागी से त्यागीत्यभिधीयते ११ 
पदच्छद: । 


न, हि, देहभ्वता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अशेषतः, 
य), तु, कमंफलत्यागी, सः, त्यागी, इंति, अभिधीयते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ /अन्वयः..... शब्दार्थ 
न्‍क्योंकि न्‍्ज्जो 
देहभता-देहधारी पुरुष | कनफल- । कर्म के फल 
करके त्यागी) का त्यागी है 
अशेषतः-संपूर्य सः्च्वह 
कर्माणि-कर्मो को , तुन्ही 
त्यक्रुम-त्यागना त्यागीज्त्यागी ,ै 
नल्‍नहीं इति-करके 
क्या 
शुक्यम-शक्‍य है. आखिधीयते-कहा जाता है 
ह भाषवाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि प्रवोक्षप्रकार करके आत्म- 
ज्ञानी को संपूर्ण कर्मों का त्याग भी बनता है, परन्तु 
अज्ञानी को संपर्ण कर्मो का त्याग नहीं चनता है, 
क्योंकि वेहधारी संपर्श कर्मों का त्याग कदापि नहीं 
करसक़ा है, जिसने कर्मो के फलका त्याग करदिया 


है, वही त्यागी कहाजाता. है) ११ ॥ 


अठारहवां अध्याय। ज्८१्‌ 


मूलम्‌ । 
अनिष्टमि्ठ मिश्र च त्रिविध कमंणः फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तुसंन्‍्यासिनां कचित्‌१२ 
. पदच्छेदः। 
अनिष्टसू, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कर्मणः 
फत्म्‌, भवंति, अत्यागिनाम, ग्रेत्य, न, तु, संनन्‍्यासि- 
नाम, कचित्‌ ॥ 


अन्वयः ,  शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
कमेण:-कर्मका |. प्रेत्यन्नरकरके 
फलम>फल | फलम-फल 
0७/ ९ का|। . भवति-दोता है 
इष्म-्शुभ शुल्क कि 
अनिष्टम-अशुभ अ >संन्यासियों को 
च-ओर हे 
मिश्रम-शुभाशुभ कचित्न्कर्मी 
झत्यागे-! सकामकर्म । तन्‍्नहीं 
नाम) करनेवालोंको | + भवति-होता है 
भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हें पार्थ | अज्ञानी कर्म 
कारिड्यों को ही अनिष्ट, इष्ट ओर मिश्रितकर्मो का 
फल होता है, पापकर्मों से जो तिरययादियोनियों की 
प्राप्ति होती है, वह अनिष्ट फल कहाजाता है ओर 


८४ भगवद्वीता सटीक । 


ती है, वह इृष्ट फल कहाता है, ओर पाप पुण्य 
मिश्षितकर्म से जो मनुष्यादि थोनियों' की प्राति 
होती है, वह मिश्चितकर्म का फल है, इन तीन प्रकार 
के कर्मो के फलका नं त्याग करनेवाला अज्ञानी 
होता है, और जो त्यागी हैं यानी जिन्होंने अज्ञान 
ओर अज्ञान के कार्यों का नाश कर दिया है, उनको 
कोई फल कदाचित्‌ नहीं होता है ॥ ११॥ 
.. मूलम्‌। 
पञ्नैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिड्ये सवकमणाम १३ 
पदच्छेद:। ४ - 
पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, मे, 
सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्ये, सवेकसणास ॥ 
अन्वयः.... शब्दार्थ अन्वयः... शब्दा 
महाबाहोल्‍्हे-दीपेबाहु | पश्चन्पांच 
कृतान्ते-- समाप्ति है हक जा गे 
| जिसमें:ऐसे। बम | न्‍्सबकर्मों की 
सांस्वेनयेदान्त-धाज | सिद्धपेनसिंडिके लिये 


रु हे हुये | है | मुक्त कप 
प्रोक्तानि-कहेः |. गनककित 
एतानिल्‍डत. . .. ..जनिव्नोधलानातू . 


पा करके जो देवता आदि योनियों की प्राप्ति 


अठारहवां अध्याय । पर. 


भावाथ। 
भगवान कहते हें कि, हे पा | कर्मों के त्यागके 
असंभव में अथात्‌ हरएक से न होने में पांच कारण 
हैं, हे महाबाहो | वे सव कारण वेदांत शात्र में कर्मों 
क्षय करने के लिये कहे हैं, उनको भी तुम श्रवण 
करो, क्योंकि वे भी ब्रह्मविदया के अछ् हैं॥ १३॥ 
.मूलम्‌ । 
आधएष्टान तथा कतोी करण च एथाभ्वधमस | 
विविधाश्च एथक चेष्टा देव चेवात्र पद्नमम्‌ १४ 
पदच्छेदः । 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, प्रथग्विधम्‌, 
विविधाः, च, प्रथक्‌, चेष्टा,, देवम्‌, च, एवं, अन्न, पद्ममम्‌॥ 


अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय' शुब्दार्थ 
अधिष्ठानम-स्थूल शरीर चेष्टाःल्पराणुअपानादि 
तथान्ओर के व्यापार 
कतो-अहंकारी जीव >जसओर 
8 चल्भोर ५! अन्नन्दन बिपे 
ग्रथग्विधम्-बहुतप्रकार की| टप 
करणम-इन्द्रियां गा 
च-ओऔर देवम--दैव यानी सूर्य 
जिविधाः-बहुतप्रकार की| * आदि देवता. 
एथक-अलग अलग एुव-निश्चय करके 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


७८६ भगवद्दीतां सटीक । 


भावाथ। 

भगवान्‌ अब पूर्व कहे हुये पांच हेतुवों को दिखाते 
हैं कि देषादिकों की अभिव्यक्ति का अधिष्ठान इंच्छा 
है और भतों का कार्य जो जड़श्रीर है, वह आत्मा 
में अध्यस्त है, ओर सें कता हूं ऐसी जो अहंकाररूप 
वृत्ति है, वह अहंकार से उत्पन्न आत्मा में अध्यस्त है, 
वह अहंकार सक्ष्म मतों का काय जड़ है, और शुद्दा- 
दिक ज्ञान का साधन जो श्रोत्रादिक करण हैं, अथोत 
दर्शोइन्द्रिय ओर मन ओर -बुद्धि ये सब आत्मा में 
ही अध्यस्त हैं, ओर क्रियाशक्रिप्रधान जो प्राण है, 
ओर उसकी जो नानाप्रकार की क्रियायें हैं, वह भी 
भ्तों का काये है, ओर आत्मा में अध्यस्त है, ओर 
संपर्ण क्मोके ऊपर अनुग्रह करनेवाला जो पांचवां 
देव है, वह भी आत्मा में अध्यस्त है, अथोत्‌ ये 
पांचों आत्मा बिषे अध्यस्त हैं ॥ १४ ॥ 

मलम। . 
शरीरवादआनोभियेत्‌ कर्म प्रारस्यते नरः। 
न्याय वा विपरीत वा पञ्नेते तस्य हेतवः १५ 
पदच्छेद:। . - 

शरीरवाआनोंभिः, यत, कमे, प्रारभ्यते, नर, न्‍्यायम्‌, 
चा, विपरीतम्‌, वा, पद्च, एते, तस्य, हेतवः ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
ह एतेन्ये ,' पञ्चन्यांचों *, 





अठारहवां अध्याय। ७८७ 


हेतवः-कारण हैं. कर्म-कर्मको 
तस्व-उस कम कृ नरः-मनुष्य 
चत-जस श्रीरवा ५ 
न्यायम-अच्छे . रबा- नजर, वाणी 
बासवा ठानोभिः) ओर मनसे 
विपरीतम्-बुरे प्रारभ्यते-आरम्भकरताहै 
अं सावार्थ। 

: भगवान्‌ ने पूर्व पांच हेतुवों के स्वरूप का वर्णन 
किया, अब कर्मों के फलको कहते हैं कि, हे पार्थ ! 
शुरीर, मन. ओर वाणी करके पुरुष जिस जिस कमे 
को आरम्भ करता है, वह कम शाख्रविहित हो या 
आविहित हो, घमेरूप हो या अधमेरूप हो, न्‍्याय- 
पृ्वक हो या अन्यायपूर्वक हो, उन सब कर्मों के 
पांचही हेतु पूष कहे प्रकार हैं॥ १५॥ 

भूतव । 
तत्रेव॑ सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः। 

पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मातिः १६ 
पदच्छेदः । . ु 
तत्र, एवम्‌, सति, कतोरम, आत्मानम्‌, केवलम्‌, तु, 
य;, पश्यति, अक्ृतबुद्धित्वात्‌, न, सः, पश्यति, दुर्मतिः॥ ु 
अन्वयः .  शुब्दार्थ अन्वयः ... शुब्दार्थ 

एवम-इसप्रकार सतिन्होते हुये 


छ्दद भगवद्गीता सटीक । 


य:-जो पुरुष पश्यति-देखता है 
अकतबु- _ ० सः्न्त्रह 
किला! “>अक्ृतबुद्धि से दुर्मतिः-ठुल्लुडिपुरुष 
: तत्र-उसकमंब्रिषे +आत्मानमत-आत्माको 
केवलमरशुद्ध - +यथार्थम-्यथार्थ 
. आत्मानमः-श्रात्मा को नन्‍नहीं . 
कतोारम्‌-कतो पश्याति-देखता है 
भावार्थ । 


हे कोन्तेय ! पूर्वोक्त पांच हेतुतों करके संयूर्ण कर्मों 
के सिद्ध होने परभी शुद्ध स्वयंप्रकाश .उदासीन 
आत्मा को जो कर्ता देखता है, वह असंस्क्रत मति- 
वाला कुबुद्धि पुरुष आत्मा को यथार्थ, स्वरूप से नहीं 
देखता है॥१६॥ ., ., कु: 
मूलम्‌। 


० 


यस्य नाहकृतो भावों बुद्धियस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते १७ 
 पंदच्छेदः । ह 
“ यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुडि3,' यस्य॑, न, 
: ,लिप्यते, हत्वा, अपि, सः, इमान्‌, लोकान्‌, न, हन्ति, 
न, निबध्यते ॥ ५ पिन 
अन्वयः.... शब्दा्थ | अन्चयः.. शुब्दार्थ 
: यस्यथ"जिस पुरुषका | भावश्न्नाव 
अहंकृतःल्अंहंकीरी |, नतन्‍नहीं है 


अठारहवां अध्याय । ७८६ 





+चन्त्रीर | हलवान्मारकर 
यस्य-जिसकी 'अपिलभी 
चुद्धिःन्चुडि नन्‍नहीं 
नन्‍्नहीं हन्ति-मारता है 
लिप्यते-लिपायमान है... + चर्ओर 
सभ््वह | । नमन 
इमान-इन निवध्यते-अन्धनमें पड़ता 
लोकान्‌-लोकों को है 
भावाथ। 


« भगवान कहते हैं कि जो पुरुष शासत्र ओर आ- 
चाये के उपदेशुद्वारा आत्मा को अकर्ता अभोक़ा 
देखता है, ओर सहित कार्य के जिसका अज्ञान वाध 
होगया है ओर में कर्मों का कर्ता हूं, इस प्रकार की 
अकृतव॒द्धि भी जिसकी बाधित होगई है, न में कमों 
का कतोहं, ओर न में उनके फल का भोक़्ा हूँ, इस 
पकार के निश्वयात्मक जिसकी बुद्धि है, उसको कमे 
के फल लिपायमान नहीं करते हैं, यादे ऐसा विद्वान्‌ 
संपूर्ण लोकों को मार भी डाले, तव भी वह हनन 
क्रिया का कर्ता कदापि नहीं हो सक्ता है, ओर न वह 
हननक्रिया के फल से वन्धायमान होसक़ा है, इस 
वाक्य का आत्मज्ञानी की स्त॒ृति में तात्पय है, क्योंकि 
जिसको सारा .जगत्‌ अपना आत्मारूप प्रतीत होता 
है, उससे अपने आपका मारना बनता नहीं ओर बहा- 


9६० भगवद्दीता सटीक । 


ज्ञानी तो साक्षीरुप अक्रिय होता है, उसमें हननक्रिया 
केसे होसक़ी है ॥ १७॥ 
सूलम। 
ज्ञानं ज्ञेय॑ परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। 
करण कर्म कर्तेति त्रिविधः - कमसंग्रह: १८ 
पदच्छेदः । 
ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 

क्रणुम , कर्म, कर्ता, इति, त्रिविध:, कर्मसंग्रहः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

परिक्ञाता-ज्ञाता कतो-कर्ता 

, ज्ञानम्‌">ज्ञान करणम-करण 
 ज्षेयमजशेय कमभ--कर्म 

बत्रिविधानये तीन प्रकार इतिन्ऐसे 
... -» के तिविधश्यये तीन प्रकार 
कर्मचोदना-कर्म के हेतु हैं ' के 
+चन्‍्और. | क्मसंग्रह+-कर्मसंग्रह हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! घट, पटादिक 
पदार्थों का जो बत्ति ज्ञान है, ओर जितने ज्ञेयपदार्थ 
घट, पटादिक ज्ञान के विषय हैं, ओर जो ज्ञाता है 
अर्थात्‌ विषयों का जो भोक्ता है, ये तीनों सब कर्मों 
के प्रवतक हैं, ओर जो श्रोत्रादि .करण हैं, ओर उन 


 अठारहवां अध्याय । - ७६१ 
करणों के जो श्रवणादिक कम हें, ४ ओर जो कर्ता 
है, ये तीनों कर्म के संग्रह हैं अर्थात्‌ कम के आ- 
श्रय हैं॥ १८॥ 


मलम्‌। 
ज्ञान कम च कर्ता च त्रिधेव गुणमेदतः। 
ग्राच्यते गणसख्यान यथावच्छण तान्याप १६ 
पदच्छेद: । 
ज्ञानम्‌, कम, च, कतों, च, त्रिधा, एवं, गुणमभेदतः, 
प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌ , श्णु, तानि, अपि॥ 


अन्वयः शुव्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
ज्ञानम>शान गशसंख्याने--सांख्यशास्र में 
च-ओर ... त्रिधान्तीन प्रकारका 
कमें-कर्म प्रोच्यते-कहा जाता है 

न्‍्ओर , तानिल्‍उनको 

कर्ता-कतो अपिलनमी 
गुणभेदतःन्युणों के भेद से। यथावत्‌ल्यथार्थ 
एवन्ही ।.. घुन्सुन तू 
भावार्थ। 


' भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ | ज्ञान ओर कमें और 
कर्ता ये तीनों गुणों के भेद से तीन तीन भ्रकार के हैं, 
यह वात सांख्यशा्र में कही है, उसको भी तुम शात्र 

अनुसार मुझ से श्रवण करो ॥ १६॥ . 


७६२" भगवद्गीता सटीक । _ 


सर . 
सवंभतेषु॒यनक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्क विभक्केषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम२० 

पदच्छेदः । 
सवमूतेष, येन, एकम्‌, भावस्‌, श्रव्ययम्‌, ईक्षते, 
अधिमक्कम्‌, विभक्केषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विडि, सात्तिकम्‌ ॥ 
अन्वयः शुब्दा्थे | अन्वय शब्दार्थ 
विभक्वेषु-एथक्‌ एथक्‌ अव्ययम--आत्मा को 
सर्वभृतेषु-सब प्राणियों में. + यशजों 


येन-जिस ज्ञान ईक्षते-देखता है... 
करके - तत्‌ल्‍उसको 
अविभक्लम--विभागरहित [सात्तिकम-सतोगुणी 
एकसरूूएक शानभ>जान/ 
'भावमभाव विद्धि-जान तू 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन | बह्मासे ले 
कर स्थांवर पयन्त' संपूए॑ भूतों में (जेस अभेदज्ञान 
करके सब प्राणियों के विभाग होने पर भी एकही 
अविनाशी अविभक्करूप आत्मा को विद्वान लोक 
देखते हैं उस. ज्ञान को तू साप्विकज्ञान जान ॥ २०॥ 

मसलम्‌ । ु 

 पएथदत्वन त यज्ज्ञान नानाभावान्‌ एथ।शधान । 
वेत्ति सर्वेष मतेष तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ २१ 


अठारहवां अध्याय । ७६३. 


. पदच्छेद। - ,. . 5 

प्थक्त्वेन, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान, प्रथग्वि- 

धान्‌, वेत्ति, स्ेषु, भूतेषु,' तत, ज्ञानम्‌, .विडि,, 
राजसम्‌॥ ह 


अन्वयः ८ अन्वयः शब्दार्थ 
-. तुन्तथा भूतेषु-आखणियों में 
तप प्ृथकूवेन-शरथक्‌ करके 
३७४; 5५ दलाल वेत्ति-जानता हे 
प्रथमिधानू-मिन्न .मिन्न ततंउसको '" 
“उसको 
प्रकार के 
'ना- 'राजसम-रजोगुणी 
नाना) _नानाभावों 
भावानू। गनमल्दात 
सर्वेषु-सब. '|: » विद्धिलजान तू 
* भावाथ। 


' भगवान्‌ कहते हैं कि, हे दीबाह ! संपूर्ण भृतों में 
स्थित जीवको अर्थात्‌ श्रीर शरीर के प्रति भिन्न भिन्न 
' अन्तरात्मा को सुखी और दुःखी जिस ज्ञान करके 
पुरुष जानताहे उस ज्ञान-को तू राजस ज्ञान जान ॥९ १ 


मृज्षस अप जप 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्रमहंतुकम । 
अतत्तार्थवद्ल्पञ्न तत्तामंसमुदाहृतम्‌ २२ 
5 पदच्छेदा। [४ 
. यथत्‌, तुं,. ऋृंनवत, एकरिमन्‌ू, का, सक्तेम, 


9६४ भगवद्गीता सटीक । 


अहैतुकम्‌, अतत्त्वाथंवत्‌, अल्पसू, च, तत्‌, तामसम्‌, 


उदाहतम ॥ 
अन्वय शुद्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
तुन्तथा फल्लरहित 
यत-जो 3 यानी अय- 
-जो ज्ञान बत |. 
ख्ः ८ कस्मिन्‌: (थार्थ 
हज सक्तम-लगाहुआ है 
ह कार्ये-कार्य में - +चचआओर 
अहेतक स्‌ः- 
जे कल शत तामसम-तमोगुणी 
च-ओर उदाहतम-कहागया है 
*. भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियवर ! संसार में अनेक 
अकारके भृतों के कार्य विद्यमानभी हैं तबभी किसी 
एक कार्य प्रतिमादि में यानी काष्ट पाषाण आदि की . 
मू्तिमें व्यापक इश्वरको जिस ज्ञानकरके पुरुष जानता 
ओर मानताहे उस ज्ञानका वह अल्प विषय होते से 
चह ज्ञान अल्पही है ओर इसी कारण वह तामसज्ञान 
कहागया है ॥ १२५॥ . 

मलम। 
नियत सद्भरहितमरागहेषतः कृतम । 
अफलत्रप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते २३ 


अठारहवां अध्याय। ७६४ 


पदच्छेदः । 
नियतम्‌, सड्गररहितम, अरागद्वेषतः, कृतम्‌, अफल- 
प्रेप्पुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, सात्तविकम्‌, उच्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्‌-जो फल को न 
अफल: । 
- क्रई-कर्म सेत्लन चाहनेवाले 
पुरुष करके 
सज्नराहितस-सड्भरहित | ियतमरनित्म 

+ चन्‍्ओऔर कृतमः-कियागया है 

0 0 ततल्‍्वह कर्म 

अराग [.] रे हल ग कप हर 

, अरागद्वेषतः-राग ढेप से | शतिकम-सतोगुणी 
रहित उच्यते-कहाजाता है 

भावार्थ । 


हे कोन्तेय | अभेदआत्मदर्शी का ज्ञान महण करने 
योग्य है, और जो भेदआत्मदर्शी हैं उनका ज्ञान 
त्यागने योग्य है, और जो परिच्छिन्न में समग्रूप 
करके ईश्वर का ज्ञान है, वह सर्व प्रकार त्यागने 
योग्यहै, इस रीति से तीन प्रकार का ज्ञान भगवान्‌ ने 
पूर्व कहा है, अब भगवान्‌ तीन प्रकार के कर्म को 
कहते हैं। हे अज्ञन ! जो अहंकाररहित ओर फलको 
कामनारहित कर्म कियाजाता है,. वह सात्विककम 
कहाता है ॥ २३॥ 


७६६ भगवद्वीता सटीक । 
मूलम्‌। 
> ५ | अमल 
यत्तु कामेप्सुंना कम साहंकारेर वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम २४ 
के पदच्छेदः । व्यय 
यत्‌, तु, कामेप्सुना, कमे, साहंकारेण, वा, पुन 
कियतें, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहतम्‌॥ 





अन्वयः... शब्दार्थ > शुद्धार्य 
तुन्तथा (फलकी इच्छा 
' यत्ल्‍जों -+< करने वाले 
कर्मनकर्स  .. : [ पुरुष करके 
साहंकारंण-सहित अहं- | क्रियते-कियाजाता है 
कर के तन्वह कर्म 
वा पुन+-्अथवा 


' बहुलायासमल्बहुतपरिश्रम | राजिसम्रलाजाउदा 
करके... | उदाह्मतम्कहागया हैं 
| भावर्थी च 
'. जो कामना और अहंकारयुक्त कम कियाजाता है 
वह राजसकर्म कहाता है ॥ २४ ॥ 
मूलम्‌। 
आअ्रनवन्ध क्षय हिंसामनवक्ष्य च पोरुषम | 
मोहादारभ्यते कम तत्तामसमुदाहतम्‌ २४ 


अठारहवां अध्याय । ७६७ 


पदच्छेदः । 
अनुबन्धम्‌, क्ष॑यम, हिंसाम्‌, अ्रनवेक्ष्य, च, पोरुषम, 
सोंहात, श्रारम्यते, कम, तत्‌, तामसभ्‌, उदाहतम ॥ 


अन्वयः शुच्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
+ यत्-जों पोरुषम-पोरुष को 
कमे+कर्म अनवेक्ष्य-नहीं देखकरके 
अनुवन्धम-आगामी फल | मोहात्ल्अज्ञान से 
| को... | आरभ्यते-आरम्भ किया 
क्ष॑यम-द्धव्यादि के '. जाता है 
व्ययको ततल्वह 
हिंसाऋ-हिंसा को तामसम-न्‍तमोगुणी 
/ चन्ओर | उदाह्ृतम-कहागया है 
भावार्थ । 


५ 3 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! विना विचार मोह 
के वश होकर जिस कम का आरम्भ किया जाता हे, 
ओर जिसके करने के अनन्तर पश्वात्ताप होता है, 
ओर जिस कम के करने में प्राश्ियों को पीड़ा होती 
है, और जिसका फल अशुभ नरक है, वह तामसकम 
कहाजाता है ॥ २५॥ 

मलम्‌ । 

मुक्कसद्रीपनहंवादी ध्ृत्यत्साहसमन्वितः । 


5, 


सिद्यसिय्योनिविकार:ः कृतो साखिक उच्यते २६ 


ज्ध्प भगवद्वीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
मुक्कसड़४$, अनहंवादी, धृट्युत्साहसमन्वितः, सिश्य- 
सिद्यो:, निर्विकारः, कती, सात्विकः, उच्यते ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
(त्यागकियाहै| सिद्य-) सिद्धि ओर 
मकरूसड्र४-: फलकी इच्छा। सिद्धयोः असिद्धि में 
जिसने िवकार:-विकाररहित है 
अनहंबादी-अहँकाररहित | . जो ऐसा 
हुआ है जो कतो>-कर्ता 
धत्यत्साह-)_पैयऔरउत्सान सात्तिकः/सतोगुणी 
समन्वितः हसे युक्त जो. उच्यते-कहाजाता है 
| - -भावाथ। 
तीनप्रकारके कम का. निरूपण करके अब भगवान्‌ 
तीनप्रकार के कतो का निरुपण करते हैँ । है कोन्तेय ! 
जो फलकी कामना से रहित होकर ओर में इस कर्म 
का का हूं इसप्रकार के अहंकार से भी रहित होकर 
और चबैये तथा उत्साह से यक्न होकर कर्म को करता 
है, ओर कम के फलकी सिद्धि असिद्धि में जिसका 
मन विकार को नहीं प्राप्त होता है, ऐसा जो कतो, 
उसी का नाम सात्त्विककर्ता है॥ २६ ॥ 
... भलम 
रामी कर्म फलंप्रेप्सलुब्धो हिंसात्मकोइशचिः । 
हषशोकान्वितः कृतों राजसः पारकीतितः २७ 


अठारहवां अध्याय | ७६६ 


पदच्छेदः । 
रागी, कर्मफलम्रेप्सु, लुब्धः, हिंसात्मक:, अशुचिः, 
हर्षशोकान्वित,, कती, राजसः, परिकीर्तितः ॥ 


अन्वयः हि अन्वयः शब्दार्थ 

हिंसात्मकः"हिंसा करने | अशुचि+-अपवित्र रहने 
वाला वाला 

हर्षपरशोक 


राग श्तग 
न रा >शगकरनेवाला| हर्षशोका: सनक होते 
की मी 0 वाला 
प्रेप्सु:/ चाहने वाला हक 
लुब्ध/नलोभ करने | _राजसः-एजोगुणी 
वाला परिकीर्तितः-कहागया है 
भावार्थ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन | जिसका चित्त 
अनेक प्रकार की कामनों करके व्याकल होकर फल 
की इच्छा को करता है, ओर परद्रव्य के हरने में भी 
जो लोभी है, ओर दसरों की हिंसा करने में भी जिस 
का चित्त तपपर रहता है, ओर जो- स्नानादिक क्रिया 
से भी रहित है, ओर जो हषे शोक करके सदेव युक्त 
रहता है, ऐसा जो कर्ता है, वह रजोगुणी कर्ता कहा 
जाता है २७॥ . -मलम्‌। 
अयक्क:प्राकृतः स्तव्धः शठो नेष्कृतिकोइलस:। 
विषादी दीघेसन्री च कतों तामस उच्यते २८ 


०० 'भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
अयुक्त+, प्राकृत:, स्तब्घ, शठः, नैष्कृतिक:, अलस 
विषादी, दीपसूत्री, च, कतो, त्ामसः, उच्यते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चय शब्दार्थ 
अयुक्र+न्असमाहित | विषादी-हुःखी 
अमित 2 और 
शुठ+न्‍्मायाबी दीघ॑सूत्री-काहिली 
मेष्कृतिक-कपटी केतान्कर्ता 
* अलसः-आलसी तामस*-तमोंगुणी 
स्तब्ध+ूजड़बुडिवाला। उच्यते-कहाजाता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि जिसका चित विषयों में ही 
आसक़् रहता है, ओर जिसकी बुंद्धि संस्क्रत नहीं है, 
ओर जो अनम्र है यानी किसी विद्यान्‌ के भी आगे 
' नम्न नहीं होता है, ओर जो शूठ यानी घत्त है, 
कतप्न है, आलसी है, विषयी है, और दीष॑सूत्री है 
यानी एक घड़ी भर के कामको जो दिनों -तक भी 
नहीं करता है, ऐसा जो कतां है, वह तमोगुणी 
कहाजाता है ॥ २८ ॥ 

मलम । 
बुद्दभद्‌ घ्रतरचव गुणताखांवध हर । 
प्रीच्यमानमशेषेण .पृथक्तेन धनजय २६ 


अठारहवां अध्याय । ८०१ 


परच्छेदः । 
बुढ्े), भेदम, ते, च, एवं, गुणतः, त्रिविधम, 
खरु, ग्रोच्यमानस, श्रशेषेण, एथक्लेन, धनंजय ॥ 


अन्वयः | शुब्दार्थ | अन्वयः शद्दाथे 
धनंजयन्हे अजुन || त्रिविधमत-तीनप्रकारके 
कर के भेदम-मेद को 
चन्‍्आर े न्‌ः 
नश्रल्लग श्रत्ञग 
धतेः-पैय के हमर करे 
प्रोच्य-| 


मानम्‌ | नकहेहुये अशेषेश-भल्ली प्रकार से 
गुणतःन्सत्तादि गुरणों एव”निश्चय करके 
के कारण से श्रृगुन्सुन तू 
। भावार्थ । |। 
.. भगवान्‌ गुणों के भेद॑से बुद्धि व थेंये के भेदों को 
भी कहते हैं।। हे पार्थ ! बुद्धि और शृति भी 'गुरों के 
भेदसे तीन तीन प्रकार की हैं, उनके भेदोंको भी तू 
मुझ से श्रवण कर ॥ २६ ॥ 
१४, | ७ आल | आह रे ३० बिक कक 
प्रदत्ति च निद॒त्ति च कार्याका्ये भंयाभये। 
वन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुदिःसा पार्थ साचिकी ३० 


पदच्केदः। 
अवृत्तिसू, च॑, निवृत्तिम, च, कायोकार्ये, भया- 


८०२ भगवद्वीता सटीक । 


भये, बन्धम्‌, मोक्षम्‌, च, या, . वेत्ति, बुद्धि, सा, पार्थ, 
सात्विकी ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
पार्थ-हे अजेन ! भयाभये-मय और अ- 
या>जो भय को 
बुद्धिम्लखुडि बन्धम-वनन्‍्वः 
प्रदत्तिमर्मदृत्त च--ओर 
"ओर शक कारन 
निवृत्तिम-निवृत्ति को ४0880 को न्‍ 
कार्याकार्ये-कार्य और वात्ति-जानती है 
अकार्य को सान्वह 
चज्ओर सात्तविकी>सतोगुरणी है 
भावार्थ । 


. प्रथम भगवान्‌ हक के .भेदों को कहते हैं कि, हे 
पार्थ | बन्धका हेतु जो सकाम कर्ममार्ग है, वह प्रवृत्ति- 
मार्ग हे, ओर सोक्ष का साधन जो सकाम कर्मों 
का त्याग है, वह निवत्तिसार्ग :है, प्रश्मत्तिमार्ग में कर्मों 
का करना विधान किया है, ओर निश्वत्तिमार्ग में 
कर्मो का त्याग विधान: किया है, प्रवृत्तिमार्ग जन्म 
मरणरूपी भय का हेतु है, ओर निवृत्तिमाग अभय 
का हेतु है, यानी' संसाररूपी बन्धन से छूटने का हेतु 
है, इन सबके विभाग को जो बुद्धि जानती है, वह * 
'सात्तिकी बुद्धि कही जाती है ॥ ३०॥ 


रद 


ऋठारहवां अध्याय | ८ठ 


मूलम्‌। 
यया धर्ममधम च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयधावत प्रजानाति बंदधिः सा पार्थ राजसी ३१ 
पदच्छेदः 


यया, धर्मम, अ्रधमेम, च, कार्यम. ले, अकायम, 
एवं, च, श्रयधावत, प्रजानाति, बुडि3, सा, पा४, 
राजसी ॥ 


टू 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ: 
पार्थच्डे अजुत ! चन््ओर 
यया-जिस . बुद्धि। अकार्यम-ग्रकार्य को 
करक _.- | अयथावतन्यंथार्थ नहीं: 
+ उएपन्न्युद्प प्रजानाति-जानता है 
धमंम-धर्म सोम 
ओर हि 
. अधममर-अधर्म को: बुद्धिन्बुदि 
' एव चरुऐसेही गजसी+रजोगुणी 
: . कार्यमूल्कार्य, . + उदाहतान्कहीगई है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि; हे पार्थ | जिस बुद्धि करके 
पुरुष धममं व अधम के स्वरूप को नहीं जानता है, 
ओर कतेंव्य व अकतध्य के स्वरूप को यथार्थ नहीं. 
ज़ानता है, वह राजसी बुद्धि कहीजाती है ॥ ३१ ॥' 


प्प०४ भगवद्गीता सटीक.। 


मलम । 
अधम घममिति या मन्यते तमसाऊदठता | 
सवाथान विपरातांश्च बुद्धि सा पाथ तामंसी ३२ 
पदच्छेदः । 
अधमम, धर्मम्‌, इति, या; मन्यते, तमसा, आदता, 
सर्वाथोन्‌, विपरीतान्‌, च, बुद्धि, सा. पाथ, तामसी ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अंच्वबचः . शुब्दार्थ 
पार्थलहे अजुन ! इतिल्‍्करके - ' 
या>-जो 5 “- चत्ओर 
तमसा>तमोंगुण से | संवार्थान-सब अर्थों को 
आदवता-श्ाइंत हुईं | विपरीतान्‌-विपरीत 


बद्धिल्जुडि ... | मन्यतेल्सममसती है 

अधममरू्अधम को. | सानवह'  : 

धमम-धर्म | तामसीन्‍तमोगुणी है 
भावाथ। 


0 ७ 6 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियवर.! जो बुद्धि अज्ञान 

के आच्छादित .होरही है, और अधमस को धर्मरुप 
करके जानती है, ओर-धर्म को ,अधभरुप करके 
जानती है, ऐसी जो: विपयेयवाली बुद्धि है, वह 
तामसी बुद्धि कही जाती. है ॥ १२॥ 


धत्या यया धारयते मनःप्रारेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिस्याधृतिसाप्रार्रंसालिकी ३३६ 


अठारहरवा अध्याय । झे०प़्‌ 


हू पदच्छेदः । 
घृत्या, यया, धारयते, मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः, योगेन, 
अव्यभिचारिणया, -धृति;, सा, पा4, सात्त्विकी ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ ' अन्चय शुद्दार्थ 
. पार्थल्हे अजुन | सनःप्राणे-) मनप्राण ओर 
+ पुरुष:-पुरुष : न्द्रय- >व्डन्द्रियों की 
योगेन-चित्तकी एका- क्रिया: | क्रियाओं को 
ग्रतासे. |: धारयतेन्धारणकरताहै 
यया-जिस । सान्वह 
अव्यामि- . _ : ब्वृति-श्वृति 
चारिण्या ( ्द सात्त्विकी-सतोगुणी 


धृत्या-धृति करके | + उदाह्मनता-कहीगई हे 
भावार्थ । 
: अब भगवान धति के भेदों को कहते हैं कि, हें 
पार्थ | समाधि के बिना परुष जिस धाति करके मन 
ओर आ्रण ओर इन्द्रियों को क्रियाओं को धारण 
करता' है, ओर जिस धति के होने से विना प्रयत्न 
समाधि होजाती है, वह साल्विकी ध्रति है ॥ ३३ ॥ 
. सलम। 
यया त्‌ धभ्मकामाथान्‌ धत्या. धारयत5दउ 
प्रसड्नेन फलाकाडी धृतिः सा पाथ राजसी ३४ 
ह पदच्छेदः । 
यया, तु, धर्मकामाथोन्‌, धृत्या, घारयते, अजुन, 


०६ भगवद्गीता सटीक । 


प्रसक़्ेन, फल्लाकाड़ी, भ्रतिं, सा, पार्थ, राजसी ॥ 


अन्वयः.. . शुब्दार्थ अन्वयः... . शब्दार्थ 
तु-और 'मकामा- । _धमोथ् कामों 
> ० | ५ पे नल 
अजैन-हे अर्जु | को 
की ये जारी धारण करताहे 
ययानजिस के ओि- 02032 
ध्रत्या-बृति करके * 
५ द्व्ति व है धृतिः-धृति 
फला- । _फल्लका चाहने पा्थ-्हे पार्थ ! 
काड़ी| वाला पुरुष राजसी>रजोगुणी 


असद्वेन-्म्ीतिपूवक. + डदाह्मता-कहीगई है 


े भावार्थ । 
'सगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! फल की इच्छा 
से पुरुष जिस धृति करके घमम अर्थ काम को कतेब्य- 
रूपता करके धारण करता है, वह राजसी धूति . 
है॥१४॥ के की 
मूलम्‌। । 
यया स्वप्न॑ मयं शोक॑ विषादं मदमेव च । 
न विमुश्नति दुर्मेघा धुतिः सा तामसी मता ३५ 
पदच्छेदः । हे 
'यया, स्वप्तम्‌,  भयम्‌, शोकम्‌, -विषादस्‌, मदम्‌, 
शव, च, न, विमुद्यति, इुर्मेघाः, घ्तिः, सा, तामसी, 
सता ॥ हे 


प०ण्८ भगवद्वीता सटीक । 


' सुखम-सुख को | + थोगीन्‍थोगी 


मे-्सुभसे रमते-रमण करता है 
श्रुगुन्सुनतू .., “और 
यत्र-जिसमें.| दुःखान्तम-दुःख के अन्त 
अभ्या-)_अभ्यास के को 
सात्‌ । “बलसे.. | निगच्छतिम्आप्त होता है 
.... भावार्थ । 


भगवान्‌ अब सुखके भेदों को निरूपण करते हैं 
कि; हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अजुन | अब तू तीन प्रकार के 
सुख को श्रवण कर, उस सुख में सावधानता से 
रमसण करता हुआ पुरुष सम्पूर्ण दुःखों की शान्ति को 
प्राप्त होताहै ॥ ३६ ॥ 

मूलम्‌। 
७ 6 हक. पक डिक 
यत्तदगरे विषमिव परिणामेह्ख्तोपमस्‌ । 
तत्सुखं सात्तिक॑ प्रोक्तमास्मबुद्धिप्सादजम्‌ ३७ 
पदच्छेदः । 

यत्‌, तत, अग्रे, विषम्‌, इठ, परिणामे, अम्रतोपमम्‌, 

तत्‌, सुखम्‌, सात्त्विकम, प्रोक्तम, आत्मवुडिअसादजम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्‌-जो सुख + च-ओर 
दी." २७ पीछे 
अग्रे-पहले _परिणामे८ 


विषमसइव-विषके तुल्य हे तत्‌-वह 


अटठारहवां अध्याय | पण्ह 


( श्रात्म विष- तत>्सो 
भात्मवुद्धि- । यिणी बुद्धि सखम-सुख 
प्रसावजर्म | है अल से| साज्िकमसपोदुरी 
अमृतो-] _अम्रतके तुल्य |. भीकरम-्कहा गया है 
पमम्‌ | है 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | ज्ञानकी प्रासि में 
जो वेराग्यादि साधन हैं, ओर चित्त को वाह्य विषयों 
से हटाकर अन्‍्तरात्मा में उसके निरोध करने में जो 
अत्यन्त परिश्रम है, सो अत्यन्त कठिन होने से विष 
के तुल्य जीव को प्रतीत होते हैं, जेसे - कोई विष 
खाने से अत्यन्त भय करता है, पेसेही जीव ज्ञान के 
साधनों से अत्यन्त भय करताहे, परन्तु वे साधन 
जब हठकरके किये जाते हैं, ओर उनसे समाधि की 
सिद्धिरुपी फलकी प्राति होती है, तब वेही -साधन 
अम्ृतरूपी फलके देनेसे अम्ृतरूप होजाते हैं, इस 
वार्ता को मर्ख नहीं जानते हैं, और जो समाधि से 
सुखका लाभ होताहे वह सात्विकसुंख कहाजाताहे १२७॥ 


सलस । 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेडम्घ्तोपमम्‌ । 
परिणाम विषमिव तत्सुखं राजसं सवतम्‌ ३८ 


प्प१० भगवद्दीता सटीक । 


पदच्छेद: । 
विषयेन्द्रियसंयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अ्रग्रे, श्रम्नतोपमस , 
'परिणासे, विषम्‌, इव, तत्‌, सुखस्‌, राजसम्‌, स्मृतम॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तूलजो सुख, | परिणामे"अन्त में 
विषये | [विषय और | विषम्रइ॒द-विषके समान 


न्द्र्यि- /-< इन्द्रियों है 
'संयोगात्‌ . , संयोग से 
अग्रे-पहले तत्न्बह 
अमृतो-' अमृतके तुल्य। 3 गे 
पमम्‌ | है... | राजसमृ-रजोगुणी 
+ च-ओर स्पृतम-सममझका गया 
तत्न्वही |. है 
भावार्थ 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे ] ! विषय इन्द्रियों 
के सम्बन्ध से जन्य जो सखो है, वह भोगकाल में 
: असृृत के तल्य होता है, परन्तु जब भोगों से अनेक 
परिणाम में वह 
विषय विषके तल्य होजाता है, जेसे विष खाने से 
पुरुष मरजाता है वेसेही भोगोंका सुख भी शरीर का 
माशक है, ऐसा सुख राजससुख कहाजाताहे॥ ३८॥ 














मूलम्‌ 
_थदय्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 


>> 


अठारहवां अध्याय । ८११ 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ३६ 
पदच्छेदः । 
यत्‌, अग्ने, च, अनुबन्धे, च, सुखम, मोहनम्‌, 
आत्मन:,  निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌ू, तत्‌, तामसम्‌, 
उदाहतम्‌ ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्--जो अग्रे-आगे 
सुखम-्युख न्‍्ओर 
| निद्रा आ-। अनुबन्धे-पीछे 
निद्रालस्य- | लस्य और | आत्मनः-मनका 


प्रमादो-< प्रमाद॒से। मोहनम-मोहनेवाला है 
त्थम्‌ | उत्पन्न हुआ ततून्वह 
2. कहे तामसम्‌-तमोगुणी 
चन्‍्ओर उदाह्म॒तम-कहागया है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि जो सुख उत्पत्तिकाल में 
ओर परिणाम में निद्रा, आलस्य, प्रमाद करके युक्त 
- है, वह सुख तामस सुख कहाजाता है ॥ ३६ ॥ 
मूलम । 
न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच प्रकृतिजेमुंक्त यदेमिः स्पात्रिमि्गुणेः ४० 


८१२ भगवहीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
न, तत्‌,  श्रस्ति, एथिव्याम्‌, वा, दिवि, देवेषु, वा, 


पुनः, सत्त्वम्‌, अ्कृतिजे,, मुक्तम, यत्‌, एमिः, स्यात्‌, 
त्रिभिः, गुणेः ॥, े 


श्रन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
प्रथिव्याम-एथिवी में. - एमिःल्डदन - 
वाज-अ्रथवा त्राभिः-तीनों 
त्रिभिश-तीनों 
विवि>रर्ग में 


गुणेः-गुणों से 


वापुनभ्झया सक्रम 
देवेषु-देवताओं में | - जे हज 
यत्‌-जो स्यात्न्हो 
सत्त्वम-प्राणी '... तत्‌न्सो ऐसा कोई 
प्रकृतिजेः-अरकृंतिसेउटपन्न न अस्ति-नहीं हे 
हुये... 
भावाथे । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ | ऐसा 
पदार्थ इसलोक अथवा स्वगांदि लोकों में कोई नहीं 
है, जो प्रकृति से जन्य न हो, ओर तीनों गुणों से 
रहित हो, अर्थात्‌ सारा जगत्‌ त्रिगुणात्मकही है ॥ ४०॥ 
गजब. 
ब्राह्मग॒क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कूर्माणि प्रविभक्वानि स्वमावंप्रभवेगुरीः ४१ 


बज 


अठारहरवा अध्याय । ८१३ 


. पदच्छेदः । 
ब्राह्मण॒क्षत्रियविशाम्‌, शूद्रायामू, च, परन्तप, , 
कमोसि, प्रविमक्कानि, स्वभावप्रभवेः, गुणेः ॥ 


अन्चयः... शुव्दार्थ | अन्वयः .शुब्दाथे 
परन्तप-हे श्रजुन करममोणि- 
जप 
क्षत्रिय. कह क्षत्रिय प्रभवेः +ल्‍स्वभावजन्य 
र >किस 
विशाम। र्यों गुणैः-गर्णों करके 
च-ओऔर 'प्रविभ-)_ अलग अलग 
शूद्राणाम-शूद्रों के... | . क्लानि/ हैं । 


भावार्थ . 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे परन्तेप, अजजैन | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒द्र इन चारों के कम जन्मान्तर 
के संस्कारजन्य गुणों करके ही प्रथक्‌ एथक्‌ हैं, यद्यपि 
शास्त्रों में भी इनके कर्म एथक्‌ प्यक्‌ कहें हैं, तथापि 
शास्त्रों को भी जीवों के जन्मान्तर के संस्कारजन्य 
स्वभाव के गुणों की अपेक्षा आवश्यकता है ॥ ४६॥ 
मूलम्‌ । 
शमो दमस्तप: शोर्च क्षान्तिराज॑बमेव च। , 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ४२ 
पदच्छेदः । 


'शसः, दम, तप:, , शौचम्‌, क्षान्तिड, आजेवस, 


८१४ भगवद्ठीता सटीक। 


एवं, च, ज्ञानम्‌, विज्ञानम, आरितिक्यस्‌, बह्मकर्म, 
स्वभावजम्‌ ॥ 
अन्वयः . - अन्वयः शुब्दार्भ 
:. शुसभ्त्रन्तकरण | विज्ञानम+अनुभव 
का रोकना करना 
दमः-इन्द्रियों का च्ओर 
रोकना . | आस्ति-) विश्वास ईश्वर 
| शीत उष्णु |. क्यम में करना 
तपः-< आदि इन्द्र स्वभावजम-स्वभाव से 
( का सहना . उत्पन्न हुये 
शोचमज्पवित्र रहना |, एव-निस्सन्देह 
क्षान्तिः-क्षमा करना | . ऋह्मकर्स-बाह्मण का 
'आजवम-नम्र हूना |... कर्म है 
शाख्र॒ज़न्य 
ज्ञानम-( ज्ञानका ग्र- 
हण करना 
. भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ |! शुम, दम, तप, 
शौच, क्षमा, कोमजर्ता, शाज्त्रीयज्ञान, विज्ञान 
ओर. आस्तिकता ये सब कंमे ब्राह्मण के स्वभाव- 
जन्‍्य होते हैं ॥ ४२॥ 


भर 


३ ते 4. हज ॥ * |; 
शोर्य तेजो धृतिदाक्ष्य यद्े चाप्यपलायनम । 


अठारहर्वा >घ्याय । प्प्१५. 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम ४३ 
पदच्छेदः । 
शोयम, तेजः,' घृतिः, द्ाक्ष्यम, युद्धे, च, श्रपि,. 
अपलायनम्‌, दानम्‌, ईश्वरसावः, च, क्षात्रम, कम, 
स्वभावजम्‌ ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ अन्चय शुर्दार्थ 
शोयेम्‌-शुरता !.. दानमल्दान देना 
तेज:-तेज चन्ओर 
धृतिः-बैय ! इईश्वर-) _प्रुता का 
00४०४ ७ । भावः । : प्रकट करना 
चत्ओर. | स्वभाव 
भुझेश्पुर में जा जरवमाव जन्य 


+ शुत्चुभ्यः-शत्रुओं से. क्षात्रमकर्म-क्षत्रियका के 
अपलायनमः्ज्न भागना 
भावाथें। . 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | पराक्रम, तेज, 
जैर्य, चतुरता, युद्धसे न भागना, दानी होना, ईश्वर 
में प्रेम रखना ये सब कमे क्षत्रिय के स्वभावजन्य 
होते हैं.॥ ४३॥ 


मूलम। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्मे स्वभावजम््‌ । 
परिचयात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ४४ 


१६ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
कृषिगोरक्ष्यारिज्यमु, वेश्यकर्म, स्वभावजम्‌, परि- 
चर्यात्मकम, कम, शुद्वस्य, अपि, स्वभावजम्‌ ॥ 











अन्वय शु््दार्थ 
कषिगो-) खेती गौकी | परिचर्या-)_सेवा 
रक्ष्यवा- | >रक्षा ओर व-। कद, करना 


णिल्यम्/ खिजकरना ।. शूद्रस्थन्शुद्ध का 


स्वभाव अपि 
जम ( _सेवजन्य | का नही 
वैश्यकमै-बैश्य का कस | का 5086 008 
| कम>”कर्म है 
भावाथे । 


हे कमलनयन ! खेती करनी, व्यापार करना, 
पशपालन करना, ये सब करे स्वभावसे ही वैश्यके 
होते हैं, ओर तीनों वर्णों की सेवा करना, कपटता से 
रहित होना, ये सब के स्वभाव से ही शूद्ध के 
होते हैं ॥, ४४ ४ 


मूलम्‌ । ] 
स्व स्वे कमंर्यभिरतः संसिद्धि लमते नरः। 
स्वकरमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छण ४५ 
पदच्छेदः । 
स्वरे, स्वे, कमरि, श्रभिरतः संसिडिस, ल्भते, नर, ' 
स्वकर्मनिरतः, सिडिम; यथा, विन्दति, तत, शरण ॥ . 


रू 


अटठारहवां अध्याय । ८१७ 


आ्यस्ववः शुब्दा्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
स्प्रे स्‍्वेन्म्रपने अपने | यथारजिस प्रकार 
कमा णे-कर्म मे + पुरुष:-मलुप्य 


|] 
अमभिरतःन्‍्तत्पर होता स्वकमें-) अपने कमे में 





हुआ निरतः/ लगा हुआ 
नरः्न्मनुप्य सिद्धिम-सिद्धि: को 
संसिद्धिम-सिद्धि को विन्दतिन्प्राप्त होता हे 
लभते-प्राप्त होता है तत-उसको 
+ अद्यन्श्रव | श्षगान्सुन तू 
भावा्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियवर | वेद और 
स्प्रृतियों करके विहित जो कम हैं, उन कर्मो के अनु- 
सारही पुरुष प्रीतियृवेक अपने अपने वर्णों के कर्मो 
को करता हुआ जिस प्रकार अन्तःकरण की शंद्धि 
रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको तम श्रवण 
करो॥ ४४ ॥ 


सूलस्‌ 
यतः प्रदत्तिमतानां चेन सवेमिदं ततम। 
स्वकमणा तमभ्यच्य [साध विन्दात सानवः ४६ 
पदच्छेद 
यत,, प्रदृत्ति,, भूतानाम्‌, येन,; सर्वम्‌,“इदम्‌, ततम्‌, 
स्वकमेणा, तम्‌, अम्यच्ये, सिडिम्‌, विन्दति, मानवः ॥| 


॥। 


'घश्ण  ' भगवद्गीता सटीक। 


अन्वयः.... शब्दार्थ | अन्वयः : शब्दार्थ 
... यत++जिस करके तम्-उस ईश्वर को 
भूतानाम-आणियों की मानवः-मनुष्य 
: अवृत्तिःअबृत्ति है| स्वकर्मणा-अपने कर्म 


+ च-ओर 
येन-जिंस करके है, मन 
. इदमव्यह अभ्यर्च्य-पूजन करके 
सर्वेम-सब संसार | 'सिद्धिम-सिद्धि को 
ततम--च्याप्त है विन्दाति-आप्त होता है. 
भावार्थ । 


' ' भगवान्‌ कहते हैं कि, हे दीधबाहो | जिस मायोपा- 
' धिक सर्वज्ञ परमेश्वर से भूतों की उत्पत्ति होती है, 
' और जो परमेश्वर सारे जगत में व्याप्त हो रहा है, 
उस व्यापक परमेश्वर का अपने अपने वर्णाअ्रम कर्मों 
के अनुसार पूजन करकेही मनुष्य अन्तःकरण की 
शुद्धिरुपी सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ४६॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुराः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌। 
: स्वमावनियतं कम कुर्वन्नाधोति किल्बिषम्‌ ४७ 
का पदच्छेदः । है 
:  श्रेयाने, स्वधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌, 
संवमावेनियतम्‌, कर्म, कुवेन्‌, न, आप्रोति,, किल्बिषम्‌॥ , 


अठारहवां अध्याय । प१६ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुद्दार्थ 
स्वधर्म अपना धर्म | स्वभाव- | की डक 
विगुणभन्‍्गुणरहित भी | नियतम) 
भली प्रकार --कर्म को 
स्वनुष्ठि ली कसें-कर्म को 
अनुष्ठान + पुरुषःच्मनुप्य 
तात्‌ / कम हये हि 
हुय के कुतेन-नकरता हुआ 
परंघमोत्‌-दूसरे के धर्म से| किल्विषम-पाप को 
श्रेयानः-श्रेष्ठ है न आमोति>नहीं प्रापतहोता 
+ हिन्‍न्क्योंकि , है 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियसित्र | यद्यपि हा 
का धर्म वेदविहित ओर सम्यक अनुष्ठित भी है, अ 
अपना धर्म वेद अविहित भी है, तव भी दूसरे के धर्म 
से अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि पुरुष अपने वर्ण के 
स्वभाव के अनुसार कर्मों को करता हुआ पाप को नहीं 
पाप्त होताहै, हे अजुन ! अपने क्षात्रध्म युद्ध को जो 
हिंसा करके युक्र है, उसको करता हुआ तू दोष को 
नहीं प्रात होवेगा ॥ ४७ ॥ 

ह मूलम्‌ । । 
सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न स्यजेत्‌ । 
सर्वोरम्भा हि दोषेण धृमेनाग्निरिवाह्ताः ४८: 


4 





८२० भगवद्वीता सटीक । 
पदच्छेदः 
सहजम, कर्म, कोन्तेय, सदोषम्‌, अ्रपि, न, त्यजेव, 
स्वोरम्भा), हि, दोषेण, धूमेन, अग्नि), इब, आवृताः ॥ 


झस्वयः_ शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कोन्तेय"हे श्रजुन ! | सर्वारम्भाः-सब कर्म 
सहजम-जातिस्वभाव- | दोषेश-दोष करके 


जन्य रच 
आत्ताशआतवृत हैं - 
सदोषम-दोषयुक्त अंबं5कैसे है 
अपिन्भी पं, 
कर्म-्कर्म को : धसेन-धूम से 
न त्यजेत्-न छोड़े अग्निःस्अग्नि 
' हिन्कयोंकि. | +आइतः-आदइत है 


भावार्थ । 


भगंवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेयं ! हिंसाप्रयुक्त 
“'गरद्धादिक कम क्षत्रिय के लिये वेद ने विधान किया 
'है, इसलिये वह पापका जनक नहीं है, ओर सिक्षा 
' सांग करके खाना भिक्षसंन्यासियों का धर्म है, तेरे 
लिये भिक्षादिक धर्म कलड् के हेतु हैं, इसलिये तमको 
स्वभावजन्य दोषयक़ करे को कदापे त्याग न करना 
चाहिये क्योंकि.कोई भी अथोत्‌ जीवमात्र भी कर्म 
करने से विना एक क्षणमात्र भी स्थित नहीं रहसक्ा 


है, संपर्ण जीवों के जन्मकाल में ही शरीर की उत्पत्ति 


७ 


अठारहवां अध्याय । ८२१ 


के साथ ही कम भी उत्पन्न होता है और जेसे धम 
करके अग्नि आच्छादित रहता है वैसे संपर्ण कर्म 
का आरम्भ भी दोष. करके आच्छादित रहता हे, 
कोई भी कमे कदाचित्‌ भी निर्दोष नहीं होसक्ा हे, 
इसीवास्ते विवेकी पुरुष को संपण जगत्‌ दुःखरूपही 
धतीत होताहे, परन्तु अज्ञानी मृढ़ पुरुषों को जगत्‌ 
सुखदायक प्रतीत होता है ॥ ४८॥ 
मलम । 
असक्कब॒ृद्धिः सवेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
'नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ७९ 
. पदच्छेदः। 

असक्कबुद्धि;, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृह), नेष्कर्म्य- 
सिडिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छाति ॥ 
अन्वयः ४ अन्वयः शब्दार्थ 

सर्वत्र-संब जगंह | + परुष:-पुरुष 








[ आसक्ति- | संन्यासेन-अ्रसाधारण 
असक्रवद्धि हर राहेत हे बैराग्यद्वारा 
[ बुद्धिजिसकी परमाम"यपरस 
जितात्मा>जीता है अन्त 
करंणकी जिसमे नेष्कम्य-) निष्क़ाम 


विगतस्पह दो इच्छा जिस।| आधिग-! प्राप्त होता है 
(की- ऐसा थाति 


८२५२ भगवद्दीता सटीक । 


ह भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि पृत्र, दारा. आदिक जो हैं, 
सो सब मेरे हैं, ओर में इनका हूं, इस प्रकार की जो 
आसक्ि है, उससे जो रहित हे ओर जिसने अपना 
मन अपने वश में करलिया है, ओर जो भोगों की 
इच्छासे भी रहित है, ओर नेष्कम्येसिद्धि नाम 
आत्मज्ञान का है, उस आत्मज्ञान को परुष पवोंक़ 
त्यागसेही प्राप्त होसक्वा है ॥ ४६ ॥ 
सलम्‌ । 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाउच्प्नोति निबोध मे-। - 
मासनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ४० 
| पदच्छेदः । 
सिद्धिम्‌, प्राप्त, यथां, ब्रह्म, तथा, आमोति, नि- 
बोध, भे, समासेन, एवं, कोन्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्थ॑, 
या, परा ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथ 
कोन्तेय-्हे अजुन ! आश्नोतितज्आप्त होता है 
यथा--जेसे तथान्ल्रसाही 
सिद्धिम-सिद्धि को . यातञ्जो 
प्राप्तन्‍न्प्माप्त हुआ. | ज्ञानस्य”ज्ञान का 
+मनुष्यभनमनुष्य परा-परस 


ब्रह्म-ब्रह्म को निष्ठा-निष्ठा है 


अठारहवां अध्याय । ८२३ 


+ ताम->उसको एबर-निरचयपूर्वक 
समासेन-संक्षेप से निवोध-जान तू 
मेन्सुझ करके 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | अपने चर्णाश्रम के 
कर्मों करके ईश्वर का आराधन करे जब उसकी कुपा- 
दृष्टि से चित्त की श॒द्धि होजावे, तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार 
से ब्रह्म का साक्षात्कार पुरुष करलेता है, उसको हे 
अजेन | तम मभझसे श्रवण करो ॥ ५० ॥ 

मलम्‌ | 
बच्याविशदया यक्का धृत्यात्मान नयम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागहेषोच्युद्स्यच ५१ 
पदच्छेदः । े 

बुडया, विशुद्यया, युक्त, शृत्या, आत्मानम्‌, 
नियम्य, च, शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्ला, रागद्वेषो, 
व्युदस्थ, च ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्दयः शुब्दार्थ 
विशद्धया-निर्मल धृत्या-बये से 
बुच्या-्युद्धि करके नियम्यन्रोंक करके 


युक्रध्झयुक्त हुआ 
(अन्त/करण 
आत्मानम्‌-< ओर इन्द्रिय शुब्दादीन्‌-शब्दादि 
(आदिकों को। विषयान-विषयों को 


चु-आर 


८२४ भगवद्गीवा सटीक । 


त्यवत्वा्छोड़ करके. | रागद्वेषो-रागठ्केष को 
चननऔर ' व्युदस्य-दूर करके. 
( इस श्लोक का संम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ । 
अब भगवान्‌ महानफल देनेवाली ज्ञानकी निशा 
को कहते हैं ॥ अ्ल्लेवाहमस्मीति ॥ .में ब्रह्मरूप हूं, इस 
वाक्य से उत्पन्न हुईं जो भ्रान्तिरहित वुद्धि है, उसी 
शुद्धबुद्धि करके युक्त पुरुष घेयेता करके देह इन्द्विय 
आदि संघात को अपने वश करके शुब्दादिक 
विषयों का त्याग करता है, ओर फिर रागंद्वेष को भी 
त्याग देता है॥ ५१॥ 
सस्ते. 
विविक्सवों लध्वारां यतवाक्कायमानसः | 
ध्योनयोगपरो नित्य॑ वेराग्यं समुपाश्रित:५२ 
पदच्छेदः । 
, विविक्ससेवी, लघ्वाशी, यतवाक्कायमानसः:, ध्यान- 
योगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥ 


अन्वयः.... शब्दार्थ | अन्चयः .... 'शब्दार्थ 
(एकान्त (- सूक्ष्म भो- 

विविक्सेवी स्थान का | लघध्वाशी-९ जन का क- 
सर्व सेबन क- |... ( रने वाला - 
, [रनेवाला 


कह 2 


अठारहवां अध्याय । ८२४ 
प्र च-ओर 

नित्यम्‌ | _नित्य वेराग्य 

वैराग्यम्‌ । को. 







यतवाक्का-) वाणी काय 
यमानसः[ और मनसे 
( ध्यानयाोग- 

ध्यानयो है 


' शपरः। पण तः्न्ञाप्त हुआ 
होता हुआ 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ । 


हे पार्थ ! वैराग्य को आश्रयण करके एकान्तदेश 
में रह करके भोजन का संयम करके शरीर, वाक्‌ 
मन को अपने वश में करके केवल ध्यानपरायण 
होजाता है॥ ५२ ॥ | 
मूलम । 
_ अहंकार बल॑ दर्प काम कोर्घ परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते ५३ 


पदच्छेदः । 


अहंकारम, बलम, दर्पसू, कामम्‌, क्रोधम्‌; परिग्रहस, 
'विम॒च्य, निर्मम, शान्तः, बह्ममूयाय, कल्पते ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय : शुब्दार्थ 
अहंकारम-अहंकार को ., | कामम-काम का 
वलमतच्बल को |  कोधमतकरप को 


दर्पस-अभिमानको | +चत्ओर 


रू२६ भ्रगवह्टीता सटीक । 
परियहम्‌-बाह्य सामग्री | ब्रह्ममयाय-त्रह्मभाव के 


धनादि को लिये 
५ अल आकक कल्पते-समर्थ माना 
निर्मेसः-ममतारहितहो ता है 
शान्तः-शान्ति को 
प्राप्त हुझा |, 
भावाथ | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो पुरुष अपने 
को ऐसा. मानता है कि ब्राह्मणादि महानकुल में 
में उत्पन्न हुआ हूं इसवास्ते में ही बढ़ा हैं, ओर भूठे' 
आयहरुपी बलको आश्रयण कररबखा है, ओर 
का अतिक्रमणरूपी दर्प करके भी युक्त है, ओर भोगों 
की अभिलाषारूपी जो काम यानी इच्छा है उससे 
भी य॒क्न है, उसको कंदापि -आत्मज्ञान की प्रापि नहीं 
'होती है, ओर जो इनसे, रहित है, ओर क्रोध .तथा 
यरिश्रह का भी जिंसने त्याग करदिया है, ओर जो 
ममता से रहित शान्ताचित्त है, उसीको ब्रह्म को' 
थ्रापि होती है ॥ ५३ ॥ ० 2 
 मत्रम। ..... .  , 
ब्रह्मभतः प्रसन्नात्मा न शांचात न काइक्षांत। 
समः स्वेष. भतेष महक लभते पराम ५४ 

पदच्छेद:। .. 
ब्ह्ममूत+, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, . काइक्षति, . 


अठारहवां अध्याय.। प्र 


समः, सर्वेषु, भूतेषु, मद्धक्तिम, लगते, पराम्‌॥ 


अन्वयः... शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
+ य+्जो पुरुष न शोचाति-न शोचता है 
प्सन्नात्मान्श्रसन्नचित्त , +च-और 
९७ काइक्षति-न इच्छा 
हर करताहे 
सर्वेष-सव , 
' भतेषु-प्राखियों में के 
सम५्ञसमभाव रखने पराम-परस 
वाला मद्धक्रिम>मेरी भक्ति को 
नह्मभुतः-वहारूप हुआ लभतेन्आप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जिसको ऐसा 
“निश्चय हे कि में ब्रह्मरूप हूं, ओर जो सदेव प्रसन्न- 
चित्त रहता है, ओर जो कभी शोक ओर मोह'को नहीं 
भाप होताहै, ओर न किसी पदार्थ की इच्छा करता 
है, ओर अपने तुल्यही सबको देखता है, वही बह्मा- 
काररूपी चित्तकी एकाग्रबृत्ति को प्राप्त होताहै॥ ५४ ॥ 


मूलम्‌। « _ 
भक्‍्त्यामामभिजानातियावान यश्चास्मितत्ततः। 
ततो मां तचतो ज्ञालवा विशते तदनन्तरम्‌ ५५ 
पदच्छेदः । 
, किया, माम्‌, अमभिजानाति, यावान्‌, य$ .च, 


पंश्८ भगवद्णगीता सटीक । 


अरिमि, तत््वतः, ततः, माम्‌, तत्त्वतः, ज्ञात्रो; विशते, 
तदनन्तरम्‌॥ । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यावानू-जैसा ' ततःन्तत्पश्चात्‌ 
चर्ओर भाम-मुझको 
जय तत्त्वतः्न्यथार्थ 
कफ ज्ञातवा>जान करके 
सामल्सुमको | ' तन _किर 
* तचतःच्यथार्थ न्तरघ । 
अभिजा-! ५ | +मयि एव-मुममेंही 
नाति] ५ | विशते-प्रवेश करताहै 
भावार्थ । 


भगव्नान्‌ कहते हैं कि. हे पार्थ | निदिध्यासनरुपी 
मेरी भक्ति करके पुरुष यथार्थरूप से मुझको जानसक्का 
है ॥ यावान्‌ यश्चास्मि ॥ जितना कि में व्यापक 
ओर नित्य चैतन्यघन हूं उतनाही मुझको जानसक्ा 
है, मुझको यथा्थरूप,से जान कर फिर वह देह , 
त्याग करनेके पश्चात्‌ मुर्ममें ही प्रवेश करता है॥ ५५॥ 

.. मलम। | 

+ की अ | ० और है वोणो 22 
सर्वकर्मोस्यपि सदा: कुवोणों मह्यपाश्नयः। 
मत्यसादादवाधोति शाश्वत पद्सव्ययम्‌ १६ 


अठारहवां अध्याय | ८२६ 


पदरच्छद:ः । 
सबकमारि, अ्रपि, सदा, कुर्वाणः, मह्त्यपाश्रयः 
सत्यसादात्‌, अवामोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अ्रव्ययम्‌ ॥ 
अन्चय शुद्दाथ | अन्वयः शुब्दार्थ 
५ पदान्सदा. | सस्सादातून्‍मेरे प्रसाद से 
' सर्वेकर्माणि-सब कमा को | शाश्वतम्र-नित्य 


5 
करार ४-करता हुआ | अव्ययम-अविनाशी 
अपिन्भी ४ 


द्मः 52220 
+ च>ओऔर कफ देमत्सद्‌ का 
श्रयः। होता हुआ 


( 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो पुरुष मुझको 
आश्रयण करके संपूर्ण कर्मों को कामना से रहित 
होकर करता है, वह मेरी कृपा से नित्य पद जो 
मोक्ष है, उसको प्राप्त होता है ॥ ५६॥ . 
मलम्‌ । 
चेतसा सर्वेकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
चुडियोगमुपाश्रित्य मच्ित्तः सतर्त भव ५७ 
पदव्छेदः। 
: चेतसा, सबकर्मारि, मयि, संन्यस्य, मत्पर$, बुछि- 
योगम्‌, उपाश्रित्य, मच्ित्त,, सततम्‌, भव ॥ 


/> 


ना 


प्३० भगवद्धीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दा् 
'मत्परः-्मेरे परायण + चच्ओर 

होताहुआ [बुद्धियोगम-बुडियोग को 

चेतसा-विवेकवती | उपाश्रित्वन्आश्रय करके 
बुडि द्वारा सततम्र-निरन्तर . 


सब्वक-) संपूरं कर्मों (मुझमें चि- 
माणि। को मचित्त:--< त्त वृत्ति का 
मयि ( रखनेवाला 
संन्‍्यस्थ-अपेणकरके भवज्हों तू 
'भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! मेरी शरण को 
प्रात होकर मन करके संप्ण कर्मों, को ओर उनके 
फलों को त्याग करके ज्ञानयोग को आश्रयण करता 
हुआ मुझमें ही मनको लगा.॥ ५७॥ 
.., - मूलस्र। 
मचित्तः सर्वेदुर्गांणि मतप्नसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत््वमहकारान्न श्रोष्यसि विनदक्ष्यसि ५८ 
पदच्छेदः । 
मच्चित्त, सवेदुगोणि, मत्यसादात, तरिष्यसि, 
अथ, घेत, त्वमू, अहंकारात, न, श्रोष्यसि, विनडू- 
क्ष्यसि ॥ 


अठारहवां अध्याय । ८३१ 


अन्वयः 'शब्दार्थ स शब्दार्थ 
(सुममें है। अथचेत्‌-और अगर 
(के “पा 4 अहंकारातु-अहंकार से 
सर्वदुर्गाणि-संपूर्ण कष्टोंको भझोष्यसि जल श्गातो 
मत्यसा-) मेरे असाद |. कह 
दात। से श्यासि--ताश को गराप्त 
तरिष्यसिन्तरेगा होगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अंजुन ! मुझ में सन को 
जब तू लगावेगा तब संपूर्ण संसार के दुःखों से तू 
तर जावेगा यदि अहंकार को आश्रयण करके मेरे 
वचन को तू नहीं सुनेगा तो तू नाश को प्राप्त 
. होवेगा ॥ ५८ ॥ | 
मूलस्‌। 
यद॒हंकारमाश्रित्य न योत्स्य्‌इति मन्यसे। 
मिथ्येवव्यवसायस्ते प्रकृतिस्तवां नियोक्ष्यति ५९ 
हु पदच्छेदः॥ | 
. यत्‌, शअ्रहंकारम, आश्रित्य, न; थयोत्ये, इति, 
सन्यसे, मिथ्या, एवं, व्यवसाय, ते, प्रकृतिः, त्वाम्‌, 
नियोक्ष्यति ॥ । । 


सझु३२ भगवदन्गीता सटीक । 


आन्वयः , «| 'शुब्दार्थ | अन्ययः शुब्दार्थ 
, अत्जा._ | +अयमच्यह 
अह दारमत्अहकार के वयवसायः>निरचय 
आश्रित्य-आश्रय करके मिध्याएव-भूठा ही है 
का ।  +तेब्तेरी 
मन्यसे-मानता है कि | 
नयोत्स्ये-नों नहीं लड़ूंगा | भकति+-मक्ृूति 
कतुच्तो.... लाम-तुझुको 
तेल्तेश.. नियोक्ष्यति>छड़ावेगी 
भावाथे। - . 
भगवान्‌ कहते हें. कि, हे अजुन,! यदि तुम अहं- 
कार को आश्रयण करके कहो कि, में युद्ध नहीं 
करूंगा, ऐसा तुम्हारा निश्चय मिथ्याही है, क्योंकि 
तुम्हारी जो प्रकृति है यानी क्षत्रिय का, स्वभाव हे, 
चही ज़वरदस्ती तुमको युद्ध में प्रेरित करेगा ॥ ५६ ॥ 
। मृलम्‌ । 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमेणा। 
कतुनेच्छसियन्मोहात्‌करिष्यस्पवशो5पितत्‌ ६० 
पदच्छेदः । 
स्वभावजेन, कौन्तेय, निबद:, स्वेन, कंमेणा, कर्तैम्‌, 
न, इच्छसि, यत्‌, मोहात, करिष्यसि, .अवशः, 
अपि, तत्‌॥ 


अठारहवां अध्याय । ८३३ 


अन्वयः शुब्दाथ अन्वयः... शब्दार्थ 
कोन्तेयनदे अजुन |. कतुम-करना 
स्वेन-्अंपने...' नइच्छसि-नहीं चाहता है 
सा तक. रा 
चजेन[ जंन्य' कद 
कर्सणान्कर्स करके :. हिफ्ल्अज्ञानसे - 
निवद्ध/-्वैधाहुआ.,.. अवश/नयरवरश हुआ 
+त्वमल्तू ह आंप-अ्रवश्य 
यत-जिसको..; करिष्यसि-करेगा- 
भावार्थ । 


हे पार | यदि तू मोहके वर्श होकेर क्षत्रियके स्वभाव- 
जन्य शूरवीरतादि कर्मों कें करने की इच्छा नहीं 
भी करेगा, तबभी- तुसको वे कर्म अवश्यही करने 
पड़ेंगे ॥ ६० ॥ ह 


मूलम्‌ । 

इश्वरः सर्वमूतानां हृद्देशेईज्ुन तिष्तति। 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया' ६१ 
' पदंच्छेदं:) ० 
ईश्वरः, सर्वभूतानास; हद्देशे, अजुन, तिंष्ठ॑ति, 

आमयन्‌, सर्वेभूतानि, यन्त्रारूढानि, मांयया ॥ 

अन्‍्वयः 'शुब्दार्थ , अन्चयः शुब्दार्थ 
अजुन-हे अजुन॒. | यन्त्रारू- | _यन्त्र पर चढ़े 

' '| ढानि| हुये | 


८३४. भगवद्गीता सटीक । 


स्वेभूतानि-संपूर्ण प्रा- |सर्वभृता- 
खुर्या का | नाम्र्‌ | 
साययान्‍्मायाकरके | दगेन्कय 
आमयन्‌-अ्रमाताहुआ 
हृश्वरः-ईरबर '  तिष्ठतिलरिथित है 
भावाथे । 


भगवान कहते हैं कि, हे अजुन | ईश्वर जो है सो 
संप्रण भ्ृतों के हृदय में स्थित है, वह इंश्वर अपनी 
सत्तास्फूति करके मायारूपी यन्त्रपर आरुढ़ हुये 
संपूर्ण भूतों को सदेव शभ्रमाता रहताहे॥ ६१॥ 

भूलम । 

तमेव शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत। 
तत्प्सादागरांशान्तिस्थानंप्रा प्स्पसिशाश्वतम्‌ 
््ि पदच्छेदः। 

तस्‌, एवं, शरणमं, गचछ, - सर्वभावेन, भारत, 
तत्मसादात्‌, पराम्‌, शान्तिम्‌,_ स्थानम्‌, भ्राप्स्यसि 
शारबतम्‌॥ : 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

' भारतन्हे अजुन॑ | तम्रएव"उसी 
सर्वभावेन-सबभावना | श्रणम्र>रक्षा करने 

करके ... । । वाले को 


च्सव युर्ता 


झअटठारहवां अध्याय | ८३५ 


गच्छन्यापततो तू , + चच्ओऔर 
तत्यसा- उसके असाद . शाश्वत्म-नित्य 
दातू। स [ > 
* पराम>परम । स्थानझ"स्‍्थान को 
शान्तिम-शान्तिकों ! प्राप्स्यसिन्य्राप्तहोंगा तू 
भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे ऋज्जुन | तू उसी,व्यापक 
चेतन परमेश्वरकी शुरणकों प्रातहो, जब न उस 
परमेश्वर की श्रणकोी प्राप्त होवेगा, तव फिर उसकी 
क्पादष्टि करके त परमशान्तिरूप भोक्षकों प्राप्त हो 
जावेगा इसमें संशय नहीं है ॥ ६२ ॥ 
| : मुलम्‌। 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गहद्यादगह्मतरं मया 
विम्गश्येतदशेषेण यथेच्छेसि तथा कुरु ६३ 
पदच्छेदः । 
इति, ते, ज्ञानमम्‌, आख्यातम्‌, गुद्यात, गुह्यतरम्‌, 
सया, विसमृश्य, एतत, अशेषेश, यथा, इच्छसि, 
तथा, कुरु ॥ | 


अन्वयः- शुब्दार्थ : ऋष्वय३ शु्दार्थ 
तेज्तेरेलिये गद्मयतरम--अत्यन्त-गुप्त 
इतिचडद्सपकार_, ज्ञानमन्‍जों ज्ञान 


गुह्यातन्शुपत से... . भयाहछुम्ककरके 


ब्प३्‌६ भगवद्गीतां सटीक । 


आख्यातम-कहागया है |. यथानमैसा 
. एततूल्‍उसकों -: इच्छुसि-चाहता है तू 
अशेषेणशरसबप्रकार से तथा--बैसा 
पिस्ृश्य-विचारकरके कुरू-कर 
, भावार्थ 


भगवान कहते हैं कि, हे अजुन | यह जो अतिशय ' 
करके ग॒द्न ज्ञान मभेंने तेरेष्नाति कथन किया है, इसको 
भल्ली प्रकार विचारकर फिर जैसी तेरी इच्छा हो, 
बैसा कर ॥ ६३१॥ 
मृलम्‌ । 
सवंगहातमम्भयः नर मे परम वचः। 
इष्टो॥सिमेट्व्मतिस्ततोवक्ष्यामितेहितम्‌ ६९ 
पदच्छेद 
स्वेगुह्मतमम्‌, भूयः, श्णु, मे, परमम्‌, बचः, .इष्ट, | 
असि, मे, दृढमतिः, ततश, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌॥ 


धअन्वयः शब्दार्थ अन्वयः... शब्दार्थ 
स्वेगुह्य-। अत्यन्त... प्रसु>छुन तू 
नर हें बुद्धि 
तसम््‌ । शुत्त ७ दृढ़ ह थु 
' मेज्मेरे : हृढ्मंति न जिसकी 
प्रममूपरस . . (ऐसा तू 
वच+-बचनको मे-मेरा- 


भूय/-फिर इष्ट+-प्यारा 


अठारहवां अध्याय । हा 


असिन्हे ।. हितम-हित के वचनों: 
तत+-इसलिये को 
तेज्तेरे श्रथ वक्ष्यामि-कहूंगा में 
भावाथ। 


फिर भगवान्‌ दयालुतापृबक अज्ञुन केः प्रति 
कहते हैं कि, हे अजेन | सबसे अतिगोप्य बचन मेरा 
ते श्रवण कर, क्‍योंकि त मझको अतिप्यारा है, ओर 
मुभमेंही तेरी बुद्धि का दृढ़ विश्वास है, इसलिये 


२२ री, 


तेरे हित को कहताहूँ ॥ ६४ ॥ 
... मूलम्‌। 
मन्मना भव मद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मार्मेवेष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोंसि मे ६४: 
.. पदच्छेदः। । 
मनन्‍्मनाः, भव, सद्भक्तः, मयाजी, मास, नमस्कुरु,, 
माम्‌, एवं, एष्यसि, सत्यम्‌, ते,. प्रतिजाने, प्रिय:, 
असि, मे ॥ 


ब्ज 


अन्वययः,  शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
मन्मना:>मेरेमें चित्त | मद्याजीजमेरा पूजन कर- 
। रखनेवाला ..नेवाला' 
मद्भक्न/नमेरा भजन कर- भक्‍च्हों तू 
'नेवाला . माम>”सुझूको 


._ + चतच्ओऔर नमस्कुरु--तमस्कार कर: 


ण्श्८ - भगवद्वीवा सटीक । 


+ लमून्‍यू प्रतिजानेल्‍प्रतिज्ञा करता 
मासएव-युभको ही हूं में 
एप्यसिन्यआप्त होगा + हि-क्योंकि 
ते-तेरे लिये, मे>मेरा 
तुझ से प्रियः-प्रिय 
सत्यम्‌-सत्य असिच्हे तू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | तू मुझमें ही मंन 
को लगा ओर मेराही अनन्यभक्क होकर मेराही पूजन 
कर, और मुझको ही तू नमस्कार कर ऐसा जब तू 
करेगा तब तृ सुभको ही प्राप्त होवेगा, इसमें संशय नहीं 
है, में सत्यप्रातेज्ञा करके तुमसे ऐसा कहता हूं ॥६ ५॥ 
का : मृूलम।, 
(९ अं | ॥ ०. ५ 
सवधमसान्‌ पारत्यज्य मामक शरण ब्रज | 
अहंत्वांसवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचः ६६ 
पदच्ओेदः । 
सर्वेधर्मान, परित्यज्य, मास, एकम्‌, शरणम्‌, ब्रंज, 
अहम्‌, त्वाम्‌, सर्वपापेम्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, अशुचः॥ 
अन्ययः शुब्दार्थ | अन्वयः श्दार्थ 
सर्वधमोन्‌-सब धर्मों को साम”"्मुझ 
परित्यज्य"डोड़ करके श्रणम्र-रक्षा करनेवाले 
एकसल्‍एक ' के शरणुकों 


१ 


झठारहवां अध्याय । घेरह 


ब्रजज्पाप्ततो तू. |. खामल्तुमको * 
, सान्मत ! सर्वेपापेस्य:८सब पापों से 
अशचः>"शोक 5 
अशुचः-शोक कर । मोक्षयि | अब पका 
अहमतम .. | ्यामि ा 
भावाथ। 


(कप 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ | श्रुति स्मृतिआदिकों में 
जो अनेक्क प्रकार के धर्म कहे हैं. ओर जो उनमें अनेक 
प्रकार के प्रायश्चित्त कहे हैं, ओर जो कृच्छुचान्द्राय- 
णादिक नाना प्रकार के धर्म कहे हैँ, ओर जो जाति 
आदिक नाना प्रकार के धर्म हैं, .इन सव में अध्यास 
को त्याग करके निर्श्रिन्न भक्रियोग की सिद्धि के लिये 
मुझ एक परमात्मा की शरण को तू ग्राप्त हो, जब तू 
ऐसा करेगा, तब में तुकको संपूण पापों से छुड़ा 
देऊंगा, तृ शोक मत कर ॥ ६६॥ 
मलम्‌। 
इदन्त नातपस्काय नामक्वाय कदाचन | 
नचाशुश्रषवे वाच्यं नच मां योडम्यसयति ६७ 
पदच्छेदः । ह 
इदम्‌, ते, न, अ्रतपस्काय, न, अभक्काय, कदाचन , 
न, च॑ं, अशुश्षषवे, वाच्यम्‌ , न, च, माम्‌, यः, अभ्यसूयति॥ 
अन्वयः ' दार्थ पं शुद्दार्थ 
इदम-यह गीता शास्त्र : तेंन्तेर लिये 





प० भगवद्वीता सटीक । 


+ यत्‌क- । _जो कहागया न्तहीं 
थितम्‌ वाच्यम-कहने योग्य है 
अतपस्काय- करने वाले जी 
तपस्क | मा तले | नकदाचन-उससे भी कभी 
' नहीं 
च--ओर | जप 
(जो मेरा मक्त. नच्यम-कहने योग्य है 
अभक्राय-२ त्हीं है उस | ला 
' | के लिये माम-मेरी 
च-ओर अभ्य-) निन्दा करता 
(श्रद्धारहित है 
अशुभ्र- | हि सयाते/ हैं 
-< पुरुष के 
लिये. | 
भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | सम्पूण शात्तरों 
ओर वेदों का साररूप जो गीताशात्न है; उसको मेंने 
तेरे प्रति कषन किया है, सो तू इस गोताशात्न को 
अजितेन्द्रिय के प्रति, तपहीनके प्रति, जो मेरा भक्त 
नहीं है उसके प्रति, जो ओता गुरुभावना करके 
शश्रषा नहीं करता है उसके प्रति और जो मेरी 
असया करता. है उसके प्रति भी कथन न करना 
क्योंकि इनके प्राति कथन करने से कथन निष्फल 


होता है ॥ ६७ ॥ 


अठारहवां अध्याय । ८४९ 
_सूलम्‌। 
य इम॑ परम॑ गुंह्यं मज़क्ेप्वमिधास्यति। 
भक्ति मयि परा छूत्वा मा्मेवेब्यत्यसंशयः धु८ 
.पदच्छेवः 
है य५ इंमम्‌; परमम्‌, सुल्यसर , महूक्केषु, अभिधास्यति, 
भक्तिस, मयि; परास, छंता, मास, एव, एष्यति, 
असंशयः ॥ ; 


अन्वयः ... शब्दार्थ | अन्चयः... शब्दार्थ 
य£-जो पुरुष + सभ्न्वह 
' इममत्इ्स मयि-सुममें 
परममनपरम |. परामू्येरम 
गुह्ममत्शुप्त मह्रिमे-महि 
कि भक्किमे-भक्ति को 
+ गीता- । _मीताशास््र | किम कम कि 
शक को 
मन्नक्रेदु-मेरे मक्तों से | असंशयम्न्तशयताह्ा 
अभिधा- | कहेगा. | मामएव-सुझकोही 
«पा कै गा. एष्यति | प प 
स्यति | नप्राप्तहोंगा 


| भावाथ । । 
भगवान कहते हैं कि, हे अजुन | यह जो हमारा: 
तुम्हारा संवादरूप गीताशाख्त्र है इसको जो भक्कों के 
प्रति कथन करेगा, वह भक्ति से युक्त होकर मुमूकोही:ः 
प्रात होवेंगा ॥ ६८ ॥0. : ह | 


४२ भगवद्गीता संटीक ।- 
ध मूलम्‌। 
नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्ृत्तमः। 
भविता नच में तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ६६ 
पदच्छेदः । 
न, च, तस्मात, मनुष्येषु, कश्चित, मे, प्रियकृत्तम:, 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अ्रन्यः, प्रियतरः, भुवि ॥ 








बअन्वयः हे शुब्दार्थ अन्चय: श्दार्थ 
च-ओर भविता>होगा 
मनुष्येषु-मनुष्यों में ओर 
तस्मात्‌-उससे भुक्न्भूलोक में 
कश्चित्‌-कोई तस्मातु-उस मनुष्य से 
मेन्मेम..._ | अन्यम्न्और कोई 
..._ अधिकतर मेन्मेरा.. 
'प्रियक्ृत्तमः-< प्रिय करने | प्रियतरःज्र्यादाप्यारी 
!क्‍ वाला नत-नहीं 
नन्‍नहीं « ॒ भविताच्होगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो पुरुष संसार में 

लोकों के कल्याण के लिये इस गीताशा् को प्रवृत्त 

करता है, उससे अधिक मुझको कोई भी प्यारा नहीं 

से ८ 

है, ओर इससे पूर्व भी कोई उससे प्यारा मुझको नहीं 
हुआ है, और न आगे होगा।॥ इध् के _ 


अठारहवां अध्याय । ८४३ 


मलम । 
अध्येष्यते च य इम धम्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ठ:स्थामिति में मतिः७० 
हज पदच्छेद 
अध्येप्यते, च, यः, इसमम्‌, धर्म्यम, संवादम॒, 
आवत्रयो:, ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम, इृ८४, स्थाम्‌, इति, 
में, सतिः॥ 


अन्वय: श्दार्थ | अन्वयः शुच्दार्थ 
च-ओर तेन>उससे 
यश्त्त्रो ज्ञानयज्ञेन-शानयज्ञ द्वारा 
इममःन्‍्‌इस ' आइमनमीं 
धरम्यम-धर्मयुक्त इष्ट/न्‍्यूजित 
आवयोः-हम दोनों ले 
संबादम-संवाद को ला 
/ पढ़ेगा यानी इति-ऐसी 
अध्येष्यते-- < यथाथ अर्थ . मेन्मेरी 
' को विचारेगा।. सतिः"मति है 


भावाथ। 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष हमारे तुम्हार 
संवादरूपी धर्मंसम्वन्धी इस गीताशाश्व को अध्ययन 
करेगा, उससे ज्ञानरूपी यज्ञ द्वारा में पूजित होजा- 
ऊंगा, ऐसा मेरा निश्चय है, और जो गीता को अध्य- 
यन करके धारण करेगा वह कृतकृत्य होजावेगा ॥७०॥ 


८४४ भगवद्गीता सटीक । 


मूलम्‌। 
श्रद्यावाननसूयश्च श्वगुयादपि यो नरः। 
सो5पिमक्ःशुभाँल्लोकान्‌ प्राप्नुयात्युरपकर्मणाम्‌ 
पदच्छेदः । । 
श्रद्धावान्‌,. अनसूयः, च, शृणुयात्‌, अपि, या, 
नर, स*, अपि, सुक्तः, शुभान्‌, लोकान्‌, प्राप्लुयात्‌, 


पुणएयकर्मणाम॥ ' 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यभन्जो . पापात"पापसे 
नरःन्मनुष्य मुक्कछूटा हुआ. 
श्रद्धावान-श्रद्धासंपन्न 
च-ओर पुण्यकर्म-_ | 399: 
अनसूयः-इेष्यौरहित णास | के ले 
अपि-केवल , 
श्वुणुयात्‌-सुनेगा शभानत्डत 
समभ्न्बह लोकान्‌-लोकों को 
अपि-भी प्राप्तुयात-प्राप्त होवेग 


'भावाथ । 2 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धापूवक असूया 

से रहित होकर इस गीताशाश्न को अवण करेगा, 
वह पापों से रहित होकर शुभकरमियों के लोकों को . 
प्रात होगा ॥ ७१॥ ह 


अठारहवां अध्याय | ८४५ 


मूलम्‌ । 
कच्िदेतच्छुतं पार्थ व्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्निदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञझ्ञय ७२ - 
पदच्छेद: । 
कच्चित्‌, एतत्‌, श्रुतम, पार्थ, त्वया,. एकाग्रेण, 
चेतसा, कबच्चित्‌, अज्ञानसम्मोहः, प्रणष्ट, ते, धनज्ञय॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्चयः शुब्दा्थ 
पाथ-हे श्रजुन ! + चेुओर 
त्वयान्वुर करके धनअय-हे अजुन ! 
एकाग्रेण-एकाग्र - कब्नित-कुछ भी 
चेतसा-चित्तद्वारा ते्तेरे 
कचित्-कुछ 
एतत्न्यह ४ का _अज्ञान की 
वि प हक [0 
(सुनागया है| *स्‍्मोहः अधिवेकता 


_| यानी कुछ। . अणष्ट/ननाश हुई है 


श्रुतम- 

डम--] इसको तूने 
(समझा है 
भावार्थ । 


भगवान कहते हें कि, हे पार्थ | यह जो मेंने गीता- 
शास्त्र तेरे प्रति कथन किया है उसको तूने एकाग- 
चित्त होकर धारण किया है या नहीं ओर अज्ञान 
निर्मित्तक जो तुकको मोह उत्पन्न हुआ था, वह तेरा 
मोह नष्ट हुआ है या नहीं.॥ ७२ ॥ . 


८४६ भगव्रद्गीता सटीक । 


मूलम्‌। 
नष्टो मोहःस्म्रतिलंब्धात्वत्मसादान्मयाब्च्युत। 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ७३ 
पदच्छेदः । 
न४्:, मोह, स्मृतिः, लब्धा, त्वत्मसादात्‌, मया, 
अच्युत, स्थितः, अस्मि, गतसंदेह:, करिष्ये, वचनम्‌,तव ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
जैने छ 
+ अ्जुने) अर्जुन बोलता| स्थृतिः-ज्ञान 
उवाच ५ भया कि . लब्धान्प्राप्त हुआ 


अच्युतन्हे अविनाशी||._+ चत्ओऔर 
स्वत्म-)._तुम्हारी प्रस-| गतसंदेह+-निःसंदेह 


सादात[ लता से स्थितःऋस्थित 
+ मंमन्मेरा अस्मिलमे ्लृ 
' 'मोह/न्अज्ञान तवन्त्तेरे 
न्नष्ट-नाश हुआ वचनमर--श्राज्ञा को 
+ चत्और ' | + अहम्स्में 
मयान्मुझ करके करिष्ये-करूंगा 
- भावार्थ । 


अर्जुन कहता है कि; हें अच्युत ! तेरी कृपा से 
मेशा अज्ञानजन्य जो मोह था, वह सब नष्ट होगया 
है, और जीव तहा की ऐक्यताविषंयक जो ज्ञान हे, 
बह मुमकों प्रात हुआ है, अब में संशयरहित होकर 
स्थितहूं, आपके वचन: को अवश्य करूंगा ॥ ७३ ॥ 


अठारंहनां अध्याय । पर 
मूलमू । 
संजय उवाच- 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः। 
संवादमिममश्रोषमहुतं लोमहर्षणम्‌ ७४ 
पदच्छेदः । 
इति, अहम, वासुदेवस्य, पार्थस्थ, च, महात्मन३, 
संवादम्‌, इमम्‌, अ्श्रोषम्‌, अद्भुतम, लोमहषणम्‌॥ 


अन्वयः.. शब्दार्थ | अन्चयः शुब्दार्थ 
संजय ]..संजय कहता | पार्थस्य-अजुन क 
उवाच | भया कि इमम-न्‌इस 
अहम--मैं '. | अद्भुतम-अलोकिक 
इतिल्‍इस प्रकार | लोमह- ; _रोमाञ्व करने 
महात्मन/न्परमात्मा.. ' पैणम वाला 
वासुदेवस्य-ओरीकृष्णके | संवादमसंबाद को. . 
चज्ओर | अश्रोषम्-सुनता भया 


भावार्थ। - 2 


संजय अब धृतराष्ट्र के प्रति कहता है कि, हे राजन, - 
धृतराष्ट्र]] इस प्रकार वासुदेव कृष्ण ओर अजुन के 
अति अद्भुत रोमाअं करनेवाले संवाद को सुनकर में - 


बढ़े हर्ष को प्राप्त हुआहूं ॥७४॥ - . , 


ये भगवद्गीता सटीक । 

ह मूलम्त्‌ || 
व्यासप्रसादाच्छुतवानिमं गुह्ममहं परम्‌ | 
योगंयोगेश्वरातकृष्णात्साक्षाक्थयतःस्वयंम|७५ 

._- पदच्छेदः। 
व्यासप्रसादात, श्रुत॒वानूु, इसमम्‌, गुल्यमू, अहम, 
परस्‌, योगम्‌, योगेश्वरातु, ऋृष्णात, साक्षात, 
कथयतः, स्वयम्‌ ॥ 


झन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
इमम-इस.. योगेश्वरातृत्योगेश्वर 
गद्यसन्गुप्त भगवान्‌ 
परम्‌न्‍-श्रेष्ठ | कृष्णात्‌-श्रीकृष्ण स 
योगमल्योग को - व्यासप्र-) व्यासंजी के 
स्वयम्त्आप . . ' सादात्‌[: वरदानद्वारा 

साक्षातत"्साक्षात्‌ अहम--मैं 
कथयतः-कहते हुये. श्रुतवानू>छुनतां भया' 
' *. भावाथे। ह 


संजय कहता है कि, हे रांजन, धृतराष्टू ! व्यास 
भगवान की कृपा से परम गद्य ज्ञानंबषी योग को मेंने 
श्रवण किया है, जिस ज्ञानरुपी योग को योगेश्वर 
श्रीकृष्णजी ने साक्षात्‌ अपने मुखारविन्द से 
कथन किया है ॥ ७५॥ 


अठारहवां अध्याय । ८४६ 


मूलम्‌। 
राजन संस्झृत्यसंस्ट॒त्य संवादमिममहुतम । 
केंशवाजुनयोः पुरय॑ हृष्यामि च मुहमुहुः ७६ 
पदच्छेदः । 
राजन, संस्म्ृत्य, संस्व॒ृत्य, सवादम, इमम्‌, अद्भतम्‌, 
केशवाजुनयों+, पणयमु, हृष्यामे, च, मुहुः, महुः ॥ 


हि संवादम--संबाद को 
ज्हैराजन्‌! (.' । 
जुबान अजब ओर | टिप्स आर स्मरण 
। सस्मृत्य। करके 


जुनयोः | अजुन के हु 
इसमल्ड्स. ै मुहम्मुहु+-वारंबार 
पुण्यम-पुणयदेनवाले | + अहमत्म 
अरुतमत्ञ्लोकिक | हृष्यामि-प्रसन्न होताहूं 
| भावाथ। 
संजय कहताहे कि, हे राजन, धृतराष्ट्र! इस श्रीकृष्ण 
'ओर अजुन के अरुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण 
करके में बड़े हर्ष को प्रात्त होता हूं ॥ ७६ ॥ 
मलम । 
ततञ्च सस्ौद्ृत्थ सस्मत्य रूपमत्यहूृत हरे: । 
विस्मयो मे महान्राजन्‌ दृष्यामि च पुनःपुन"99 


८५० भगवद्गीता सटीक । 
पदच्छेदः । 
तत, च, संरम्ृत्य, संस्मृत्य, रूपम्‌, अत्यद्धुतम, 


हरे, विस्मयः, में, महान्‌, राजन, हृष्यामि, च, 
पुनः, पुन ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार् 
:.. चन्‍्ओर महानू-बड़ा 
हरे/ल्क्ृप्ण के विस्मयः-आरचर्य 
तत्ल्‍्उस | हाता है 
अत्यद्धतम-अत्यन्त चर्ओर 
श्रल्लोकिक राजनूल्हे राजन ! 
रुपम्र-रूप को. ,| पुनः पुन+-वारंबार 
संस्पृत्य) बार बार + अहम-में 
संस्तृत्य | स्मरण करके | हृष्यामि-आन॑न्दित 
मे>छुमको .. होताहू' 
भावा्थ। 


संजय कहता है कि, हे राजन, धृतराष्ट्र | जो 
भगवान्‌ ने अपना विश्वरूप अजुन को (दिखाया हे, 
उस अति अद्भुतरुप को भी पुनः पुनः स्मरण करके 
में वारंबार हष को प्राप्त होता हूं ॥ ७७॥ 


मलम। 
हु 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनु्धरः । 


अठारहवां अध्याय । ८५१ 


तत्न श्रीविजयों भतिभ्रेवा नीतिमतिर्मम ७८ 
इति अ्रीमगवद्गीतासूंपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास््रे श्रीकृष्णांजैनसवादे संन्यास- 
योगो नामाष्टादशोष्ध्यायः ॥ १८॥ 


पदच्छद: । 
० ९१ 5 
यन्न, योगेश्वरः, रृष्णु+, यत्र, पाथः, धलुधरः, तत्र, 
श्री, विजय, भूति:, ध्रुवा, नीतिः, मति:, मम ॥ 


आन्वयः शुद्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

+ राजचू-हे राजन, श्री:-लक्ष्मी 
घृतराष्र! , | विजय#-विजय 
यन्नन्जहां भांतिः-एऐश्वये 
ग्रेगेश्चर:--योगेश्वर + चर्ओर 
कृष्णु:-क्ृष्ण हैं धुवा-स्थिर 

+ चत्ओर नीति+न्‍नीति है 
यश्न-जहां + इतिजऐसी 
अमुधरः-घनुधारी सम-मेरी 

पार्थ+-अजुन हैं ' माति+-संमति 
तत्र--वहांही ५ अस्तिन्‍हे 


भावार्थ । 
संजय कौरवों के रक्षार्थ कहता है कि, हें राजन, 


८५२ भगवद्वीता सटीक । 


धृतराष्ट्र | अब तु जय की आशा को त्याग करके 
- पाण्डवों से मेल कर क्योंकि मुझको ऐसा जान पड़ता 
है कि जिस पक्ष में योगों के स्वामी इंश्वर कृष्ण हैं 
और जिस पक्ष में धनुर्धारी अजुन हैं, उसी 
पक्ष को जय होगी, उसी ओर राज्य ओर लक्ष्मी 


७ 


भी होगी॥ ७८ ॥ ज् 
अठारहवां अध्याय समात। 
इति श्रीक्षमवद्गीता भाषाटीका समाता ॥ 
श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ 


अथ मोहमुद्गर । 

भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृढ्मते। 
प्राप्ते सब्निहिते मरणे नहि नहि रक्षाति डहुकुजकरण। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृढमतें १ 

बालस्तावत्‌ क्ीडासक़स्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः 
चृद्धस्तावश्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि क्रापि न लग्नः। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृूढमते २ 
अऊूँ गलिते पलितं मण्ड दशुनविहीन जात॑ तुण्डम्‌। 

दो याति ग़हीत्वा दस्ड तदपि न मुअ्वत्याशापिण्डम्‌। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृढमते ३ 
दिनमपि रजनी साय॑ प्रातः शिश्रिवसन्तो पुनरायातः 
कालः क्रीडति गच्छत्यायस्तदापि' न सुश्वत्याशावायुः । 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मृढमते ४ 
नारीस्तनभरजघननिवेश दृष्ठा मायामोहावेशम्‌ । 
झतन्मांसवलादिविकारं मनसि विचारय वारवारम। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढसते, ५ 
अग्रे चहिः ए्ठे भानः- रात्रो चिच्रुकसमर्पितजानुः। 
करतलमिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुखत्याशापाशः। 
भज गोविन्दं भज गोविन्द्र गोविन्द भज मूढमते ६ 
रथ्याकपटविरचितकन्था परण्यापुण्यविवाजतपन्था: । 
नाहँ न तल नायं लोकस्तदपि किमर्थ क्रियते शोकः 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूंढमते 


८५४ मोहमुहर । 


वयसि गते कः कासविकारः शुष्के नीरे कःकासारः। 
क्षीणे वित्ते कः परिवारः तत्वे ज्ञाते कः संसारः । 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज सृढ्मते ८ 
यावद्दित्तोपार्जनशुक्तस्तावज्निजपरिवारे रक्तः। 
पश्चाह्धावति जजरवेहे वात ए्च्छति कोपि न गेहे । 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते & 
जठिलो मुण्डितलुश्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेशुः । 
पश्यज्नपि नाहि पश्यति लोकः उदरनिमित्त बहुकृतवेष:। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज सूढमते १० 
गेये गीतानामसह्त ध्येयं श्रीपातिरुपसजलमस । 
नेयं सलनसंगतिचित्त देय दीनजनाय च वित्तम्‌। 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज सूढ्सते ११ 
भगवद्दीवा किथश्विदधीता गड्शाजललवकणिका पीता । 
येनाकारि मुरारेरर्चा तस्य यमैन कियते चचों। ' 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते १२ 
पुनरपिजननंपुनरपिसरण पुनरपिजननीजठरे शयनम 
इह संसारे भवहुस्तारे कृपयापारे पाहि मुरारे। 
भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्द भज सूढसते १३ 
कस्त्व॑ कोहह॑ कुत आयातः का मे जननी को मे तातः । 
इति परिभाषितसवासार सर्व त्यक्त्वा स्वप्तविचारम्‌। 
भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्द सज मूढसते १४ 
ति॥ 





अंथ गद्भाष्टक । 
भगवति भवलीलामोलिमाले तवास्मः . 
कणमणुपरिमारं प्राणिनो ये स्पशान्ति । 
अमरनगरनारीचामरप्राहिणीनां . ' 

विगतकलिकलड्ातड्ूमड़े लुठन्ति १ - 
अह्माएडं खएडयन्ती हरशिरसि :जटावल्निमुल्लासयन्ती - 
स्वलौकादापतन्ती कनकगिरिगुहा. गएडशैलाल्खलन्ती । 
क्षोणीएप्टे लुठन्ती दुरितिचयचसूनिर्भर भर्त्सयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरित्यावनी नः पुनातु २ 
मजन्मातड्रकुम्भच्युतमद्मद्रिामोदमत्तालिजाल॑ 
सनाने: सिद्याड़नानां कुचयुगविगलत्कुब्डुमासक्गपिज्रम्‌। 
साय॑ प्रातमुनीनां कुशकुसुमचयेश्छन्नतीरस्थनीरं 
पायाज्ञो गाड़ुम॑म्भः करिकरमकराक्रान्तरंहस्तरड्डम्‌ ३ 
आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपान्रे जल 
पश्चात्पन्नगशायिनों मगवतः पादोद्क पावनम्‌ । 
भूयः शम्भुजटाविभूषंणमणिजेह्ोोम हर्षेरिय 
कन्या कल्मषनाशिनी भंगवती भागीरथी भूतले ४ 
शैलेन्द्रादवतारणी निजजले मजजनोंत्तारिणी 
पारावारिविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सोरिणी । 
शेषाडैरनुकारिणी हरशिरोवल्लीदलाकारिणी | 
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गड्ा मनोहारिणी ५ 


घर गड्माष्टक 


कुतों वीचित्रीचिस्तव यदि गता लोचनपर्थ 
त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि। 
छद्द॒ुत्सड़े गड़े पतति यदि कायस्तनुभ्ञतां 

तदा मातः शातक्रतवपदलाग्यो5प्यतिलघुः ६ 
भगवति तब तीरे नीरमात्राशनो$हं 
विगतविषयतृष्णुः कृष्णमाराधयामि | 
सकलकलुषभड़े स्वगैसोपानसड़े 

तरलतरतरड़े देवि गड़े भसीद ७ | 
मातः शाम्मवि शम्भुसड्रमिलिते मोलो निधायाञ्ञलि 
त्वचीरे वपुषोउवसानसमये नारायणाकूधरिदयम्‌ | 
सानन्द स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे 
भूयाहृक्तिरविच्युता हरिहराद्वैतात्मिका शाश्वती 


अथ हितीयाष्टक ।. 


मातः शेलसुतासपत्नि वसुधाश्वड्भारहारावलि- 
स्वर्गारोहणबैजयन्ति भवर्ती भागीरथीं आर्थये। 
त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्लवद्वीचिषु प्रेहनत- 
स्त्वज्ञाम स्मरतरत्वद्पितंदशः स्यान्मे शरीरव्ययः १ 
त्वचीरे तरुकोटरान्तरगंतों गड़े विहड्गीवर - 
त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्यो5थवा कच्छप:। 
नेवान्यत्र मदान्धसिन्धुरघटासंघट्टधणटारणु- 
त्कारत्रस्तसमस्तवोरिवनितालब्धस्तातिभूपातिः २ 
उक्षा पक्षी तुर॒ग उरगः को5पि. वा. वारणे वा. * 


गद्गाए्क] द््श्७ 


वाराणस्यां जननंमरणक्केशदुःखासहिष:.। 
न त्वन्यत्र प्रविस्तरणत्ककूणकाणमिश्र 
वारखीमिश्वमरमरुता वीजितो भूमिपालः रे 
काकेनिष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुमि्लुणिठत.. 
स्रोतोमिश्चलितं तटाम्बुलुलितं बीचीमिरान्दोलितम्‌ । 
दिव्यस्सीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमानः कदा 
दरक्ष्येफ्टं परमेश्वरि त्रिपयगे मागीरथि र्वं वषु: ४ 
अभिनवबिसवल्ली पादपझस्य विष्णो- 
मंदनमथनमौलेमालतीपुष्पमाला । 
जयति जयपताका काप्यसो मोक्षलक्ष्म्याः 
क्षपितकलिकलछु जाहवी नः पुनातु ५ ' 
एतत्तालतमालसालसरलव्यालोलवल्लीलता 
छन्न सूयकरपतापरहित शह्डेन्दुकुन्दोज्ज्वलम्‌ । 
गन्धबोमरसिडकिन्नरवधूत्तुड्डस्तनारफालित 
रनानाय अतिवासरं भवतु में गा जल निर्मेलम्‌ ६ 
गाड़े वारि मनोहारि झ्ुरारिचरणच्युतम्‌। 
त्रिपुरारिशिरश्चारि पाप्हारि पुनातु साम्‌ ७ 
पापापहारि दुरितारि तरद्गभघारि ह 
 शैल्लप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । 
मकारकारि हरिपाीदरजोपहारि 
गाड़ पुनातु सततं शुभकारि वारि ८. 
। अथ ततीयाएक। 
कत्पक्षीणि करोर्टयं: केंति कवतें द्वीपिढिपानां खचः 


०82० गड्डाष्टक । 


काकोलाः कांति.पन्नगाः काति सुधांधाम्नश्च खण्डाः कृति ॥ 
किच त्वंच क॒ति त्रिलोकजननी तद्ढारिप्रोद्रे 
मजजन्तुकदम्बक समुदयत्येकेकमादाय यत्‌ ! 
देबि त्वसुलिनाडुणे स्थितिजुषां निमोनिनां श्ञानिनां 
स्वल्पाहरनिबद्शुरूबपुषा तीर्ण गहं श्रेयसे । 
नान्यत्र क्षितिमए्डलेश्वरशतेः संरक्षितों भूपतेः 
प्रासादों ललनागणैरधिगतो भोगीन्द्रभोगोन्नतः २ 
तत्तत्तीथंगतैः कद्थेनशतेः कि तैरनर्थाश्रितै- 
ज्योतिष्ोममुखेः किमीशविमखयज्ञेरवाज्ञाइ्तेः । 

सूते केशववासवादिविबुधागारामिरामां श्रिये 

गड्ढे देवि भवत्तटे यदि कुटीवासः प्रयासं-विना २ 
गड़ातीरसुपेत्य 'शीतलेशिलामालम्ब्य हेमाचलीं 
यैराकर्शिकुतूहलाकुलतया कल्लोलकोलाहलः । 

ते श्वण्वन्ति सुपवेपवेतशिलासिहासनाध्यासेनाः 
संगीतागमशुद्धसिडरमणीमशझ्जीरधीरध्वनिम्‌ 8 * 
दूरं गच्छ सकच्छगं च मवतो नालोकयामों झुखं 

रे पाराकवराकसाकमितरैनोकमप्रदे्गम्यताम्‌ । 
सयःप्रोद्यतमन्द्मारुतरजः प्राप्ता कपोलस्थले 
गड़ाम्भःकणिका विम्ुक्तनशिकासड्राय संभाव्यते ५ 
विष्णोंः संगतिकारिणी हरजटाजूटाटबीचारिणी 
ग्रायरिचत्तनिवारिणी जलकणः पुणयोधविस्तारिणी । 
भूभ्त्कन्दरदारिणी निजजले मजजनोत्तारिणी 
श्रेय/सर्वविहारिणी विजयते गड़ा मनोहारिणी ६ 


शज्नाष्टक । छश६ 


बाचालं विकलं खलूं श्रितमलं कामाकुलं व्याकु्त 
चाण्डालं तरलं निपीतगरलं दोषाविल चाखिलम्‌। 
कुम्मीपाकगतं तमन्तककरादाक्षप्य कस्तारये- 
न्मातजहनरेन्द्रनन्दिनि तब स्वल्पोद्विन्ड विना ७ 
श्लेप्मश्लेपणयानले5म्तविल्ले कासाकुले व्याकुले 
कंणठे घधेरघोषनाद्सलिने काये च संमीलति | 
या ध्यायन्नपि भारभइरतरां प्राप्तोति मुक्ति नर 
स्नातुश्चेतसि जाह्ववी निवसता ससारसन्तापहृत्‌ ८ 
बथ चतथोीष्टक । 
नमस्तेषस्तु गड्ढे लदडुअसक्ा- 
हुजड़ास्तुरड्राः कुरड्राः बड़ा: | 
अनड्रारिरडरा: सगड्ाः शिवा्डर ;$ 
भुजड्राधिपाड़ी कृताड़ा भृवन्ति १ 
नमो जहकन्ये न मन्ये ल्वद॒॑न्ये- 
निसमेंन्दुविह्वादिमिलों कभत्तु ह्व त्तः । 
श्रतो5हं नंतो5हं सतो गोरतोये 
वसिष्ठादिभिर्गीयमानामिभेये २ 
लदामजनात्सजनो ढुंजनो वा 
विमानेः समानेः समानेर्हि मानेः । 
समायाति तस्समिन्पुरारातिलोके 
पुरद्वारसंरुददिक्पाललोके 
स्व॒रावासदम्मोलिदम्मो5पि रम्मा- 
परीरम्भसंभावनाधीरचेताः । 


६० गद्गाष्टक । 


समाकाइक्षतें त्वत्तटे वृक्षवाटी- 

कुटीरे वसन्नेतुमायुर्दिनानि ४ 
त्रिलोकस्य भतुजेटाजूटबन्धा- 

त्वसीमान्तमागे मनाक्प्रस्खल॒न्तः । 
भवान्या रुषा प्रोढ्सापल्नसावा- 

त्करेणाहतास्त्वचरड़ा जयन्ति ५ 

जलोन्मजदेरावतोद्यनकुम्म- 

स्फुरतमस्खत्त्सान्द्रसिन्दूररागे। 
कचितपक्िनीरेणुभड़े प्रसड़े 

सनः खेलतां जहुकन्यातरड़े ६ 
भवत्तीरवानीरबातोत्थधूली- 

लवस्पशेतस्तत्क्षण क्षीयृपापः | 
जनो5यं जगत्पावने त्वत्मसादा- 

ले पोरुह्॒तेषपि घत्तेषधब्हेलाम्‌ ७ 
ब्रिसंध्यानमल्लेखकीटीरनाना- 

विधानेकरलांशुबिम्बप्रमामि: | 
स्फुरत्पादपीठे हठेनाध्टसूर्तें- 

जेटाजूटवासे नताः स्मः पद ते ८ 

अथ पश्चमाष्टक। 

यद्वधि तव नीरं पातकी नेति गड़े 

तद्वधि मंलजालेनैव मुक्कः कलौ स्थात । 
तब जलकखणिकालं पापिनां पापशुन्चे . 

पतितपरमदीनांस्त्व॑ हि पासि प्रपन्नान्‌ १ 


गज्गञाइ्क । 38 


तब शिवजललेश वायुनीत॑ समेत्य 
सपदि निरयजालं शून्यतामेति गड़े । 
शमलगिरिसमूहाः प्रस्फुटन्ति प्रचण्डा- 
सत्ये सखि विशतां नः पापशह्ला कुतः स्थात्‌ २ 
तव शिवजलजालुं निःसतं यहिं गड़े 
सकलभुवनजाल पूतपूतं तदा5भूत्‌ । 
यमभटकलिवात्ता देवि लुप्ता यमो5पि 
व्यधिकृतवरदेहापूणकोमों: सकामाः रे 
मधुसधुवनपूर्ग रलपूगनपूर्गे- | 
मंधुसधुवनपूर्मदेवपू्े: संपूर्गे: 
पुरहरपरमाड़े भासि मा एव गड़े 
शुमयसि विषतापं देवदेवस्य वन्यम्‌ ४ 
चलितशशिकुलामैरुत्तरड्ैस्तरजरै- 
रमितनदनदीनामड्सड्रैरसड्रै 
विहरसि जगदणडे खण्डयन्ती गिरीन्द्रान्‌ , 
* रमयासे निजकान्तं सागर कान्तंकान्ते ५ 
तब परमहिसान चित्तवाचामसान ४५ 
ह हरिहरविधिशक्रा नापि गड़े विदन्ति। 
श्रुतिकुलममिधत्ते. शक्धितं त॑ गुणान्तं हे 
“ ”' गुणगणसुविलापैनेतिनेतीति सत्यम्‌ ६ 
तवबनुतिनतिनामान्यप्यघं पावयेन्ति 
ददति परमशान्ति दिव्यभोगाञ्ञनानाम्‌ | 
इति पतितशरण्ये त्वां प्रपन्नोइस्मिं मात-'- : 


६२ “गैज्ञाधक । 


लेलिततरतरड़े चाड़ुगड़े प्रसीद ७ 
शुभतरकृतयोगाह्विर्वनाथप्रसादा- 
हूवहरवरविययां प्राप्य काश्यां हि गड़े। 
भगवति तब तीरे.नीरसारं नि्षीय 
मद्तिहदयकल्ले ननन्‍्द्सूनुं भजेहहम्‌ ८ 
इति॥ 





ज्अथ गढ़ास्तव। 
इयं सुरतरड्लिणी भवनवारिधेस्तारिणी 
स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगत्संसदः | 
सुमेरुशिखरामरप्रियजला मलक्षालिनी , 
प्रसन्नददना शुभा सवभयस्य विद्वाविशी १ 
समगीरथरथानुगा सुरकरीन्द्रदर्पापहा 
महेशमुकुटप्रभा गिरिशिरःपताकासिता । 
सुराधसुरनरोरगेरजमवाच्युतैःसंस्तुता 
'विम्रक्तिफलशालिनी कलुषनाशिनी राजते २ 
पितामहकमण्डलुप्रभवमुक्तिबीजालता, 
श्रुतिस्द्तिगर॒स्तुतद्विजकुलालवालाइता । 
सुमेरशिखराभिदानिपतितात्रिलोकाइता 
, »सुधर्मफलशालिंनी सुखपलाशिनी राजते ३ 
चरदिहगमालिनी सगरवंशसुक्षिप्रदा 
' - मुनीन्द्रवरनन्दिनी दिवि सता-च मन्दाकिनी | 
सदादुरितनाशिनी विमलवारिसंदर्शन- . 


गड्डास्तव । ८६३ 


प्रशामगुणुकीत॑नादिषु जगत्सु संराजते ४ 
सहामिषसुताडुना हिमगिरीशकूटस्तना 
सफेनजलहासिनी सितमरालसच्ारिणी | 
चलज्लनहरिसत्करा वरसरोजमाल्ाघरा 
रसोल्लसितगामिनी जलधिकामिनी राजते ४ 
कचिन्मुनिगणैः स्तुता कचिद्नन्तसंपूजिता 
कचित्कलकलस्वना कचिद्धीरयादोगणा। 
क्चिद्गविकरोण्ज्वज्ञा कचिदुदअपाताकुला 
.._ कचिजनविगाहिता जयति भीष्ममाता सती ६ 
स एवं कुशली.जनः प्रशमताह भागीरथीं 
._*स॒ एवं तपसां निधिजपति जाहबीमादरांव | 
'स एव पुरुषोत्तमः स्मराति साधु मन्दाकिनीं 
स॒ एब विजयी प्रञ्ञः सुरतरड्रिणीं सेवते ७ 
तवामलजलचितं खगम्गामीनक्षत॑ - 
चलल्लहरिलोलितं रुचिरतीरजम्बालितम्‌ 
कदा निजवपुमुदा सुरनरोरगेः संस्तुतो- 
ध्प्यहंत्रिपयगासिनी प्रियमतीब पश्याम्यहों ८ 
' त्वत्तीरे वसति तवासलजलस्नान तब श्रेक्षर 
त्वन्ञामस्मरणं तबोदयकथासंलापन पावनम्‌ ! 
गड़ँ मे तब सेवनेकनिपुणो5प्यानन्दितरचाहत 
स्ुत्वात्वोह्नतपातको मुवि कदा शान्तश्चरिष्याम्यहम्‌ & 
इति ॥ 


विनय॥ 


ब्->->| 0० 


हे परमात्मन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! यदि इस शरीर- 
सम्बन्धी मुझ दास की भक्ति आपके चरणुकमल में 
निष्कपट ओर. पाखण्डरहित हों तो आप कृपा 
करके इस मुझक्ृत टीकाको मुमुक्ष॒व्रों के प्रति फल- 
दायक करिये ताकि वे' इसको अद्धापूबक पढ़कर 
आपके प्रसादद्वरा अपने अन्तःकरण की शुद्धिहोने 
के पश्चात्‌ आपके परमपद को आप होकर वारंवार 
जन्म मरण से रहित होजावें। 
हरिः हरिः हरिः ३७, 30, 37। 
ज़ालिमसिह, 
पोस्टमास्टर जनरल 
. ब्वालियर- 











-# . वेद्वन्त सम्बन्धी एस्तकें झवृश्य पढ़िये । 
- थाम पुस्तक - छूल्य | वाम पुस्तक छूल्य 
(८ अलुरागसागर : [) | चुगलसंबादबोधप्रकाश |) : 
धात्माउइभवशतक्‌ <॥॥ | योगवाशिष्ठ माएाचािक ८) 5] | 
 #आानन्दास्तवर्षिणी.. ॥2) | विदेकेप्रकाश (2) ते 
कैघल्यकर्पहुम ॥॥ | चविद्याचलहरी भार्पोी. ७) 
सैतन्यचन्द्रोदय ७) | वैराग्यप्रकाश [) ५ 
ठत्त्वशञानद्शावनी ७)॥ | चैराग्यमदीए [8 ५) 
जुत्यराघवमिल्लन <॥॥ | पैशस्यव्नौद्‌ आ 
पारखभाग . ३) | वैशग्यसंदीपिती ०)॥ 
प्रसोद्वनचिहार १) | खिद्धाल्तप्काश 9.) 
विद्वारदृन्दावव _- १) | छुन्द्रविल्ास ०2 
बीजक कवीरदास १॥) | दरिहरलशुण॒तिर्श ण- 
भक्कमाल भवापसिंह कर्द २॥) | पंदावली 5) 
.अक्लमाह चासादाल कृत. ९) | ज्ञाल-आमूबण " &)) 
भक्तिसागर ३) ; छालतरख्भ ॥) 
भक्तास्वुनिधि १॥) | शानप्रकाश 9) है! 
भागवत शुटका (2) | छावस्वरोदय 9७ 
ख्रमनाशक 5) | अपयोक्षाइुमवे ध्झा $ 
शीमाधवरामछुखलायर ॥) ' झावतारसिदधि मा] हु 
मुक्तिमाग विल्ञाजिल्द (59) शझशवक्रगीता सरीछू हक 
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